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(६) 


श्री अप अर घोसो, जावमधाजियों तथा ध्रान्त धारणाओं 
रहस्पोद्घाटत हमने किया है। 

'अववर्ट पर लिखी गई प्रस्तुत पुस्तर वा उद्देश्य एक और 
भण्डाफोड वरना है। हमारा आशय इस प्रकार बी रे 
पर आधात करना है कि 'अकबर' एक “उदारों और 'महान्‌' 
इस पुस्तक मे प्रस्तुत ऐतिहामिक प्रमाणो से यह सिद्ध होता 
कौ एक आदर्श धासक तथा सब्नरित्र मनुष्य के रूप में 
बात तो दूर, उसे सामान्य न्याय-परायण तथा घर्म निष्ठ नागरि 
में भी परिगणित नहीं किया जा सकता। अवबर सवय अपर: 
कानून था। समुचित मूल्यावन करें तो विश्व कैः इतिह' 
सर्वाधिक निरकुश, भर, घूते, धर्मान्य एवं प्रापण्डी शासत 
है। जड-वुद्धि दूप-सण्डूक परम्परागत धूर्तता पर पूर्ण 
इस ग्रन्थ में प्रस्तुत अकबर दे सम्बन्ध में हमारे मूल्याइत 
नहीं देंगे। 'सत्य' वे शोध के प्रति इस प्रकार का दृष्टिकों 
है। 

चार मौ वर्षो के प्रदीर्ध ऐनिहासिक अन्तरात वे | 
शाप्तनकाल की घटनाओं का विवेचन बरते हुए ऐसा 
दिखलाई नही देता जिमसे अकबर मे प्रति हमारा शोई 
परिलक्षित हो या किसी प्रद्यार वी दुर्भावना हमारे 
प्रति हम ह्तज्ञ होते तथा अपनी हादिव भ्रसस्तता स्पग 
सचमुच, जँसाजि माना जाता है, अपती महावता थे 
युक्त होता ! उसके शासतकाल की सामास्प जबता 
बातनाएँ सदी होगी तथा अप्मात सहत दिया 5] 
भाँति अवधघर भी पूर्णत एक विदेशी बादशाह था, 
जनता गो, जो धमं, सरइति तथा राष्ट्रीयठा रे 
ममझ्ष बुछ भी नहीं थी तथा डिनका गोई सेल उस 
नही था, यदि सचमुच वह अपने बच्ची हें गा जँ 
परिचय देने हुए सोग प्रतिपांदत गरते हैं, प्यार क 
मार्वभोम प्रशसा बा विषय होता तथा इसरे *ि 
विसशक्षे्र स्थान होता । 


(७) 


किन्तु अकबर से सम्बन्धित्त इतिहास-पुस्तकों एवं भ्रस्नाणों का समुचित 
रूप से अध्ययन एवं विश्लेषण करने के पश्चात्‌ हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे है , 
कि उसे देवी गुण-सम्पन्त मानते हुए, इतिहास से उसे सुर्वोच्च स्थाद प्रदान 
करना तथा पूज्य कहुता एवं उसपर मानवता की यद्मा-कौसुदी विकीर्ण 
करना तके-ज्ञान, इतिहास, शोध त़्वा सत्य का अपमान करना है। 
अकबर के स्वेच्छाजारी जीवन तथा-उसकी,पघू्लेवापूर्ण राजनीति से 
सम्बन्धित घटनाओं की भान्त व्याख्या प्रस्तुत .करता, उन्हें उनके सगत 
सन्दर्भों से ग्रहूण न कर सकने की असमर्थेद्रा तथा उसके समकालीन द्वारा 
उल्सिसित तथ्यो एवं वक्‍तच्यों पर ध्यान न देना न केवल गलत इतिहास 
को प्रस्तुत करता है, भत्युत सम्पूर्ण मानव-ज्ञान के प्रत्ति, घृष्टतापूर्ण उपेक्षा 
प्रदरशित करना है । अकबर के शासनकाल के सम्बन्ध मे यही किया गया है ! 
प्राय, सभी इतिहातकार अबुल फजल द्वारा लिखित -अकब॑रनामा' में 
जह्लिखित मिथ्या प्रशस्तियुकत ठथा चादुकारितापूर्ण तथ्यों पर ही आधित 
रहे त्तथा उन्ही की प्रान्त व्याख्या करते रहे । हमारे इतिहासत्रारों ने मत्य 
की खोज करने का प्रयत्त ही नही क्रिया ।  'अकबरवामा' के चादुकारिता- 
* पूर्ण विवरणों को सरासर धोखा मानने वाले ,पाश्चात्य विद्वानों की भाँति 
हमारे इतिहासकारों ने किसी “अन्त दृष्टि” एवं दूरदशिता का परिचय मही 
दिया ) अबुल फज़ल के ही समकालीन तथा उसी के समान इतिवृत्त लेखक 
'बदायूंनी' एव 'शाहजादे सलीम ने उसे 'निर्लज्ज चाटुकार'कहा है। ब्लोच- 
, मेन ने अबुल फज्नल द्वारा लिखित, अकबरनामे के अनुवाद की प्रस्तावना में 
/ लिखा है---पूरोपीय लेखको द्वारा अचुल फसल पर अत्यधिक चादुकारिता 
का दोपारोपण किया जाता रहा है तथा यह कहा जाता है कि उसमे अपने 
आध्रगदावा के सम्बन्ध में तथ्यो को स्वेच्छा से घुमा-फिराकर प्रस्तुत किया 
है। ये तथ्य ऐसे हैं, जो उसके आश्रयदाता की कीति की अ्त्येव्टि करने 
वाले हैं ।” 
हम यहाँ यह निर्देश दे देता आवश्यक समझते हैं कि इतिहास में 
अकबर के स्थान-निर्धारण उम्बन्धी हमारे निष्कर्प पूर्णहूपेण पूर्ववर्ती 
इतिहासकारो द्वारा प्रस्तुत प्रमाणो एव उल्लिखित तथ्यो पर हो आधारित 
हैं। हमने इस योगदान में केवल हास्पास्पद झूठे तथ्यों मे से सत्य को उद्‌- 
चादित करने वाले भ्रमाणो को प्रस्तुत किया है। यत्त-तत्न बिजरे हुए प्रभाणो 


(१०) 
२ भवेरद-निर्माण 
२२. दीन-ए-इलाही 
२३. निस्तेज नवरत्न 
२४. इतिवृत्त लेखक 
२५. अकबर का मवबरा हिन्दू राजभवन है 


पुनर्मुल्‍्यांकन की आवश्यकता 


भारतवर्ष के तुतीय मुगल बादशाह अकबर, जिसका जीवनकाल सन्‌ 
१५४२ ई० से लेकर सन्‌ १६०५ ई० तक था, को प्राय: हमारे इतिहासकारो 
द्वारा एक महान्‌ व्यक्ति, उदार एवं सहृदय शासक के रूप में वणित किया 
जाता है; अववर के व्यक्तित्व का यह मूल्याकन पूर्णत अनुचित है। 

यदि यह केवल विचार व्यवन करने अथवा स्थित्ि निर्धारित करने का 
विषय होता तो विशेष महत्त्व की वात,नहीं थी कि जो लोग अकबर को 
'सहान्‌' समझते है, वे उसे उस रूप मे पसन्द करने हुए उसकी प्रशस्ति का 
गान करें, किन्तु अकवर अपनी महानता एवं उदार चरित्र होने सम्बन्धी 
तथ्य से सर्वथा विपरीत था ! 

इसके स्पष्टीकरण के लिए एक यामान्य-सा उदाहरण लिया जा सकता 
है। मान ले, किसी धर्मार्थ कार्य में कोई व्यक्षित दो रुपये का अनुदान देता है 
तो निश्चितत यह 'विचार' का विषय होगा, चाहे अनुदाता सहदय के रूप 
में गौरनान्वित हो या न हो | यदि अनुदाता केवल इतना ही धनार्जन करता 
है, जिससे उसकी सामान्य जीविका मात्त चलती है तो दो रुपये का उसका 
तुच्छ अनुदान भी एक उदार और सहृदय उपहार के रूप में मस्कृत होगा । 
दूसरी ओर, यदि अनुदाता एक लक्षाधिपतति व्यक्ति हैं तो उसके दो रुपये का 
अनुदात हास्यास्पद ढग से एक अत्यन्त छोटी राशि के रूप में स्वीकार किया 
जापैगा। किन्तु सभी यह कहेंगे कि वह अनुदाता है, उदार है, सहृदय है 
या इसी प्रकार के दूसरे मत व्यक्त किये जायेंगे। किन्तु यदि वह व्यक्ति 
अपने सम्पूर्ण जीवन मे सूदखोरी, शोषण और अन्याय में तल्‍्लीत रहता है 
लथा अपने घन की एक कौडी भी किसी सत्काये मे व्यय नही करना चाहता 
--यौदे दो रुपये का अनुदान दे भी दे तो किसी भी सीमा तक वह एक उदार 
ओर सद्दृदय दानदाता के हूप में सत्कृत नहीं हो सकता । 


३६ कोने बढ़ता है अगवर भहान्‌ था ? 


के हृदयो में नेस॑ग्रिक प्रवेल घृधा की दु्भविना को, जिसके कारण उन्होंने 
भीषण नरसहार किए, समझने तथा उसकी तह तक पहुंचने मे पड़ती है। 
थे यह ममसने मे प्राय. अतमर्थ रहे कि मुस्लिम भाजाताग्रो ने समस्त प्राचीन 
आरतीय झभिलेसो की घू्णत. सप्द करने की डए्वेप्टायें की तथा भारतीय 
इतिहास मे जातसाजीपूर्ण प्रभिलेखों को समाविष्ट किया। सर एच० एम्र० 
इसिग्रट जैसौ महूत्‌ विभूति भी, जिनमे सन्दिग्य एवं झूठे तथ्यों की उन्‍हें 
धृष्ट एव मतौरजक घोली के रूप में खोज वर्ने तथा उल्लेस फ़रते कय 
अन्त, दर्शन' था, ऐतिहासिक धडुयस्त्रो की गहराई तक नहीं पहुँच सके तथा 
इनका शाखा-प्रधाखावत्‌ विश्लेषण करने में अप्तमर्य रहे। कि 

भाधतवर्प में प्राम. 'इतिहासवार' शब्द को ल्याजोकित' के स्पस 
अयोग होता रहा है। इसकी प्रतिप्ठा हुछ और ही रही है, किन्तु माय॑ 88 
और ही ! वे सभी लोग जो पाठ्शालाओं, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों 
अथवा पुरातत्त्व विभाग (व ग्रन्यरक्षा विभाय में शावकीय अथवा गैर 
शासकीय रूप में अध्यापन अथवा अन्य डार्यों द्वारा जीवकोपार्जने बर रहे 
है या पुस्तकादि शिसकर धतार्जन कर रहे हैं, 'इतिहासवार की उपाधि से 
विभूषित होने की किचित्‌ भी योग्यता नहीं रखते ॥ इतिहासकार की सच्दी 
क्रमौदी जया है? जस्म ते कोई इतिहामकार पैदा नही होता। इतिह्राप्त 
किसी को विरासत मे प्राप्त नही होता, ने ही वह विसी बी मात-मस्जा मन 
जमाया होता है। विचार तो यह करना है कि ऐसा व्यवित जो स्वयं गो 
इतिहासकार के रूप में शञापित कर रहा है, बदा इतिहास शी बिखरी अपवा 
लुप्त कडियो वो जोड़ने या खोजने का प्रयात् वर रहा है भपवा इतिहास 
की अक्ातियों पर बिस्वेत प्रस्तुत कर रहा है? या कया वह इतिहास के 
टिवत स्थालों की पूर्ति हैसु सये प्रकाणों की खोज में प्रयत्नशील है ? या बया 
ऐसा करते हुए बह इतिहान ग्रतिप्ाद॥त दे क्षेत्र में विमी स्वच्छाद तथा 
मौलिक द॒प्टिकीण, जो किसी विश्विष्ट मत जयवा मिद्वात्त से अन्ध-बद्ध नहीं 
है, वा प्रतिपादद कर रहा हैं ? बदि वह ऐसा कोई कार्य नही कर रह है 
तो उसे इतिहासकार के रूप में कतई स्वीरार नहीं किया जा सकता। ऐमे 
लोग जो ल्वार्य-सिद्धि के लिए, घताजेन अगवा जौविशोपाजेत के लिए 
अध्यापन, लेखन अथवा शासकीय विधागों में गायेरत रहते हैं, जिस देश 
अथवा वहाँ के लोगो के इतिद्वास वे कम्दश मे खोजदीन गो जाती है, 


पुनर्मुत्थाकन की आवश्यकता १७ 


उनके प्रति अपना अनावश्यक प्रेम दिखलाते हैं, जिसके कारण सही इतिहाप्त 
पर प्रकाश नही पडता । 

पूर्वोह्लिखित तथ्यों के प्रकाश भे स्वाभाविक ल्प से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि तुर्कों, अरदो, अफ़यानों, अविसतीनियों, मगोलों, उजवेको, 
कजको तथा ईरानियों, जिन्होने भारतवर्ष मे सैकड़ो बार हमले किये तथा 
हजारो वर्षों की कालावधि के दौरान यहाँ अपनों प्रभुव्तत्ता स्थापित की, 
के हृदयों मे भारतीय इतिहास को दूषित करते हुए--'झूठे तथ्यों का आरो- 
पथ करते हुए किसी प्रकार की नैतिकता” के प्रति कोई बाग्रह नहीं पा। 
उन्हींने अपनी गहंणीय अनैतिकता का १रिचय देते हुए यहाँ के शुद्ध इतिहास 
को नष्ट कर उसके स्थान पर गलत इतिहास को प्रस्तुत करने की दुश्लेष्टा 
की । भारतवर्ष, यहाँ के निवासी तथा यहाँ की संस्कृति आदि के प्रति उनके 
मत में कोई प्रेम नहीं था । वे महाँ दे व॑ भव ओर समृद्धि को सभूल नप्ड 
करने एवं घोषित करने आये तथा यहाँ वश्त गये । वे बबेर दस्युओ की भांति 
गहाँ भीषण नर-महार करते रहे, खून की नदियाँ बहाते रहे । अतः उनके 
सरकारी इतिवृत्तो मे जो भी उल्लेश्व प्राप्त होते हैं उनका सावधानी से 
अध्ययन करने तथा विश्लेषण करने की आवश्यकता है। व्यावहारिक क्षेत्र 
में इसके सर्वृधा विपरीत देला जा रहा है । मुस्लिम सरकारी इतिवृत्तो, 
जिनमे उल्लेखित यधाद॑ तथ्यो के अतिश्रमण रूप को देखते हुए एक विच- 
क्षण पाश्वात्य विद्वात्‌ सर एच० एम० इलियट यह कहने के लिए बाध्य हो 
गये कि वे धृष्ट एव मतोरजक थोखा है, के सम्बन्ध मे यह विश्वास किया 
जाने लगा है कि भारतीय इतिहास के तथ्यों को एकसित करने विषयक वे 
ही मूत्त एव शुद्ध ख्ोत है। 

भारतीय इतिहास के छात्र निराह्मा भे यह कह सकते है कि यदि 
पूर्ववर्ती हिन्दू रिकार्डो को मुस्लिम आजाताओं ढारा जलाकर नष्ट कर दिया 
गया तथा जो इतिवृत्त उन आक्रात्ाओ द्वारा प्रस्तुत किये गये, उन पर 
विश्वास नही किया जा सकता तो ऐसे कोन-से सूत्र शेप रहते हैं जिनके 
द्वारा भारतीय इतिहास के पुनतिर्माण की सभावनाएँ हो सकती हैं ? किन्तु 
सौभाग्यवशात्‌ हम निराशा मे नही डूबे है। हमसे किसी प्रकार की कृण्ठा 
बह्ठी है । हमारा विश्वास है कि इन झूठे एव पड्यन्त्रपूर्ण मुस्लिम इतिवुतों 


१5 कौन महता है अक्त्वर महान्‌ था ? 


ञे वे मभी प्रमाण मन्निविष्ट है, जिन्हे सत्य के आधार और आद्रह पर 
इविहास की पुनरंचना के लिए हम आवश्यक सममते हैं । 

इस उल्लेख के स्पष्टीकरण से ऐतिहांसिक शोध के लिए शहादत के 
बानून के महत्त्द पर प्रवाश पडता है। जिस श्रवार स्यायालयों मे प्रमाधों 
की प्रस्दुतत जिया जाता है, उन्हें श्रेणीवद्ध किया जाता है तथा उनमें एक 
सूद्रता स्मापित बी जाती है, उमी प्रवार की तत्परता ऐतिहासिक अध्ययन 
एवं मिद्धि के लिए अनिवायं है। 

और भी अधिक स्पप्टता के लिए हम एवं उदाहरण ले सकते हैं। मान 
लें, विशास जन पथ पर एक लावारिश लाश पड़ी है / श्ताब्शियों वे वुद्धिः 
चातुर्य के प्रतिफल रूप में शिद्ध गुप्तचर्य भ्रतिपादित बरने का अवसर खाता 
है। लाश के सम्बन्ध मे गुप्तचरों द्वारा छानबीन तपा जाँच-पदताल आरम्भ 
होती है। लाश वे साथ एक पत्र मिलता है, जिसमे लिखा है कि भृतव ने 
स्वैच्छां से आध्मघात किया है, जिमके लिए बिमी को दोप न दिया जाये, 
न॑ ही विभी प्रकार की जौच-पड़ताल ही जाये। विन्तु इसके साथ यह भो 
देखा जाता है वि लाश की पीठ पर छूरे ने जदम का विद्यान है। तव छान- 
यीव ३ २ रहे गुप्तचरों के मरितिस्‍्त में ये तब-श्ञात उत्पन्त होगा कि चूंकि 
बोई भी व्यव्ति अपनी पीठ पर साधातिक प्रहार नहीं बर सकता, अत. 
इबत पत्च बाद में जोडी गई जालसाजी है तथा मामला रुपप्टता हत्या वा 
9 । धैधानिक जाँच-पहताल थे कानून वे अन्तर्गत इस तथ्य वा अत्यधिक 
महत्त्व है तथा ऐतिहासिक शोध वे लिए भी यह महत्त्वपूर्ण है। उनत बानून 
या आधार यह है कि जब बभी सामग्रिक प्रमाण किसी तथावधित लेस" 
प्रपत्न ने शाथ मेल नहीं खाता अथवा उममे अगम्बद्धता हीती है तो वह 
नेख-प्रपत्न स्पप्टत जालसाजी सिद्ध होता है। यहाँ लेस-प्रपत से हमारा 
तात्पये मैवल वागजी नही है॥ अपितु उसवे अल्तर्गत चमवद्न, शिलालिस, 
तलाज्रपत आदि भी शामिल हैं 4 धहादत का वह महत्त्वपूर्ण विधान इतिहास 
के छात्रों को सजग करता है हि वे सोचे समझवर गिसी सेख, टविल अभि- 
पत्र अथवा किमी उल्रेश मै प्रति अपना विश्वास स्थिर बरें। इससे उन्हें 
इस बात वा भो सुझाव प्राप्त होता है कि ऐविहासिय शोध वे द्षत्र में अन्य 
विश्वास का महत्त्व नही है। वे सामयिक प्रमाघ॑ वो ही स्पीरार बरें तथा 
बिस तेख अथवा उन्देश मे सम्बन्ध में विरोधाभास हो अथवा तथ्यों में 
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' पारस्परिक मेल न हो तो उसे रद कर दें । यदि इस नहत्त्वपूर्ण विधान को 
ध्यान मे रखा जाये तो भारतदर्ष मे कई मुस्लिम सेखाभिलेखों के सम्बन्ध 
में जाँद-पड़ताल करने से ने सहज ही उद्ृश्यपूर्तक इतिहास मे संमाविष्द की 
गई जानसानियाँ सिद्ध हो जायेंगे। 
कृछ स्थानों पर यद्ञपि न तो लेखक के द्वारा कोई दावा व्यक्त किया 
जाता है, दे रंकाणकार वी और से किसी निर्माण की अधिक्षति मापित की 
जाती है, फिर भी भारतीय इतिहासकार भयकर भूलें कर बैठते हैँ तथा 
किसी भी सस्मारक के तिर्माण का सम्बन्ध किसी बादशाह भादिसे स्थापित 
कर देने हैं। उदाहरण के स्लिए फतेहपुर सीकरी में 'बुलंद दरवाजे' पर जो 
अधैख ढकित है, वह दक्षिण में अकबर की विजब का आभान॑-योत॑क है, 
'कित्तु इसके सम्दतध में अप्रामाणिक रूप से इतिहासकारों दास यह व्याध्या 
की जाती है कि भकवर ने उद्त भव्य पापाण-द्वार का निर्माण दक्षिण मे 
अपती विजय के उपलक्ष्य मे कश्वाया । इस प्रकार की कत्पना किसी अकार 
के निर्णायक निष्कर्ष सक पहुँचने भे सहायता वही देती, वयोकि यह कल्पना 
कि बुनंद दरवाजे में जो टकित है, वहूं दक्षिण मे अकवर की विजय की याद 
मे उसके द्वारा गिर्माण करवाया गगा, पूर्णतः गलत है। यहाँ इतिहासकारों 
से यह अपेक्षा है कि वे तर्के-ज्ञाव का श्राश्रय से तथा तथ्य का विश्लेषण करें | 
मनोवैज्ञानिक अध्ययन करे तो पता चलेगा कि यह एक सामान्य सानंवी 
कणों सी है कि जब दे क्षिसी टेतिहासिक स्थल को देखते जाते है तो पत्थरों 
पर, घृक्षी पर अधवा अन्य स्थानों पर था तो अपना नाम सोद देते हैं या 
किसी असय को टकित कर देते हैं। चुलन्दर दरवाजे पर अकबर द्वारा जो 
टकित करवाया गया, वह इसी सामगत्य मातवी कमजोंदी की शाही ढग से 
शक अभिव्यक्षित मात्र है । अकबर ने पृ्वेर्ती हिन्दू द्वार पर बेबल अपनी 
विजय के सम्दाध् मे एक 'अभिपटट'ं टेकित करवाकर उसे द्वार से साबद्ध 
करवा दिया। विसेंट स्थिथ से अपनी पुमुतक 'अकबर एक महान्‌ मुगल 
में यह उत्लेख किया है कि अकबर अपने साथ राजगीरो तथा दकणकारों 
को भी रखता था। ये राजगीर तथा टकणकार अकबर के आदेशानुसार, 
जहाँ उतकी इण्छा होती थी, तथ्यों का टकण-कार्य सम्पादित करते थे । 


३. अक्षय दो ग्रेट मुगल । 


० कौन कहता है अकवर महात्‌ था 


पूर्व प्रस्तुत उदाहरण में किचित्‌ संशोधन करते हुए हम अपने पाठकों 
को यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि कैसे कोई लेख यथार्थ होने पर भी घटना 
के मथातथ्य प्रतिपादन हेतु समीचीन नहीं होता । इसको सिद्धि वे लिए हम 
एक दूसरा उदाहरण ले सकते हैं। मान ले, जिस च्यक्ित की लाश सडव 
पर लावारिस पाई जाती है, वह अपने घर से एक यथार्थ पत्न लिखकर कि 
घह आत्मघात करने जा रहा है तथा इस सम्बन्ध मे कसी को दोष ने दिया 
जाये, न ही इसकी जाँच-पडताल वी जाये, एवं उत्त पत् पर अपने हस्ताक्षर 
करने घर से मिकलता है तथा वाद में उसकी लाश पाई जाती है।इस 
चध्रवार के मामले मे भों यदि मृतक वी पीठ में छूरे के झदम का निशान 
पाया जाता है तो यह अनुमान किया जायेगा कि यद्यपि वह व्यक्ति घर से 
इस उद्देश्य को लेकर निकला था कि आत्मघात करेगा, किन्तु वह मार्ग में 
ही रोक लिया गया तथा उसकी हत्या कर दी गई॥ इस मामले मे एक 
विलक्षण वात यह है कि आत्मघात का पाया गया पत्र तो सही है, किन्तु 
फिर भी मृतक की मृत्यु 'आत्मधात' से बही हुई, अपितु उततवी हत्या बी 
गयी । यह उदाहरण हमे एक ओर 'शहादत के कानून' से अवगत कराता 
है। वह यह है कि बोई भी लेख-प्रपत्न सही हो सकता है, किन्तु 'पटना' से 
उसका हम्बन्ध जालसाजी हो सकता है। इस मामले में भी सामपिक प्रमाण 
विचारणीय एवं आलोच्य रहेगा। 

भारतीय दण्ड विधान सहिता में आत्म-स्वीवृति के सम्बन्ध में बुछ 
भत्यत्त आवश्यक निदश प्राप्त होते हैं। आत्म-स्वीड्ृति प्रमाणो के स्प मे 
स्वीकार वी जाती है। उक्त सहिता से विशेष रूप से शक न्यायाधीश के 
लिए यह निर्देश होता है कि वह अभियोगी को इस बात वी चेतावनी पहले 
हो दे दे कि वह कसी प्रकार नी आत्म-स्वीक्षत्रि बरने के लिए बाध्य नही 
है। फिर भी यदि दह क्सी प्रकार का लिखित बवतव्य देता है तो उसका 
भयोग उससे विरोध में ही किया जायेगा। उप्रसे अभियोगी का पक्ष कभी 
भी समधित नही होगा। सुस्लिम इतिवृत्त-प्रन्य 'आत्म-स्वीज वि! के उबत 
तथ्य को ही चरितायथे करने वाले हैं। उतका सुल्यावन हमारी तथ्य-निरपण 
दामता पर निर्भर करता है । इतिहासकार उनका चाहे जैसा उपयोग करने 
के लिए स्वतन्त्र हैं। उन मुह्िलिम सरकारी इतिवृत्तों वा अध्ययन बरते हुए 
ऐसा आमास होगा, जैसे उनमे उल्लेखित सब्यो पर कोई चादे तो पूरी तरद 
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से विश्वास करे और चाहे तो उन्हें पूर्ण-स्पेण रद्द कर दे । किन्तु प्रायः ऐसा 
होता नही है। प्रमाणों का जध्यय्त एवं विश्लेषण कोई 'भराधाही' कार्य 
नही है-- न ही बह किसी की इच्छा पर निर्भर करता है । उनके प्रत्येक 
पहलू का सूक्ष्म परीक्षण किया जाना चाहिए ! 

ऊपर हमने जिन दो उदाहरणों का निर्देश दिया है, उनमे तथाकथित 
आत्मघात से सम्बन्धित अपल पूर्णरूपेण व्यर्थ है, ब्योकि उनसे अपराधी का 
दोष-निश्पण नही होता । वह पुप्त ही रहता है। फिर भी उन प्रपत्रो का 
अत्यधिक महत्त्व है। जाँच-पडताल करते हुए उनकी उपेशा नही फी जा 
मकती । अपराध में साथ देने पाले मनुष्यों की जभियोग-सिद्धि की दृष्टि से 
सन प्रपत्रो का महत्व है। साथ ही, उनसे हत्या के रुम्बन्ध मे सामयिक 
स्थिति पर भी प्रकाश पडता है! 

अत यह बहा जा सकता है कि लिखित प्रपत्ष कादि का महत्त्द 
अपराधी का अपराध सिद्ध करने को दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण है तथा उनसे 
उम्रकी रक्षा कभी नहीं हो सकती । भारतीय इतिहास में इसके सर्वथा 
विपरीत हुआ है। लिखित प्रषत्नों के दथ्यों को यहाँ “अन्तिम सत्य! के झृप 
में स्वीकार कर लिया गया है। सामयिक प्रमाणों से त तो उन्‍हें समधित 
पिया गया, तू ही उनके विश्लेषण का कप्ड उठाया ग्गा। अमोणों के 
समुचित मूल्याकन के क्षेत्र मे यहू वह आरम्भिक दोष है, जिसके कारण 
भारतीय इतिहास के मूल्याकत में हमे अनेक स्यायविशद्ध, असगत्त, विवेकही न 
तथा अव्यवम्धित निष्कप्रें दिखलाई पड़ते हैं । 

प्रमाणो की जाँच सम्बन्धी कानूत में सावधानी की क्वश्यवता का 
सामान्य नियम यहू है कि किसी भी आत्मस्वीकृृति (स्वेच्छा से प्रस्तुत 
किया गया कोई सवतब्य) से कोई भी अभियुक्त अपने दचाव के लिए कुछ 
भी कहते के लिए स्वतन्त है, किन्तु उसकी बातों का विश्वास किया जाये, 
यहू आवश्यक नही है । किन्तु अपने वक्तव्य के दौपरयान पदि चहू इस वात के 
सकेत देता है, जिनसे उसके फेसने की सम्भावना उत्पन्त हो जाती है।तो 
विश्चितत इससे उसकी दोप-सिद्धि ही होगी तथा उन सक्ेसों को कानूनी 
सास्यता दी जायेगी एव उन्हे ठोस प्रमाणो के रूप भे माना जायेगा 

अपने तथ्य-विश्लेषण के सन्दर्भ मे और भो अश्नविक स्पष्ठता के लिए 
हम कुछ नये सूत्रों का उल्लेख करेंगे। हम सहूईँ संदिग्ध व्यक्ति अथवा 


श्र कौन कहता है अकवर महान्‌ था 


अभियोगो के पक्ष में कुछ ताकिक विवेचना करना चाहेगे । कभी-कभी स्पष्ट 
आत्मस्वीजृति को भी अपराधी की दोष-सिद्धि के सम्बन्ध भे प्रमाण के रूप 
में भान्‍्यता नही दी जाती । इसके लिए हम एक कल्पित स्रागले का उदा- 
हरण ते सकते हैं। भान लें, हिन्दू परिवार के दम्पत्ति, जिनका विवाह हुए 
कपफी समय व्यतीत हो गया है, अपने निवास-स्थान की बैठक से बंठे हैं। 
सहसा वहाँ कोई ब्यक्ति भेंट करने आंता है। पति और भेंटकर्ता के बीच 
बातों हिसात्मक भोड ले लेतो है। फोधाभिभूत हो पत्ति भेंटकर्ता की हत्या 
कर देता है। एक वर्तेच्यपरायण हिन्दू पत्वी, जो सदेव मह चाहेगी हि पति 
से पूर्व उसकी जीवन-लीला समाप्त हो, की भाँति हत्यारे को पत्नी अपने 
प्रति की सहायता करते हुए यह सुझाव देगी कि वह भाग जाये । पूलिस के 
आगे पर वह कहेगी कि उसने स्वय भेंटकर्ता की हत्या की है। इस प्रवार 
के मामलो मे यद्यपि पत्नी प्रत्यक्षेतः ह॒त्थारिन है, किन्तु फिर भी जिम 
अदालत भे उस पर मुकदमा चल रहा होगा, बह उसको हत्या करते की 
आत्मस्वीकृति के वादजूद भी दोप-सिद्धि के लिए उसपर विश्वास नहीं 
करेगी। इस प्रकार के मामलो मे न्यायाधीश के मस्तिष्क में पह बात भी 
उत्पत्न होगी कि एक हिन्दू पत्नी अपने पति कौ रक्षा करने के उद्देश्य से 
हत्यारे वी भूमिका स्वय निवाह रही हे। वह स्वयं को बलिदान कर देगी, 
विन्तु पत्ति पर आँच नही आने देगी । इस तथ्य पर भी विचार किया जायेगा 
कि एक हिन्दू स्त्री कभी हत्या जैसा घृणित इत्य नही कर सक्ती। किसी 
भी बाहरी व्यकित के साय वह हिसात्मकु झगडा नहीं कर सकतो। वह 
किसी भी हालत मे साधातिक अस्त का प्रयोग नही कर सकती । ऐसो ता री 
भला वभी हत्या कैसे कर सकती है-- आदि । अतः अदालत अपराध ही 
इस प्रकार की स्पप्ट आत्मस्वीक्षति के प्रमाण को प्रयोग में लाने मे पूरी 
त्तरह सावधानी वरतेगी । 

+ डंपर्युवत उदाहरण एक इतिहासकार को आशए्दस्त करने के लिए 
पर्याप्त होंगे कि एक सामाजिक व्यक्षित होने के नाते उसे प्रस्तुत प्रमाण को 
पूरी तरह या उसके किसी हिस्से को स्वीकार करने अथवा रह करने के 
सम्बन्ध में अपने विवेक एद निर्णयों के श्रति पूर्ण स्वतन्त्रता है। यह किसी 
संदिग्ध व्यक्षित, अभियुवत अथवा गवाह के अधिकार मे नही है कि न्‍्याया- 
धीश, इतिहासकार अथवा यूल्याक्न करने वाले व्यवित पर क्सिी प्रमाण 


पुनर्मूस्पाकन की आवश्यकता र्‌र 


को पूर्णहपेण स्वीकार करने अथवा रहू करने पर जोर दे। कानून की 
अदालत मे सभी प्रमाणों को प्रस्तुत किया जाता है तथा सभी का विश्लेषण 
होता है । प्रमाणों का भर्राशाही अचिन्त्य उपभोग कभी नही होता । कभी- 
कभी ऐसा होता है कि प्रमाणों के कुछ सकेत-मूत्रों को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
समझकर स्वीकार कर लिया जाता है तथा शेष को नि.स्तार समझकर छोड 
दिया जाता है। कभ्नौ-कभी ऐसा भी होता है कि सम्पूर्ण वक्तव्य का प्रयोग 
अत्यन्त हृदयहीनता का परिचय देते हुए प्रत्येक पद पर अभियुक्त को विच- 
लित करने तथा उसकी उक्तियों का खडन करने के लिए किया जाता है--- 
उप्तके पक्ष मे समर्थन हेतु कदापि नहीं । 

इस सन्दर्भ के उल्लेख के पीछे हमारा मन्तव्य केवल इतता हो है कि 
इस पुस्तक में कभी तो हमने प्रमाणो को स्वीकार किया है ओर कभी उन्हे 
रद कर दिया है । कभी पाठक हमे अकबर के कितने ही कुंकृत्यों को प्रमा- 
णित्त करने के त्रिए अबुल फश्ल तथा बदापूनी जैसे पक्षपात्ती सरकारी 
इतिहास-लेखको के उद्धरण देते हुए पाएँगे तो दूसरे स्थानों पर यह भी 
देखेंगे कि हमने उन लेखको द्वारा उल्लेशवित तथ्यों का मूल्य स्वीकार नहीं 
किया तथा उन्हे रहू कर दिया है। ऐसा हमने ऊपर उल्लेंखित व्याख्या के 
प्रकाश मे किया है | वस्तुत विभिन्‍न मतो, सिद्धान्तों एवं प्रमाणो का परी- 
क्षण, चयन दया प्रस्तुतीकरण एवं अन्तत उनका मूल्यांकन सम्यक्‌ ढंग से 
न करना केवल शैक्षणिक अज्ञानता का प्रिचायक है, अपितु शिक्षा-जगत्‌ 
के अध्ययन-अध्यापन के क्षेत्रो मे सत्य के शोध के अन्तर्गत गम्भीर अन्याय 
भी करना है । 

ऐतिहासिक घोध के क्षेत्र मे “शहादत के कानून” के महत्त्व की व्याख्या 
कर चुकने के वाद अब हम अन्य महत्त्वपूर्ण पहलुओ पर भी द्रिचार करना 
चाहेगे । ऐतिहासिक बोध के लिए दूसरी महत्त्वपूर्ण आवश्यकता त्क-ज्ञान 
का प्रयोग है । ऐसे लोगो से, जो इस बात पर जोर देते हैं कि अकबर एक 
भहाम्‌ शासक तथा उदार व्यवित था, हम कतिपय आवश्यक प्रएत करना 
चाहेंगे। प्रथम प्रश्न तो यह है कि यदि वर्तमान २०वी शताब्दी के प्रजा- 
तात्निक युग में मध्ययुग से लेकर आजतक बर्देरता के इतिहास का विश्लेषण 
किया जाये तथा यदि औरगजेब, जिसकी मृत्यु सन्‌ १७०७ ई० मे हुई, को 
इस रुप मे स्वोकार किया जाता है कि वह क्र, बर्वर एवं हृदयदहीन था, 


र्ड कौन यहता है भववर महान्‌ था ? 


तब यह्‌ बसे सम्भव हो सबता हैं कि उसका प्रपितामह्‌ अकबर, जिसने 
ओऔरगजेब से १०० वर्ष पूर्व की बर्दरता के इतिट्टास काल वा प्रतिनिधित्व 
किया, समस्त ग्रुणी बी खान हो तथा आदर्श वा प्रतीक हो ।" इसी सन्दर्भ 
भें दूसरी बात यह है कि यदि अवबर को सर्वशुण-पम्पलत मानें लें तो ऐसे 
यया कारण थे, जिससे उसके पुत्र, पौत, प्रपोत्त सभी उन गुणों से विद्युत हो 
पांशविक रूप भें बवर हो गये ? 
द्वितीय प्रश्त हम यह उपस्थित करना चाहते है कि एक विशेष (अरव- 
फारस) के रीति-रिवाज के अन्तर्यत पैदा हुए तथा पालित-पौषित बिरले 
ही शाहजादे किसी दूसरी सस्क्धत्ति और सभ्यता की ओर उन्मुस होत॑ देखे 
गये हैं ? ऐसी स्थिति में अकबर, जिसका धर्म पृथकू था, सस्ट्ृति विपरीत 
थी तथा भो पूर्णत एवं विदेशी वादशाह था, भारतीय जनता वी अपरिमेय 
रूप भें प्रेम वरने बसे उन्मुख हो गया ? भारतीय सभ्यता और ससहृत्ति के 
प्रति उसके अन्तश्चेतन मे उदार भाव केसे आ गये ? जौर बरदिं यह मान 
भी ले कि उसके मन में इस प्रकार बे' ाव तथा प्रेम का जन्म एवं उत्तमन 
हुआ तो दँसे उसने रवय के द्वारा शाप्तित बहुमत प्राप्त भारती य धमं, भाषा 
तथा भस्ह्ृति के साथ अपने-आपको सम्बद्ध क्या या उनसे उसबा मेल 
हुआ ? यह तो सामान्य अनुभव-सिद्ध तथ्य है कि शासक जिस धर्म और 
सहडृति का अनुयायी होता है, उ सके प्रसार का प्रयत्त करता है, न कि उस 
देश के वासियों के धर्म और सस्दृति वा अनुकरण | 
१ इस सान्द् में आधुनिक मनोविज्ञान के “बशानुत्रम' सिद्धान्त का भी 
पुनरावलोक्त किया जा सकता है । मनो विज्ञान यह मानता है कि माता- 
विता बे' गुण-अवगुण उनके पुत्न-पुत्ियों को बशानुतम से प्राप्त होते 
हैं। यह भ्रम पीढी-दर-पीढी चलता है।गाँद कसी प्रीढी मे इसका 
अपवाद परिलक्षित हो तो इसके लिए उस वश वे पुराने इतिहास वा 
अवलोकन शिया जाता है। अक्वर वी व्बंस्ता उसे बशाबुमम से ही 
प्राप्त हुई थी । उसमे सद्गुणो का जो आरोप लगाया जाता है, वे मात्र 
शाब्दिक आडम्वर हैं! अकबर के वशानुक्तम का यदि पुनयवलोकन 
क्या जाये तो पता चलेगा कि उसके पिता-श्रपिता सभी कूर एवं 
बवेर थे। 


'पुनर्मुल्यांकन की आवश्यकता रू 


हमारा तीसरा भण्न यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि विपयी, भोगी 
सथा मछप था, अशिक्षित था, जिसने बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के केवल 
अपनी साम्राण्य-लिप्मी के लिए एक के वाद एक भारतीय नगर-प्रान्तो को 
हुडप लिया तथा भारतीय राजाओं को झक्ति द्वारा विजित कर अथवा छल- 
प्रपंचों का आश्रय लेकर अपने अधीन होने को बाध्य किया, वेया वह 'उदार 
उद्देश्यो' से परिपूरित हो सकता था २ चोथा प्रश्त हम यह करना चाहते हैं 
कि यदि हमलावर डाकुओ का कोई जत्था यह दावा करे कि वह जिस गाँव 
पर हमजा करता है, वहाँ के बडे-बूढो को तो कत्ल करता है, किन्तु वहाँ की 
स्त्रियों एव बच्चों की वात्सल्यभाव पूरित होकर देखभाल उन स्त्ियो-दच्चों 
के घरो के वडे-वूढो, सरक्षको एव परिपालकों से भी अधिक अच्छे ढग से 
करता है तो क्या कोई भी विवेकज्ञील ऐसे दावो पर ध्यान देगा एवं उन्हें 
स्वीकृत कर पायेगा ? इस्ली प्रकार हमारे इतिहासकार यह दावा करते हैं कि 
अकबर ने एक के बाद एक भारतीय शासकों का या तो वेधघ करवाया या 
उन्हे विजिल कर पददलित किया, तो ऐसा उसने इसलिए किया कि भारतीय 
जनता के पूर्वेवर्ती हिन्दू सरक्षक एवं परिपालक शासको की अपेक्षा उन्हें 
अधिक प्यार करे या उनके विकास पर ध्यान दे सके ? ऐसे दावों को कोई 
भी व्यक्त वया अनर्गल प्रताप समझकर रह नहीं कर देगा ? 

भारतीय इतिहास मे अकबर की भूमिका का मूल्याकन करने का एक 
सीधा सूत्र हमे महाराणा प्रताप के साथ उसके सम्वन्धों की विवेचता करने 
से प्राप्त होता है। अकबर तथा राणा प्रताप एक-दूसरे के कट्टर दुश्मन थे । 
यदि राणा प्रताप को यह स्वीकार किया जाये कि वे एक महान्‌ देशभवत, 
शरीर तथा मातृभूमि के प्रति कर्तच्यनिप्ठ थे नथा जिन्‍्होने विदेशी प्रभुसतता 
से भारत की मुक्ति के लिए जीवनपर्यन्त सधर्प किया, युद्ध किये तो अकबर 
के सम्बन्ध मे बया ऐसी मान्यता नही होनी चाहिए कि वह विदेशी काकान्ता 
था, दुरात्मा था, जो राणाप्रताप की अन्य भारतीय शासको की भांति मात्र 
अपनी साम्राज्य लिप्या के लिए तथा भारत को गुलाम बनाने के लिए हत्या 
करना चाहता था ? 

ऋण प्रकपर हम देखते हैं कि इतिहास ने च्या तल ऊाज़ी चाचों का भेद- 
फोड़ करने तथा घनीभूत झू& तथ्यो के आच्छादवर्णछन्त करने के लिए केवल 
जे का आथय ही पर्याप्त है, तर्क-ज्ञान का आशय ग्रहण करते हुए तथा 


$ 
२६ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


शहादत मेः कानून को माम्यता देते हुए जब हम अकवर के शासनकाल के 
विवरणों का अध्ययन करते हैं तो अक्वर के समर्थंत मे कोई परिपुष्ट प्रमांय 
प्राप्त नही होता ॥ हमारी शकायें शंकायें ही रह जाती है तथा अक्वर 
धर्मान्ध औरंगजेब से भी बदतर सिद्ध होता है। अत इतिहान के सम्यक्‌ 
अध्ययन एवं तथ्यों की धारणा के लिए लेख-प्रपत्न ही पर्याप्त नही हैं, अपितु 
तर्क-शास्त्र एव साक्षी का विधान हमे समर्थ करते हैं कि भ्रात एवं झूठे लेख-- 
प्रपत्नों के “तथ्य-सूच में सत्य की सूई पिरो” सकें। 

झूठे दावों से पूर्ण रिकार्डों से ही किस प्रकार यथार्थ इतिहास का 
पुनर्निर्माण सभव हो सकता है, इसका अवलोकत करते के वाद हम इस बात 
के सकेत देना आावष्यक समझते है कि भारतीय इतिहास मे अकबर के कृत्यो 
के मूल्याक्न का कितना महत्त्व है 

प्रथमत', इस प्रकार का मूल्याकन सत्य के हितार्थ तया इतिहास के 
रिकार्डों को यथार्थ रूप में सीधे प्रस्तुत करने की दृष्टि से अतिवार्थ है॥ 

द्वितीयत , तकंशास्त्र की आवश्यकता हमे विवश करती है कि अकव र 
के शासत-काल के सदर्भ मे प्राप्त प्रमाणो से विवेकहीत तथा अताकिक 
निष्कर्पों का रहस्योद्घाटन हो । है 

यदि इस प्रकार के गलत एवं ध्रात निष्कर्षों को इतिहास में स्थान दिया 
गया या उनके प्रत्ति किसी प्रकार का आग्रह व्यवत किया गया तो उससे न 
केवल मानव-जात्ि की विवेकशीलता दूपित होगी, अपितु शिक्षा सथा ज्ञान 
के प्रत्येक क्षेत्र मे उसी प्रकार के भ्तताकिक अनुभानो को हमे स्वीकार करने 
को उन्मुख होता पडेगा। 

तृतीयत , यदि अकबर को एक उदार एवं महान्‌ दासक के रूप में 
स्वीकार किया जाता है तो राणा प्रताप, रानी दुर्गावती तथा देश के ब्िएं 
त्याग करते वाले अन्य अनेक हिन्दू राजाओ, राजकुमारी तथा राजकुमारियों 
को खलों के रूप मे श्रेणीवद्ध करना होगा तथा यह मानना पडेगा कि उन्होंने 
“पउदारतथा महान्‌” कवर वा च्यर्थ ही विरोध किया तथा व्यर्थ ही अपनी 
स्वे ऋछाचारिता दिसलाई । 

चतुर्थेत , अकबर की महानता को स्वीकार करने का तात्पयं उस दुर्कपन 
को पुष्ट करना है कि एक विदेशी सम्राट्‌ भारतीय जनता को उनके स्वदेशी 
राजाओ की अपेक्षा अधिक प्यार कर सकता था| यह कैसे समव हो रकता 


पुनर्मत्याकन की आवश्यकता र्छ 


है? एक विदेशी बादशाह पहले तो यहाँ के सस्कारों को ग्रहण नही कर 
पायेगा ! दूसरे यहाँ की जनता को यहाँ के शासकों की अपेक्षा अधिक प्यार 
दे ही नही पायेगा । 

पचमत , अत्यत महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि एक अशिक्षित बादशाह, 
जिसमे सभी प्रकार की बुराइयाँ तथा कमजोरियाँ थी, कैसे प्रियदर्शी एव 
अपरिमित गुणों की खान हो सकता था ? 

चप्ठत , यह एक मूर्खतापूर्ण तक है कि यद्यपि अकबर के सभी पूर्वज 
तथा उसके परवर्ती बादशाह कूर एव बर्बेर थे, किन्तु अबेले वह 'साधु- 
चरित था, फरिश्ता था तथा आदर्श मानव था। 

यह प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि अकवर्‌ इसना अधिक उदार था 
तो उसके पुत्र, पौत्न, प्रपौत्त सभी क्यों इतने नीच, लम्पट एवं दुराचारी हुए? 
अकबर को महान्‌ मानते हैं तो उसके सभी दरबारी, सेनापति तथा सम्बन्धी 
कँसे उसके गुणों से बचित ही ऋर, निष्ठुर एवं पिशाच हो गये ? “* . 

ऐतिहासिक असगतियो तथा अध्यवस्थित तथ्यों को, जो अकबर की 
महानता सदर्भित भ्रात्त मतों से उत्पन्त होते है, यदि पीढी-दर-पीढी छात्रों 
के गले बलात्‌ उतारा जायेगा---उन्हे कहा जायेगा कि वे भानें, एक धूर्त और 
शम्पट बादशाह उदार था, सहृदय था, तो छात्नो की विवेकशीलता स्थायी 
रूप से क्षतिग्रस्त होगी एवं उनमे स्व॒तन्त्र विचारणा का सदेव अभाव रहेगा । 
वे पूर्व निर्धारित अत निष्कर्पों को विना किसी प्रकार का प्रश्न उठाये, 
ति सदिः भाव ते स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जायेंगे। भारतीय 
इत्तिहास के क्षेत्र में प्राय. ऐसा ही होता आया है। हमारे सामने ऐसे ही 
निष्क्प रखें गये, जो न्‍्याय-विरुद्ध तथा अनियमित थे। हमे कहा गया कि 
हम उन्हे स्वीकार करें। अपनी स्वच्छन्द मनीषा का प्रयोग न करते हुए 
हमने उन्हें मान्यता दे डाली। धर्मे-निरपेक्षता की झूठी विचारधारा तथा 
हिन्दू-मुस्लिम एकता की भ्रात धारणा ने स्थायी रूप से छात्नो, विद्वानो, 
शिक्षको, अध्यापकों, लेखकों एवं प्रवक्‍ताओ की बुद्धि को कुठित कर दिया 
तथा उन्हे यथार्थ इतिहास के सदर्भ में धर्म के तथ्यो की गहराई से छानदीन 
करने, उनका विश्लेषण एवं मूल्याकन करने के अथोग्य बना दिया--उनके 
मार्ग में गत्यवरोध उत्पन्त कर दिया। इस प्रकार का भय जो स्वत्तत्न मनीपा- 
मथन, विचारणा तथा प्रश्नात्मक तर्क-शव्त पर प्रतिवध लगाये, पारस्परिक 


श्र कौत बहता है अकवर महान्‌ था ? 


रूप में जडवद्ध सिद्धान्तों लथा दीर्धकाल से चली आ रही पुरानी रीतियो के 
सदर्भ मे जिरह करने के रास्ते मे बाधा उत्पन्न करें, पूर्णत. अशास्त्रीय, 
न्याय-विरुद्ध तथा शिक्षा-जगंत्‌ में कलक है | अमेरिवा के भूतपूर्व राष्ट्रपति 
फ्रेकलिनू डेलानो रूजवेल्ट ने एक वार कह्म था क्िि सत्य के अनुसधात में 
समर्थ होने के लिए भावश्यक है कि अनुसधातकर्ता सत्य को खोजने में स्वयं 
को स्वतत्र अनुभव करें। भारतीय इतिहास के छात्न तथा शिक्षक्रो ने कभी 
यह अनुभव ही नहीं किया कि वे भारतीय इतिहास वे सही तथ्यो का 
परीक्षण एवं विश्लेषण करने में स्वद्त्ञ हैं। उनकी अनुसधान-वूलि एव 
परीक्षण मन शक्ति ख्रियमाण कर दी गई तथा छनवी आधवाज़ो वो दबा 
दिया गया। उन्हें वाध्य किया गया कि वे विना शवा किए उन्हीं तथ्यों को 
स्वीकार करें जोकि इतिहास भे अंधविश्वास के रूप मे व्याप्त हैं । वे तथ्य 
चौींहे अताकिक हो, चाहे अवैज्ञानिक हो--उनसे वलातू कहा गया क्रि वे 
उन्हे मान्यता प्रदान करें 4 अक्वर की महानता के ऐसे संदर्भ मे शहादत के 
कानून भी मात्र अनर्गल प्रखाप सिद्ध होते हैं । 

निष्कर्ष रूप मे बहा जा सकता है कि भारतीय इतिहास में अक्वर के 
बृत्यों का घूल्याकन न बेवल इतिहास के उस अपक्रप्ट जध्याय के सम्यक्‌ 
अध्ययन के लिए महत्त्वशाली है, अपितु सामान्य हप में भी विद्योपा्जन के 
क्षेत्र मे आवश्यक है । 

हमारी दो पहली पुस्तको--'ताजमहल एक हिंलू राजभव्दत है! तथा 
“भारतीय इतिहास की कुछ भयकर भूले मे यही प्रयास क्या गया है कि 
इतिहास में “ऑप्रियन स्टेबल्म”' सदध्षित ध्रान कथाओं कया निवारण हो, 
गत्प सूत्री से एकान्विती हो तथा सत्य का प्रकाश सिले । 

ऐसी आशा की जाली है कि प्रस्तुत पुस्वक भी भारतीय इतिहास के 
पुतनिर्माण के क्षेत्र मे एक और प्रवाश-स्तभ सिद्ध होगी। इस पुम्तक वे 
विभिन्‍न अध्यायो का यह लड्य है ति इतिहास के क्षेत्र से झूठे अप्न प्ट तख्य 
हटाकर उनके स्थान पर सही तथ्यों को श्रस्तुत किया जाये। हमे विश्वास 
है, इस पुस्तक का भी समादर होगा। 


सीट अमन नकल समन 
१. एलिस का राजा, जिमके आदेश पर आवयल्म हरक्यूदस ने अल्पेस तदी « 
वी घारा बदल दी थी । 


२ 
अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त 


भारतीय इतिहास मे अकबर का स्थान निर्धारित करते हुए उसके 
द्वारा एक घ्यक्ति और बादशाह के रूप में किये गये कार्यों पर चर्चा एवं 
उनवा विश्लेषण करने के पूर्व यह आवश्यक प्रत्तीत होता है कि उसके शासन- 
काल की घटनाओं का सर्वेक्षणात्मक इतिवृत्त प्रस्तुत किया जाये। आगे जो 
इतिबृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है, उसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है 
कि उल्लेखित घटनाओ की तिथियाँ अनुमानित अथवा घटनाओं के आस- 
पास की हैं। यद्यपि कितने ही मुस्लिम सरकारी इतिहास प्राप्त होते है, 
जिनमे मध्ययुगीन मुस्लिम वादशाहो, शाहंजादो तथा दरब्रारियों के जीवन 
तथा उस युग के शासन-काल की घटनाओ के उल्लेख किये गये हैं, तथापि 
तिथियों एव घटना के सम्वन्ध मे उनमे वैभिन्‍्य दिखलाई देता है तथा 
निश्चितता के सदर्भ मे उनके अध्ययन से निराशा ही हाथ लगती है। इसका 
कारण यह है कि समस्त मुस्लिम सरकारी इतिवृत्त ऐसे लोगो द्वारा लिखे 
गये, जो उस भीषण और विप्लवकारी युग के तथ्यो को बढा-चढाकर अपने 
सरक्षक दादशाहो का मनोरजन किया करते थे। वे मुस्लिम लेखक अपनी 
चाटुकारिता दिखलाते हुए दादशाहो की स्तुति के ढंग मे “सत्य” अथवा 
'यथार्थता' की उपेक्षा कर अतिशयोक्ति के रूप मे तथ्यों को प्रस्तुत करते 
थे। यही कारण है कि अधिकाश मुस्लिम सरकारी ग्रथ पड्यत्न रचनाओं 
एव जालसाज्ियो से पूर्ण प्रतीत होते हैं । 

अकबर के शासन-काल की घटनाओ का इतिवृत्त क्रमवार इस प्रकार 


है-- 





रे० कीन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


गुदवार, २३ नवब्वर, सन्‌ १५४२ ई० 

मिंघ के 'अमरकोटि? नामक स्थान पर अकवर का जन्म हुआ। शेरशाह 
मे वराणित होने के वाद अक्वर का पिता हुमायूं भारत से अपने 'सिहासत' 
ओर “राजमुकुट' को छोड़कर भाग खडा हुआ था तथा उसे उक्त स्थान के 
स्थानीय हिन्दू सेनापति राणा वीट साल उर्फ राणा प्रसाद की शरण लेनी 
पड़ी थी | अक्वर का जन्म का नाम बदरद्वीन* (धर्म का पूर्ण चन्द्र) अकबर 
था। प्रक्वर विशेषण का तात्पर्य 'अत्यन्त महान्‌! अथवा 'बरिष्य' होता है । 


माच, सन्‌ १५४७ ई० 
इस समय के आस-पास अकबर का 'ख़तना' करवाने वी रस्म अदा की 
गई। 'खतना' शताब्दियों से मुसलमानों द्वारा एक आवश्यक कर्म तथा 
धार्मिक पवित्न रस्म के रूप में माना जाता रहा है, विन्तु मूल झूप में खतनां 
१, अपनी पुस्तक “अकबर एक महान्‌ मुगल” के पृष्ठ १० पर विर्सेद 
स्थिम ने यह उल्लेख किया है कि कई फारमी तथा अग्रेज़ लेफषक 
'अमरकोट' नाम को अशुद्ध रूप में प्रस्तुत करते हुए उसे “उमरकोट' 
लिखते हैं॥ वस्तुत इस माम के सम्वन्ध में स्वयं स्मिय महोदय भ्रात 
हैं। वास्तविक माम मूलत' 'अमरकोट' ही हो सकता है। मुसलमानों 
द्वारा उक्त स्थान पर अधिकार कर तिये जाने के दाद उसे मुस्विम 
प्रदर्शित करने की दृष्टि से परिवर्तित कर “उमरकोट” कर दिया गया । 
२. अक्वरनामा में उक्त तिथि ११ अवनूबर निर्द शित है। अपनी पुस्तक 
बे पृष्ठ १३ पर विसेंट स्मिथ का क्‍्यत है कि एक नया सटवारी 
जन्म-दिन जो चुना गया, वह गुरुवार के स्थान पर रविवार है तथा 
अकवर का जन्म-दिन २३ नवम्वर मे पीछे हटाकर १५ अबतूवर 









निर्देशित क्या जाता है। 
३. “अकबर: एक महान्‌ मुगल” शौर्षक पुस्तक के पृष्ठ १३ पर विसेंट 
स्मिय ने यह उल्लेख क्या है कि 'जलालुद्दीना! (धर्म का तेज) का 


प्रयोग करने के लिए बाद में वदरुद्दीन शब्द का परित्याग कर दिया 
गया। अक्वर वे मूल नाम वदरुद्न को अब प्राय भुला दिया गया है 
तया इतिहास में उसतवा अआ्रॉय “जदालुद्दोन मोहम्मद अकबर” वे माम 
से ही उल्लेख किया जाता हे । 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त इ्श्‌ 


करवाने की आवश्यकता शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से रेगिस्तानो से युक्त 
देश में होती है। चूंकि 'इस्लाम' का जन्म अरब जैसे रेगिस्तानी भ्रदेश में 
हुआ, जहाँ लोग महीनों स्नान नही कर पाते, खतने की क्रिया 'फाईमोसिस' 
की शिकायत से सुरक्षा के लिए करवाई जाती थी । अत. यह कहा जा सकता 
है कि शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से जलविहीन मस्स्थलों से युक्त देश में 
खतना आवश्यक है। इसका घामिक महत्त्व कुछ भी नही है। भारतवर्ष 
जैसे देश मे जहाँ कि पुषप्कल जल प्राप्त है तथा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से 
स्नान किया जाता है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के सदर्भ में 'खतना' 
न केवल असगत प्रतीत होता है, अपितु आत्मिक आनन्द आदि धर्म के सदर्भ 
में भी महत्त्वहीन है । 


सोमवार, २६ जनवरी, सन्‌ १५५६ ई० 


अकबर के पिता हुमायूं की दिल्ली मे मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु 
शुक्रवार दिनाक २४ जनवरी को पुराने किले के भीतर एक भवन की 
भीढियो से गिर जाने की वजह से हुई। उसे आधे मील दूर स्थित उसके , 
राजभवन में पहुँचाया गया। इसी राजभवन मे उसे दफन किया गया। इस 
राजभवन को प्राति के कारण ऐसा विश्वास किया जाता है कि हुमायूँ वी 
मृत्यु के बाद मकबरे के रूप मे धनवाया गया। किन्तु ध्यान देने योग्य तथ्य 
है कि जिस भवन में हुमायूं की मझार है, वहाँ हिन्दू शकित-चक्र का चिह्न 
है | यह शक्ति-चक्र त्षिकोणात्मक सग्रथित है | इसके मध्य मे चारो ओर से 
सज्जित एक पापाण-पुष्प टकित है | 

अत यह कहा जा सकता हैं कि अकबर के पिता हुमायूँ ने एक अपहृत 
किये गये हिन्दू राजभवन में निवास किया तथा वही उसकी मृत्यु हुई। 

दिल्ली मे अपने पिता की मृत्यु के समय जकबर (तब वह १३ बर्ष २ 
माह का था) पजाव मे गुरदासपुर जिले के कलानौर नामक स्थान मे था। 
वहाँ वह अपने अभिभावक बहराम खाँ के साथ सिकन्दर सूर के विरुद्ध 
सैनिक मोर्चे को सचालित करने मे व्यस्त था । 

हुमायूँ की मृत्यु की खबर एक पखवाडे तक नहीं मिली। मृत्यु को 
खबर पहुँचने मे समय लगा । 


इ२ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


२१ फरवरो, सन्‌ १५५६ ई० 

दिल्‍ली मे अकवर को बादझाह घोषित किया गया | ३ दिन पश्चात 
जर्थात्‌ १४ फरवरी सन्‌ १५५६ ई० को औपचारिक रूप मे 'कलानौर/ में 
एक प्राचीन हिन्दू प्रासाद के 'पीठासन' पर अकबर का राज्याभिषेक किया 
गया। इस सदर्भ में विसेंट स्मिथ महोदय ने अपती पुस्तक के पृष्ठ १९ पर 
अ्राव तथ्यों का उल्लेख करते हुए लिखा है कि “अकबर ने बाद की तिथियों 
में अन॑कानेक सुन्दर उद्यानों एवं अत्य भवनों का निर्माण करवाया --वे 
उद्यान एवं भवन बिता कोई चिह्न छोडे विलुष्त हो गये । अकबर द्वारा इस 
प्रकार व्यय-साध्य उद्यान, भवनो एवं नगरो, जो बाद भे रहस्यमय ढंग से 
गाव हो गये, जितका नामोनिशान भी अब देखने को नहीं मिलता, के 
निर्माण मात्र कपोल-कल्पित कथायें हैं। इस प्रकार वी जालसाडियों एव 
धोखा परलोगो द्वारा सहज ही विश्वास ब्यवत किया जाता रहा है। विसेंट 
स्मिय जैसे इतिहासकार बडी ही सहजता से इस प्रकार कै ध्रातिजतक गलत 
सूद्मो बा उल्लेख करते हैं। अकबर द्वारा उन भवनों, प्रासादो एवं उद्यानों 
के निर्माण सवधी दुष्प्रचारो की सहज व्या्या यह है कि जिन प्राचीन हिन्दू 
स्थानों पर अकबर ने पडाव डाला, उन्ही के ध्वसावरेषों के बीच उसका 
राज्याभिपेक घोषित किया गया। वे भवन तथा प्रासाद दवी शताब्दी के 
प्रारभ से ही मुस्लिम आतमणों द्वारा ध्वस्त होते रहे हैं। 


४ नवम्बर, सन्‌ १४५६ ई० 

अकवर ने हिन्दू थोद्धा हेमू के विरुद्ध पातीपत की लडाई जीती । इस 
गरद्ध मे विजय के पश्चात्‌ अकवर दिल्‍ली, आगरा तथा फोोहपुर सीकरी का 
स्थामी हो गया। अपनी पुस्तक के पृष्ठ २६ पर विसेंट स्मिय ने लिखा है 
--मम्भवत हेमृ युद्ध में जीत जाता, किन्तु एक दुर्घटता यह हुई कि एक 
तीर उसकी आँध में आकर धुस गया, जिसने उसके मस्तिष्क को छेद दिया 
तथा वह सूछित होकर गिर पड़ा। उसकी सेना तितर-बितर हो गई दया 
बाद मे क्षाक्रमण करने के लिए सगठित नद्दी हो सकी । हेमू का हाथी जगल 
में भाग गया ।' 

अकबर वी पहली शादी के विषय में तिथि बल्ञात है। पितृ-पक्ष मे 
परिणय होने सम्बन्धी रस्म के अनुसार उसकी पहली शादी उत्तके चाचा 


अकबर के शासन-काल का इविवृत्त ३३ 


'हिन्दल' की लडकी “रुकेया वेगम' से हुई। शादी की बात (सगाई) नवम्बर, 
सन्‌ १५५१ ई० में तय हुईं । 
सन्‌ १५५७ ई० का प्रारम्मिक समय 

अकबर की शादी अब्दुल्ला झा की बेटी से सम्पन्न हुई। अकबर की 
यह दूसरी शादी थी। इस शादी से अकबर का अभिभावक बहराम खाँ 
रुप्ट हो गया। भकवर तथा बहरामर स्राँ के बीच कलह का सम्भवत यह 
आरम्भ था। इस कलह की अन्तत- समाप्ति यहराम खाँ की हत्या के बाद 
ही हो सकी । 
मई, सन्‌ १५४५७ ई० 

एक लम्बे अरसे तक 'मानकोट' का घेरा डाले जाने के बाद सिकन्दर 
सूर ने अकबर के सामने आत्म-समर्पण कर दिया। आक्रमण तथा युद्ध के 
इन्ही सघपों के दौरान अकबर के अभिभावक बहराम खाँ की सगाई अकबर 
के पित्ता की बहम की लडकी सलीमा बेगम से तय हो गई। अकबर की 
विपयलोलुप दृष्टि स्पप्टत सलीमा वेगम पर थी। इस सगाई से वह 
अत्यन्त क्रीधित हो उठा तथा उसने आदेझा दिया कि शाही मतवाले 
हाथियों द्वारा बहराम खाँ के तम्वू में घुसकर उसे कुचल कर मार डाला 
जाये । 

सेना द्वारा कुछ स्थानों तक कूच करने के बाद जुलुधर मे बहराम खाँ 
को शादी सलीमा वेगम से सम्पन्न हो गई तथा वहराम खाँ को डराने एवं 
यह सकेत देने कि वह शाही कोप-भाजन है और अकबर के मन में उसके 
प्रति प्रबल रोप है पुत. हाथी द्वारा उसे कुचलवाने की दुर्घटना घटित हुईं । 
आगरा वापस आने के वाद अकवर ने फिर से एक बार बहराम खाँ को 


हत्या करवाने की दृष्टि से हाथी रूपी शस्त्न का प्रयोग करते हुए उसे 
कुचलवाने की दुश्चेष्टा की ॥ 


सन्‌ १५६० ई० 

अकवर ने अपनी सल्तनत का कार्य-केन्द्र आगरे से हटाकर कतेल_ र॒ 
सीकरी में बदल दिया । इस तथ्य से यह स्वतः सिद्ध होता है कि फतेहपु 
सीकरी का अस्तित्व अकबर के शासन-काल से पूर्द भी विद्यमान या। 
कार्य-कैन्द्र कै परिवर्तन के कारणों का उल्लेख मुस्लिम सरकारी इतिहास 


बेड कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


लेखक फरिश्ता' ने किया है। उसने उल्लेख किया है कि अकबर की एक 
परिचारिका 'माहम अग्रा' ने गोपनीय सूत्र से यह सुमा कि बहराम खाँ 
भक्‍ब्रर की कंद करना चाहता है। इससे भयभीत होकर तथा स्वय को 
असुरक्षित समझकर अकबर अपने कार्य-केन्द्र मे परिवर्तन वे लिए बाध्य हो 
गमा। यढी वह कारण था कि जिससे अकबर ने आगरा छो इने का तिश्वय 
किया । इससे यह रपष्ट होता है कि अक्वर के आगरा छोडने के जो अस्य 
वारण बतलाये जाते हैं, वे पृर्णंत निराधार हैं। उत्ते आगरा इसलिए छोटना 
पड़ा, वी कि उससे वहाँ अपने को असुरक्षित समझा | एक अल्प आवधिक 
सूचना परिपत्न जारी कर सम्पूर्ण साज-सामप्रियों, भृत्यवर्ग, दरवार, पाँच 
हजार रुपसियों से युक्त हरम तथा एक हजार जगली पशुओं का बाड़ा 
साथ लेबर अकबर ने आगरे से प्रस्थान क्रिया। इस प्रस्थान सम्बन्धी तस्य 
से यह सिद्ध होता है कि फतेहपुर सीकरी एक विजित बिया हुआ नगर था 
तथा वहाँ जितने भी भवन एवं प्रासाद वर्तमान समय भें दिखाई पड़ते हैं, 
सभी पूर्व-मिमित हैं। अत यह विश्वास ब्िया जाना कि फ्वेहपुर सीवरी 
घय निर्माण अववर ने करवाया---भारतीय इतिहास की एक भयंकर भूल 
है, जिसका निराकरण होना अत्यावश्यक है। 


जववरी, सन्‌ १५६१ ई० 

गुजरात प्रान्त के सिद्धपुर पट्टन नामक स्थान पर वहराम खाँ का कत्त 
सर दिया गया | उसका कत्ल स्पष्टत अकबर द्वारा भेजे गए कातिल द्वारा 
ही किया गया, क्योकि ३ वर्ष पूर्व अकवर ने उसे सत्ताच्युत कर उसके सभी 
अधिकार छीन लिये थे । खुली लडाइयो में वहराम खाँ को कई बार परा- 
जित कर अकबर ने उसे दण्ड भी दिया था। अकबर ने बहराम याँ की 
हत्या अन्दत- गोपनीय स्थान पर करवाई | उसकी ह॒त्या के तुरन्त धाद 
गसलीमा वेगम को उसके हे वर्षीस पुत्र, जो कालान्तर में अब्दुर रहीम 


३. पृष्ठ १२१, द्वि० भा०, “भारत वर्ष में मुस्लिम प्रभुत्व के उत्वान का 

, इतिहास! (४ भागो मे), सत्‌ १६१२ ६० तक, लेपक--भोहम्मद 

कापिम फरिश्ता, मूल फारसो से जॉनब्रिज द्वारा अनूदित, सन्‌ १६६६ 

में धुत प्रकाशित, श्रवाशक: ए० डे०, ५६ए श्यामवाज़ार स्ट्रीट, 
कलकत्ता-४ । 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त ६34 


खानखाना के ताम से विख्यात हुआ, के साथ उपस्थित किया गया। 
बहुराम खाँ की पत्नी को शाही हरम में प्रवेश कराया गया तथा आदेश 
दिया गया कि वह अकबर की पत्नी के रूप मे वहाँ निवास करे । 


२६ मार्च, सन्‌ १५६१ ई० 

अकबर के दो सेनापतियो अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद ने माँडवर्गढ 
के शासक बाज्ञ बहादुर को मध्य भारत मे देवास के निकट सगरूर तामक 
स्थान पर पराजित किया । अकबर के सेनापति द्वारा इस लडाई मे बर्वरता 
एव ऋरता का परिचय देते हुए भीपण नर-संहार किया गया तथा पैशा* 
चिकता दिखलाई गई। 


२७ प्प्रेल, सन्‌ १५६१ ई० 

अकबर को सूचना मिली कि अधम खां बाज वहादुर के अन्तःपुर की 
रूपसियो को अपने अधीन रखे हुए है तथा उन्हे भ्रप्ट करना चाहता है। 
अत' उसने तुरन्त आगरे से कूच किया । 
४ जून, सन्‌ १५६१ ई० 

लूट-खसोट के माल का निपटारा करते हुए तथा वाज्ञ बहादुर के 
अन्त.पुर की रूपसियों को गिरफ्तार करने के वाद उन्हें शाही हरम में 
भेजकर अकबर पुत्र. आगरा लोटा। 


जून, १५६१ ६० 

एटा जिले (सकित परगना) के ८ भाँवों की जनता के विरुद्ध अकबर 
ने स्वय एक आक्रमण का संचालन किया। 'परोख” नामक भाँव के एक 
मकान में करीब १ हजार हिन्दुओं को बन्द करके ज़िन्दा जला दिया गया । 
जुलाई-भ्रगस्त, सन्‌ १५६१ ई० 

जौनपुर के राज्यपाल खान जमाँ (अली कुली खाँ) तथा पूर्वी प्रान्तों 
के विरुद्ध अकवर ने स्वय आक्रमणो का सचालन किया। खान जमाँ तया 
उसके भाई बहादुर खाँ ने अकवर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। उन्हें 
आत्म-ममर्पण के लिए विवश किया गया । अकवर के दरवारियो द्वारा 
उसके विरुद्ध यह प्रथम प्रमुख विद्रोह था। इस विद्रोह के वाद अकवर की 


३६ कोन कहता है अवबर महान्‌ था ? 


कामुकता, विश्वासघात, शोषण तथा घूेता के खिलाफ प्राय उसके सभी 
पुरुष सम्बन्धियों एवं दरबारियों द्वारा विद्रोह करने का एक तौता- 
सा लग गया। 


१४ जनवरो, सन्‌ १५६२ ई० 


अकबर ने प्रकट रूप मे अजमेर मे सन्त मोइनुद्दीन चिश्ती को दरगाह 
के दर्शन वे लिए आगरे से कूच किया। स्पष्टत अजमेर की दरगाह को 
अकबर की यह भेंट एक सेनिक प्रपच था। उसका यथार्थ उद्देश्य देशभक्त 
शव बहादुर राजपूत राजाओं को लडाइयो मे जीतकर उत्तकी सख्या कम 
करना तथा एक-के बाद एक उन्हे अपने अधीन करना था | वर्षो पश्चात्‌ 
जब इस लक्ष्य की पूर्ति हो गई, अकबर ने अजमेर जाता बन्द कर दिया। 

राजस्थान में अकबर के इस प्रथम आप्रमण का यह भी उद्देश्य था वि 
जयपुर के राजा भारमल को अपने अधीन रखे, उनका अपमान करे तथा 
उन्हें इस बात के लिए विवश करे कि वे अपनी पुत्री को अकवर के हरम के 
लिए समर्पित कर दे । इससे पूर्व राजा भारमल के विरुद्ध अकबर के सेना- 
पत्ति शरफुद्दीत द्वारा भीषण क्रूरता वा परिचय देते हुए अनेक विनाशकारी 
हमले किए | जयपुर के ३ राजकुमारो वो कंद कर लिया गया था तथा उन्हे 
प्राणान्तक यातनायें दी जाने लगी थी। ऐसा इसीलिए किया जा रहा था 
कि राजा भारमल अपनी पुत्री को अकबर के हरम के लिए सौप दे तथा 
अपने पुत्त भगवानदास एवं नाती मानसिह को प्रतिभू के रूप भे स्थायी तौर 
पर अकवर के दरबार में रहने को वाध्य किया गया ताकि यह आश्वासन 
वना रहे कि जयपुर का राजवश स्थायी रूप से अकबर के अधीन है। 
अकदर द्वारा एक हिन्दू राजवुमारी को वबलातू अपहरण करने के इस 
अन्यायपूर्ण, गईणीय एवं क्रूर इत्य को भारतीय इतिद्वाम में झूठे रूप मे 
बटा-चढाबर भ्रस्तुत किया जाता है दि वह अल्तर्साम्ग्रदाथिक एकता बी 
स्थापना की दृष्टि से एक उदार वैवाहिक सयोजन का कार्य था। यथार्येत 
वह विवाह न होकर कपटपूर्ण अनुवन्ध था, जिसे मानने के लिए जयपुर के 
राजवश को विवश किया गया । परवर्ती एक अध्याय में हम इस विषय 
वा सम्यक्‌ विषदेषण करते हुए तथ्यों पर विस्तासपूर्वव' प्रकाश डालेंगे। 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त रे७ 


सात, सन्‌ १५६२ ई० 

माडवगढ के शासक वाज़ बहादुर ने अन्ततः पूर्णरूपेण आत्म-समर्पण 
कर दिया तथा अकबर के दरबार मे एक सामान्य दरबारी होना स्वीकार 
कर लिया। 
१६ भई, सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर के एक सम्बन्धी तथा वरिष्ठ दरबारी शम्शुद्वीन अतगा खां 
की हत्या अधम खाँ द्वारा, जिसने सगरूर के युद्ध मे अकबर की सेवा का 
नेतृत्व किया था, अकवर के शयनकक्ष के बाहर कर दी गई। अन्य कई 
महत्त्वपूर्ण तिथियी की भाँति इस दुर्घटना की तिथि के सम्बन्ध में भी 
विभिन्न लेखकों में मतभेद है। निजामुद्दीन द्वारा लिखित “ठबकात-ए 
अकबरी' शीर्षक सरकारी इतिहास मे इस भयकर हत्या का सम्बन्ध परवर्ती 
वर्ष से स्थापित किया गया है। एक दूसरे स्थल पर उक्त दुर्घटना को सन्‌ 
१५६४ ई० भें घटित होना बताया गया है। अधम खाँ को आगरे के दुरगे के 
राजमहल की दूसरी सजिल से नीचे फेककर सजा दी गई। पहली बार 
गिराने से उसकी मृत्यु नही हुई । वह अद्धमृत ही रहा, अतः उसे पुनः ऊपर 
ले जाकर दुवारा नीचे फेंका गया । 
सन्‌ १५६२ ई० 

अकबर ने खजावी ख्वाजा जहान से १८ ₹० की अहत्प राशि की माँग 
की। खत्राजा जहान ने जवाब दिया कि खजाना पूर्णत, रिक्त है तथा उक्त 
अल्प राशि भी प्राप्त नही हो सकेगी । 

अकबर के मुख्यमन्त्री मुनीम खाँ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया 
तथा भाग गया। सहारनपुर जिले के सरवत नामक स्थान पर उसे 
गिरफ्तार किया गया तथा पुनः कार्यभार सौंपा गया। मुनीम खाँ अकवर 
के दरबार का द्वितीय कुलीन व्यक्ति था, जिसने उसके खिलाफ वगावतत 
की । 
2 भवम्बर, सन्‌ १५६२ ई० 

मेनापति शरफूद्दीन, जिससे जयपुर के शासक भारमल के विरुद्ध 
आक्रमण का संचालन किया था, उन्हे डराया था तथा उनके मानभंग की 
दुश्चेष्टा की थी एव उन्हे बाध्य किया था कि वे अपनी पुत्री को मकबर के 


३८ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


हरम के लिए सौंप दें, अकवर के दरबार का तौसरा महत्त्वपूर्ण दरवारी 
था जिसने सल्तनत के खिलाफ जिहाद बुलन्द क्या तथा बगावत की ध्वजा 
फहरा दी। उसके विरुद्ध एक सेना भेजी गई। पहले उसे गुजरात से सदेडा 
गया एवं वाद में 'मक्का भग्रा दिया गया। 

कुछ दिन पश्चात्‌ एक दूसरे वरिष्ठ दरबादी अबुल माली ने अकबर 
के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अकवर के दरवार में अन्य लोगो वो 
भाँति ही अबुद माली भी उस पाशविक प्रकृति का व्यवितर था। उसने 
काबुल मे एक 'टाजकुमारी से वलात्‌ शादी की तथा अपनी साप्त की हत्या 
कर दो। 


सन्‌ १५६३ ई० 
मकवर के विषय में यहा जाता है कि मथुरा में थह छोर का शिकार' 

खेलते गया । मुधघ्लिम सरकारी इतिवृत्तो मे जहां-तहाँ इस प्रकार के शिकार 
के मवेत प्राप्त होते हैं, उन्हे शाब्दिक रूप मे प्रहण नही करना चाहिए। 
बहुधा उन शिकारो का तात्पयं राजपूत राजाओं का 'शिक्रार बरना (उन्हे 
विजित कर अधीनरुथ करना ) होता है। यह्‌ एक सामान्य ज्ञान की वात है 
कि सेना द्वारा आक्रमण आदि के क्रिया-कलाप अत्यन्त गोपनीय होते हैं। 
तदनुमार मुस्लिम वादशाहो द्वारा शिकार सेलने की वात भान्न समतालीन 
छल एव प्रपच हैं। वे ऐसा बहाना इसलिए करते थे, ताबि जनता सुरक्षा- 
स्मक दृष्टि से असावधान रहे--पहरे आदि न विठायें । मुस्लिम इतिवृत्तो 
भें उल्लेखित अकवर के इस शिकार का उदँश्य मथुरा के आस-पास के 
हिन्दू तीरपस्थानों को नष्ठ करता था। निरन्वर मुस्लिम आव्मणो के 
वारंण श्राचीन मथुरा का तामोविश्ञान ही मिट गया $ कुछ विध्वस वॉये 
तो अकबर द्वारा ही प्रतिपादित किए गए थें। आगे चतकर हम दर्शाएंगे 
कि अभकवर ने प्रत्येक प्रमुख हिन्दू तीर्य बेन्द्र पर हमला किया तथा वहाँ के 
घामिक स्पलो को ध्वस्त किया। 

“पृ ककेद कछित्र की पुस्तक अकबर एक मंहानू मुयल' के पृष्ठ ४७ के 
नीचे एक टिप्पणी मे यधातय्य यह उल्लेख भ्राप्त होता है कि “मथुरा 
के निकट बई वर्षों तक घेर दिखलाई नही पड़े ।! तव उक्त बालावधि 
मैं अकबर क्या शिकार करता रहा ? 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ड्रेश 


१२ जनवरी, सन्‌ १५६४ ई० 

अकबर जब दिल्‍ली में निजामुद्दीन चिश्ती की दरगाह से पुराने किले 
के भाग से लाल किला जा रहा था, उसकी हत्या करने की दृष्टि से उसपर 
एक विषाक्त तीर छोडा गया। (दिल्ली का लाल किला एक अत्यन्त 
प्राचीन हिन्दू दुर्ग है ।-ञ्रान्तिपूर्ण दावे के साथ यह कहा जाता है कि उसका 
नम शाहज़हीं ने करवाया ? >यह कथन पूर्णत- झूठा है । दिल्‍ली के लाल 
शाहुज़हाँ ने नही करवाया) अकवर'क्नी जीवन-लीला 
करने का ग्रह प्रयास इसलिए क्रिया 08 ग्रेकि वह हिन्दू परिवारों 


72 प्र माताओं, भगनियों तथा कन्याओं 2 अपहृत करने की 
ष्ट्से ग कर रहा था। 
ड४ई० 


भार्च, का ट 
के विषय में कह जाता है कि, ह। हिन्दुओं से जज़िया कर 
की ग ली समाप्त कर दी ह् कर पिछुले ८०० वर्षों की कालावधि तक 
मुह्लिम सुल्तानों द्वारा हिन्दुश्तों से व्रयूल किया जाता था। जजिया कर 
उन्मूलन एक घोखा 52 'इसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे। 
। अकबर के सम्बन्ध मे यह भी“विशेवास किया जाता है कि उसने सन्‌ १५६२ 
ई० के युद्ध में बनाए ग्रएँ वन्दियों! को दास बनाने का निषेध कर दिया । 
* यह भी कहा बटर कि उसने सर्त्‌ १५६३ ई० मे हिन्दू तीर्थ-यात्राओ पर 
लगाये जाने वाले करो का भी उन्मूलन कर दिया । अगले अध्यायो में हम 
विश्लेषण करेंगे कि ये सव मात्न कपरोल-कल्पित कथाएँ हैं तथा ऐसी 
बातें है जो लेखकों द्वारा इत्तिहास में समाविष्ट की गईं। इन बातो पर 
अन्ध-विश्वास किया जाने लगा। उनकी किसी प्रकार की छान-बीन नही 
की गई । हु 
सन्‌ १५६४ ई० 
ख्वाजा मुअज्जम (दसीदाबाबू बेगम का हरम भाई होने के कारण 
अकबर के मातृ पक्ष का चाचा) पाँचवाँ दरवारी था, जिसने अकबर के 
विरुद्ध विद्वोहूं किया । उसे बन्दी वनाकर ग्वालियर के दुर्ग की काल कोठरी 
में भेज दिया गया, जहाँ उसका मानत्तिक व्यतरिक्रम हो जाने से अन्ततः 
मृत्यु हो गई । 






० कौन कहता है अववर महान था ? 


सितम्बर, सन्‌ १४६४ ई० 

अकबर ने ख़ान देश के झासक मिर्जा 'मुबारक शाह पर दबाव डाला 
कि वह अपनी वेटी को शाही हम के लिए समर्पित कर दे। विचारणीय 
है कि यह भाभला भी विवाह का न होकर अपहरण का या, बयोकि 
मुवारकशाह की मि सहाय बेटी को अक्वर ने बलात्‌ पकड़वाया तथा उसे 
एक प्रमुख दरवारी हिजडे एतमाद खाँ की मदद से दरवार मे उपस्थित 
किया गया। 

जुताई, सन्‌ १५६४ ई० 

अब्दुल्ला खाँ उजबेक, जो मालवा श्रान्त का सेनिक राज्यपाल था, 
उछठवाँ ऐसा प्रमुख दरवारी था, जिसने अववर के खिलाफ बगावत की 
आवाज़ बुलन्द की 
अक्तूबर, सन्‌ १५६४ ई० 

अकवर के विषय में कहा जाता है कि उसने आशगरे के दक्षिण में ७ 
मील दुर 'ककराली' ग्राम के निकट एक सुन्दर नगर 'नगरचैन' के निर्माण 
का आदेश दिया। अकबर ने उक्त जिस नगर के निर्माण का आदेश दिख, 
कहा जाता है, उसके अल्तगंत किसी भी सुन्दर भवन एवं भव्य उद्यान 
का कोई भी चिह्न आज देखने को नहीं मिलता। यह एक दूसरा धोखा 
है। अकवर ने किसी भी भवन का निर्माण नहीं करवाया। जितने भी 
भवनों, नगरो, दुर्गों, उद्चानो अथवा द्वारों के निर्माण का थेय उसे दिया 
जाता है वे या तो हिन्दू शासकों से अपहृत किये गए थे या विजय करके 
अधिवार में लिये गए थे। 
सन्‌ १५६४ ई० 

अववर के देदवार के एक अग्रणी दरवारी प्लान अजमराँ ने अकबर के 
विरुद्ध विद्रोह कर दिया। खात जमाँ ७वाँ प्रमुख दरवारी था जिसने अकबर 
की खिलाफत वी दया विद्रोह विया | 

इसी वर्ष अब्थुल नी सामक व्यक्त की नियुवित फ़कौरो एवं अन्य 
अप्तहाय व्यक्तियों की सहायता के लिए दिए जाने वाले शाद्दी अनुदानो की 
देख-रेख के लिए की गई थी, किन्दु वह लोभी एव अयोग्य सिद्ध हुआ। 

१५६४ ६० में हो अवबर ने अपने सेनापति आसफ साँ को रानी 


अकबर के शासन-काल का इंतिवृत्त 8 


दुर्गावती द्वार अत्यन्त ध्यवस्यित रूप से शासित राज्य को अपनी सल्तवत 
के अन्तर्गत सम्मिलित करने तथा उक्त अद्वितोय सुन्दर रानी को अपने 
हरम मे रखने की दृष्टि से आक्रमण करने एवं लूट-खसोट करने का आदेश 
दिया । 


सन्‌ १५६५ ई० का भ्रन्तिम चरण 
अकबर के दो जुडवां पुत्र हमन तथा हुप्तेन का जन्म हुआ। यद्यपि 
के दरबार में उ्की चापलूसी करने वाले अनेकातेक सरकारी इति- 
8/5%3 थे, किस्तु किसी ने भी उक्त जुड़वां पुत्रों की माता के नाम का 
उल्लेख नहीं किया है। जन्म के एक महीते बाद ही हसन तथा हुसैन का 
देहान्त हो गया । 
हुमायूँ की एक वरिप्द विधवा, नि मन्तान पत्नी हाजी बेगम उर्फ वेश 
बेगम के सस्वस्ध मे के है कि उसने तीथेयाता को दृष्टि से मक्केः 
के लिए प्रस्थान किया, किन्तू जाते हुए उसने हुमायूं के मकबरे के निर्माण 
का आदेश दिया। हुमायूँ के 'सूकवरे के निर्माण की समाप्ति के विपय में 
बताया जाता है कि बह दो वर्ष ऐे बाद, जब हाजी वेगम मकक्‍के की तीर्थ- 
यात्ना से लौंटी, पूर्ण हुई | हाजी बेंगत अकवर की सौंतेली माँ थी। अक्वर 
की माता का नाम हमीदा वानो वेगस था। नि सन्‍्तान हाजी बेगम द्वारा 
अपने पति हुमायूं के मकबरे के के आदेश की वात पूर्णतः एक 
कह्पित कया है। हुमायूँ एक ड्रिजित राजपुत भवव के भुतलन्कक्ष मे 
दफनाया गया था। श 
सन्‌ १५६४ ई० रस हक ताक 
५. अकबर के विपय में बताया जाता है कि उसने आगरे के लाल किले 
(पूर्व॑दर्ती दुर्गे को नष्ट करने के बाद) का प्रुतनिर्माण आरस्भ करवाया। 
'एक अम्य विवरण में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि अकवर ने सन्‌ १५६१- 
६३ ई० के दोरान उकठ दुरये में कुछ भवनों का निर्माण आरम्भ करवाया, 
किस्तु इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार उक्त दुर्ग” मे आगरे के नगर को 
चारो ओर से घेरने वासी एक प्राचीन दीवार थी। अकबर ने सम्भवत्ः 
लगातार पुस्लिम आक्रमणो के दोरान तोपो द्वारा उक्त दीवार के ध्वस्त 
स्थातों की मरम्मत करवाने का आदेश दिया होगा। आगरे के हिन्दू लाल 







३ कौन कहता है अकवर महान था २ 


वबिले में मरम्मत सम्बन्धी इस सामान्य कार्य को हमारे इतिहासकार भ्रूल से 
बढ़ा-चदाकर गलत ढग से यह वताते है कि अकबर ने उसका पुन्तिर्माण 
करवाया । इस समय के आप्त-पाप्त जकवर रानी दुर्गावती के साथ युद्ध मे 
सलग्न था। अपने कितने ही दरवाएियों द्वारा अनेक विद्रौहों का सामना 
उसे करना पड रहा था। ऐसी हालत में यह कहा जाता है कि उसने भव्य 
प्रासादों से युक्त सुन्दर नगरचैंच के निर्माण का कार्य आरम्म कटवाया। 
उसकी सौतेली माँ ने उसे अपने दिवगत पति हुमायूँ के महल सदृश्य सुन्दर 
मकबरे के निर्माण का आदेख दिया तथा इसी समय अकबर ने आगरे में 
लॉल किले वो नप्ट कर उसके पुन्विर्माण का कार्य शुरू करवाया। 
यह सब कैसे सम्भव हो सकता है ? इस प्रकार की सभी बातें चरम विवेक, 
हीतता की परिचायक हैं । 


सन्‌ १५६५-६६ ई० 
अकबर के आदेशानुपार रानी दुर्गावत्ती के राज्य पर हमला करने तथा 
लूट-ससोट बरने वाला सेतापति आसफ खाँ अकबर के दस्वाए वा एक 
अन्य गणनायक था, जिसने सल्तनत वे! खिलाफ बगावत कर दी। राजी 
दुर्गावती के राज्य में लूट-ससोट द्वारा जिस धन की प्राप्ति आसफ सा को 
हुईं, उससे उसे अपने भूतपूर्व घृणित मालिक अकबर के विरद्ध पुद्ध सचालित 
करने में बडी सहायता मिली । 
सम्‌ १५६७ दई० का प्रारम्भिक चरण 
अकबर के भाई मोहम्मद हकोम, जो काबुल का शासक था, ने पजाब 
के विरुद्ध हमला वोल दिया। अपने भाई के ग्राक्रमण को रोकने के लिए 
* क्रवरी सन्‌ ११६७ ई० भे अकबर लाहोर पहुँचा। इसी समय अकबर ने 
लाहौर मे शिकार का एक आयोजन किया; इस शिकार मे दस मौत की 
परिधि के भीतर जितने भी जन्तु थे, सभी माए डाले गये। तलवारो, 
यर्छियों, सीरो तथा पशुओ को पकडने के कन्दों का उपयोग करते हुए 
अकवर ने लगातार पाँच दिनो तक इम टिसात्मक शिक्षार वा आनतःरद 
उठाया ॥ 
दिल्ली, आगरा तथा फतेहपुर सोकरी के अदेशों से अववर वी अनु- 
पस्थिति का लाभ उठाते हुए उतके अतेदानेक मिर्जा सावदान के सस्वस्धियों 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त डरे 


मे जो अकबर के दरबार मे उच्च पदो पर आसीन थे, उसके विरुद्ध पुन 
विद्रोह कर दिया अत- अकबर को शीघ्षतापूर्वेक लाहौर का परित्याग कर 
आगरा लौटना पडा । 


अप्रैल, सन्‌ १५४६७ ई० 

आगरा लौटते हुए पजाब के थातेश्वर नामक स्थान पर जव अकबर ने 
पड़ाव डाला, हम प्र या दो धार्मिक सम्प्रदायो ने उससे 
स्थानीय हिन्दू मन्दिरों मे असख्य तीर्थ॑यात्रियों द्वारा चढाये जाने वाले 
उपहारो के बेटवारे के विवाद के सम्बन्ध मे शिकायत की । अकबर ने दोनो 
सम्प्रदायो के धार्मिक साधुओं को तलवारो, छुरों तथा चाकु ओ से सशस्त्र कर 
श्रेणीबद्ध रूप मे खड़ा करवाया तथा उन्हे बाध्य किया कि वे परस्पर लड- 
भिडकर नप्ठ हो जायें। यह विश्वास दिलाने के लिए दोनो पक्ष के 
घ॒र्मानुयायी परस्पर लडकर मर मिटे, अकबर ने कमजोर पक्ष के धर्म- 
अनुयायियों को रस्सी से बाँधकर तथा धर्मान्ध मुसलमानों द्वारा सहारा 
दिलवाया ताकि वे देखें कि दोनो पक्ष के धर्मातुयायी, जिनकी सख्या करीब 
८०० थी, परस्पर लड़कर खत्म हो गए । भ्राय समस्त सरकारी इतिवृत्तो के 
लेखकों ने समान रूप से इस घटना का उल्लेख किया है कि अकव र ने उक्त 
हिसात्मक खेल का भरपूर आनन्द उठाया । 


सई, सन्‌ १५६७ ई० 

खाँ जमान तथा उसके भाई वहादुर खाँ, जो दो वर्ष से अकबर पे 
खुला विद्रोह कर रहे थे, पराजित कर दिये गए तथा उनकी ह॒त्या करवा 
दी गयी। कुछ अन्य सहायक विद्रोही नेताओं को भी पकडवाकर हाथी के 
पैरो तले कुचलवाकर मार डाला गया । 


मई-जू न, सन्‌ १५६७ ई० 

अकबर ने भारत के सर्वाधिक घन-धान्य से धूर्ण एवं सुविश्यात तीथें- 
घाम इलाहाबाद तथा बता रस (वाराणसी) पर आक्रमण कर लूट-खसोट 
आरम्भ कर दी। अकवर को वर्बरता के भय से नगरो की सामान्य जनता 
पलायन कर गई। अकवर की सेना भीषण ऋूरता का परिचय देते हुए 
उन्मत्तो की भाँति कत्लेआम तथा लूट-खसोट कर रही थी। 


४ कोन बहता हैं अकवर महान था ? 


इ८ जुलाई, १५६७ ई० 

युद्ध, आक्रमण तथा वलवे के हिन्न क्रिया-नलापो के बाद अकवर अपनो 
'मल्तनत की राजघानी आगरे वापस लौटा ॥ 

इसी समय के आसपास्त एक अन्‍य दरवारी सिकन्दद खाँ ने अक्‍्वर के 
विरद्ध विद्रोह किया, जिसे सेना द्वारा दवा दिया गया अनेवानेक मिर्जा 
खानदान के दरवारियो द्वारा सचालित विद्रोहो के अतिरिक्त, सिवन्‍दर सौ 
शक अन्य महत्त्वपूर्ण दववारी थ्रा, जिसने अकबर की सिलाफ़त बी तथा 
विद्रोह बुलन्द किया । 
सितम्बर, सम्‌ १५६७ ई० 

अकवर मे चित्तीड़ के विरुद्ध युद्ध प्रारम्भ करने की तैंमारियाँ शुरू वी। 
२० अवतूदर को अकबर ते चिंत्तोड की पहाडी के उत्त र-पूर्वी क्षेत्र मे दम 
मील की परिधि तक विस्तृत पडंगव डाला । 
२३ फरवरी, १५६७ ई ० 

अकबर के वर्वर तथा क्र सैनिक जत्थों के कप्टो से बचने तथा अपने 
सतीत्य की रक्षा करने के लिए राजपूत वीयगनाओ ने बीरणत्ति प्राप्त करते 
हुए जौहर किया। दूसरे दित सुबह अकबर ने घोडें पर दुर्ग का परिभ्रमण 
क्या तथा एक सेनापति को कल्लेआम का आदेश दिया । इस कत्लेआम में 
करीब तीस हजार लोगों को निर्मम हत्या की गई। कई हज़ार लोगो को 
गुलाम बनाने ने लिए बन्दी बनाया गया। जिन लोगो वीं हत्या की गई, 
उतके उपदीतो का वजन साडे चौदह्त्तर मन था। 
भार्च, सन्‌ १५६८ ई० 

अकवर पुन आगरा लौटा। मिर्जा खातदान के दरवारियों ते पुन 
अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । 
अ्रप्रेत्त, सन्‌ १५६८ ई० 

चौहान वश की हाडा श्षेणी के अधीनस्थ एक मजबूत दुर्ग 'रणथम्भोर' 

पर घेरा डालकर आक्रमण किया गया। दुर्ग के प्रधान 'यूरजन' को एक 
महीने वे भीतर दुर्ग को समपित कर देने के लिए वाध्य हीना पडा । 


भ्रयस्‍्त, सत्‌ १४६६ ई० 
भाषा (रैवा) के राजा रामचद्व के अधीनत्य वालणर दुर्ग (बाँदा 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त है. 


जिले में) पर आक्रमण किया गया तथा उसे बिजित किया गया॥ राजा 
रामचन्द्र ने पुपष्कल धन-राशि के क्षाथ उपहार स्वरूप ख्यातिलब्ध गायक 
त्तानसेन को अकबर को समपित कर दिया । राजा रामचन्द्र को इलाहाबाद 
के निकट एक जागीर दी गई । उन्हे सल्तनत का एक आतसामी वना लिया 
गया । 
३० झगस्त, सन्‌ १५६६ ई० 

आँबेर के शासक राजा भारमल की कन्या के गर्भ से सलीम (भावी 
मुगल बादशाह जहाँगीर) का जन्म हुआ। स्मरणीय है कि राजा भारमल 
की कन्या को अकव र ने साँभर से अपहृत करवाया था | 
नवम्बर, सन्‌ १५६६ ई० 

एक कन्या 'खानम सुल्तान” का जन्म हुआ | अकबर के तृतीय पुत्र 
दानियाल का जन्म एक रखेल सती के गर्भ से १० सितम्बर, सन्‌ १५७२ 
ई० को अजमेर मे सन्त माने जाने वाले शेख दनियाल के मकान में हुआ। 
ज्ञातव्य है कि अकबर की दो अन्य परुत्रियों का भी जन्म हुआ । पहली 
शुकरुन्निसा बेगम, जिसे विवाह करने की इजाजत दी गई तथा दूसरी 
आराम वानू बेगम, जिसकी मृत्यु जहाँगीर के शासन काल में अविवाहित 
ही हुई। अकबर के शासन काल के विवरण-प्रपत्नो में इन कन्याओं का 
नामोल्लेख कदाचित्‌ नहीं ही हुआ है, क्योकि उबत महिलाओं को शाही 
खानदान से सम्बन्धित होने के बावजूद भी अशिक्षित, उपाधिरहित तथा 

वन्धतमय जीवन व्यतीत करना पडता था । मध्ययुगीन मुस्लिम शासन-काल 

के दौरान महिलाओ को एकान्त जीवन व्यतीत करने के साथ-साथ वुरके 
में रहना पडता था। 
प्रप्रेंल, सन्‌ १४५७० ई० 

अकबर के विषय मे कहा जाता है कि उसने अपने पिता हुमायूँ के 
नवनिर्भित मकबरे का अन्वीक्षण किया । अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ से विसेंद 
स्मिथ का कथन है कि उक्त मकबरे के निर्माण मे ८ या € बर्ष का समय 
लगा। मकबरे का शझित्पकार मिराक मिर्जा गियास था यह एक कल्पित 
कथा प्रतीत होती है । हुमायूं को विजित किये गये उसी राजभवन मे दफ- 
नागा गया, जहाँ उसने निवास किया था। 


श्द्टू कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जून, १५७० ई० 
अकबर की एक दूसरी रखेल ने मुराद नामक पुत्र को जन्म दिया। 


इसवा उपनाम पहाडी' था वयोकि इसका जन्म फतेहपुर सोकरी की एक 
छोटी पहाडी में हुआ था । 


सितम्बर, सन्‌ १५७० ई० 

अकंबर के सम्बन्ध मे बताबा जाता है कि उसने दुर्ग की विस्तारन्वृद्ध 
का कार्य आरम्भ क्या तथा अंजमेर भे कई सुन्दर एवं भव्य भवनों के 
निर्माण का कार्य शुरू करवाया। बहा जाता है कि इन कार्यों में तीन वर्ष 
का समय लगा | ज्ञातव्य है कि “अजप-मेरु” एक अत्यन्त प्राचीव हिन्दू नगर 
है तथा जितने भी ऐतिहासिक भवन वहाँ विद्यमान है, सभी १२वीं शताब्दी 
के हिन्दू सम्राट पृथ्वी राज चौहान के घासन काल के समय के है। यह भी 
स्मरणीय है कि यही वह निश्चित समय है, जिसके दौरान, कहा जाता है कि 
मबबर ने फतेहपुर सीकरी मे भी भवनो का तिमणि-वार्य आरम्भ करवाया, 
जवकि वह भनेत्ानेक युद्धों में व्यस्त था तथा उसे विद्रोही का सामता 
करना पड़ रहा था। उत्तकी सारी शक्ति युद्धो के संचालत एवं विद्रोहो के 
दमन मे केन्द्रित भी । 


अगस्त, सन्‌ १५७१ ई० 

अपनी पुस्तक के पृष्ठ ७४ पर वि्सेट ह्मिय वा कथन है कि अकबर 
ने फतैहपुर सीकरी मे आकर निवास करना आरम्भ कर दिया। इस तथ्यो- 
ल्लेख से मह स्वमेव सिद्ध है कि वतंमान युग में फनेहपुर सीकरी से हम 
जितने भव्य एवं कलात्मक भवन देखते हैं, वे वाबर के शासन काल में भी 
विद्यमान ये तथा यह उव्ति कि अक्वर ने फतेहपुर स्ीकरी की मोव डॉली, 
पूर्णषत: गलत है एवं गह्य मात्र है । 
२८ फरवरी, सन्‌ १५७२ ई० 

भारतवर्ष के अमर बक्िदानी सपुत महाराधा प्रताप वा, जिन्होंने 
प्रदीर्ध काल तक युद्धों के दौरान अक्वर वो नाकों घने चववा दिए थे तथा 
उसके हौसले पस्त कर दिए ये एवं उसवे प्रभुत्व को मानने से इन्कार कर 
पिया था, उदयपुर से १६ भील उत्तर-पश्चिस से गोगूंदा' में राज्याभिषेक 


अकबर के झासन-काल का इतिवृत्त डछ 


सम्पन्त हुआ। राजमुकुट धारण करते का औपचारिक सस्कार बाद से 
ऋँभलमीर दुर्ग मे सम्पन्न हुआ। 
४ जुलाई, सन्‌ १५७२ ई० 

अकवर ते अपने जीवन के एक प्रदी्घ-सधर्ष युद्ध तथा आक्रमण के 
सचालन के लिए फतेहपुर सीकरी से कूच किया + ज्ञातव्य है कि फतेहपुर 
सीकरी ऐसा स्थान है, जहाँ से अकबर युद्धों के सचालन की तैयारी कर 
सकता था, यद्यपि चाटुकार मुस्लिम लेखको के ऐसे भी पाठक होंगे, जो यह्‌ 
विश्वास करें कि फतेहपुर सीकरी के नगर का निर्माण अकबर ने करवाया 
तथा उसका निर्माण सन्‌ १४८३ ई० में ही पूर्ण हुआ । 

चौहान वंश की देवरा श्रेणी के मुख्यालम 'सिरोही' पर आक्रमण किया 
गया तथा मुगल अधिकार स्थापित किया गया। मुगल हमले को रोबने के 
लिए सधर्ष के दोरान १५० बीर राजपूतों ने अपने प्राणों की बलि चढा दी । 
'पिरोही' की ख्याति वहां के कृपाण फलको की उत्तमता के लिए थी। 
मवभ्वर, सन्‌ १५७२ ई० 

गुजरात के विदेशी मुस्लिम सुल्तान मुज़फ्फर शाह तृतीय को गिरफ्तार 
कर उसके राज्य को अकबर ने अपने साम्राज्य मे मिला लिया। मुजञ॒पफर 
शाह के अनुयायियों को हाथी के पैरो तले कुचलने का आदेश दिया। 

कस्बे” मे अकबर ने अपने जीवन मे पहली बार समुद्र देखा | गुजरात 
के राज्यपाल के रूप मे अकबर ने अपने सौतेले भाई खान-ए-आजमभ मिर्जा 
(अजीज कोका ) की नियुक्त किया । 

इब्राहीम हुसैन के नेतृत्व मे मिजाओ मे विद्रोह कर दिया। “सूरत! 
इनका एक कार्य-केन्द्र था। इस विद्रोह के आक्रामक-सघर्ष मे राजा भगवान 
दास तथा उनके दत्तक पुत्न राजा मानसिह अकबर के साथ थे। भगवान 
दास के पुत्र 'भूपत' की हत्या कर दी गईं। भगवानदास की स्वामी-भक्ति, 
फि उन्होंने एक विदेशी बादशाह के प्रति स्वय की समपित किया, की समा- 
दृत करने की दृष्टि से उन्हे एक ध्वजा तथा दुन्दुभि-प्रदात की गई। किसी 
भी हिन्दू सजा का ऐसा झूठा एवं खोखला आदर कभी नही किया गया । 
२६ फरवरी, सन्‌ १५७३ ई० 


'सूरत' के विद्रोहियो पर आधिपत्य स्थापित किया गया। एक किलेदार 


डर कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


हमज़वान को उसकी जऊँःभ बटवा कर सदा दी गई | हमजवान अकबर के 
पिता वे शासन-काल में एक सेनापति था। 
१३ भर्नत, सन्‌ १५७३ ई० 

अक्वर ने अजमेर से श्रस्थात क्रिया तथा दिनाक ३ जून को वह 
फतेहपुर सीकरी पहुँचा । 
२३ भ्रगस्‍्त, सन्‌ १५७३ ई० 

एक दुर्निवायय मिर्जा विद्रोही मोहम्मद हुसैन के मेतुत्व मे सचालित 
विद्रोह को कुचलने के लिए अकवर को गुजरात रवाना होना पडा। 
२ सितम्बर, सन्‌ १४५७३ ई० 

अहमदाबाद की लडाई लड़ी गईं। करोव दो हजार लोगों का कत्ल 
किस गया तथा उनके सिरो का एक 'पिरामसिड' खडय किपा गया। 
सोमवार, ४ प्रक्तुवर, सन्‌ १५७३ ई० 

अकबर फतेहपुर सीकरी वापस लौटा । 
सत्‌ १५७३-७४ ई० 

टोडरमल के साथ विचार-विभर्श करने के वाद अववर्र ने एक अध्यादेश 
जारी किया कि साम्राज्य के समस्त अश्व शाही सरक्षण मे रहेगे। ऐसा करने 
का स्पष्ट उद्देश्य यह था कि ऐसे वे सभी व्यक्ति, जो भश्व रखते थे, स्वा- 
भाविक रूप में अकबर के दास हो जाते तथा जब भी उत्हें भादेस दिया 
जाता, तो चाकरी वजाने के लिए विवश रहते । 
२ भझ्रवतुबरं, सन्‌ १५७२३ ई० 

फतेहपुर सीकरी मे तीन राजकुमारों का खतना करवाया यया । 
सन्‌ १४७४ ई० 

अक्वर वे दरवाद के चाटुवार इतिहास लेखक अथुत्त फजल ने सबसे 
पहली बार अपने-आपको अकवर के सप्तक्ष उपस्थित किया, विन्‍्तु अदबर 
भर उसका कोई विशेष श्रभाव नही पडा । 
१४ जून, सन्‌, १५७४ ई० 

बिहार प्रान्त को विजित करने के विचार से अकवर ने नदी के मार्य से 
कहूच क्या? वर्षा ऋतु के दौरान पानी भर जाने के कारण ११ नांवें 
इलाहाबाद में तथा कई अन्य नावें इटावा मे डूब गयी। २६ दिव की यात्रा 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त बह 


के बाद अकबर बनारस पहुँचा जहाँ तीन दित के लिए पडाव डाला । इसी 
समय उसे सिंध में 'भक्कर' के दुर्ग को विजित किए जाने की खबर मिली। 
३ साचं, सन्‌ १५७५ ई० 

बंगाल, उडीमा तथा विहार के कुछ हिस्सो के स्वामी 'दाऊद' के साथ 
लुकरोई” की लडाई लडी गई । इस लडाई में जितने भी वन्दी बनाए गए, 
उन्हे कत्ल कर दिया गया। कटे हुए सिरो को ८ गगनचुस्वी मीनारों की 
ऊँचाई तक एकत्रित किया गया । 
१२ अप्रैल, सन्‌ १५७५ ई० 

सेनापति मुनीम खाँ ने औपचारिक रूप मे दाऊद के आत्म-समर्पण को 
स्वीकार किया तथा उडीसा को उसके अधिकार मे रहने दिया । 
सन्‌ १५७४-७४ ई० 

गुजरात मे महामारी एवं अकाल का प्रकोप हुआ। 
अ्रवतूबर, सन्‌ १५७५ ई० 

अकवर को पत्नी सलीमा सुल्तान वेगम (बहराम खाँ की विधवा 
बीवी) उसके पिता की वहन भुलवदन बेगम तथा उसकी माँ हमीदा बानू 
बेगम (कुछ लोगों का कहना है, यह्‌ अकबर की सौतेली माँ थी) ने मक्के 
की तीर्थयात्रा के लिए प्रस्थान किया। सूरत में वे करीव एक वर्ष के लिए 
पूर्तगालियों द्वारा रोक ली गई | सन्‌ १४८२ ई० में वे वापस लौटी । गुल- 
बदन बेगम के सम्बन्ध मे यह माना जाता है कि उसने अपनी सस्मरणिका 
लिखी थी, किन्तु मक्के की तीर्थेयात्रा के अनुभवों से सम्बन्धित उसके द्वारा 
लिखित कीई भी अभिलेख प्राप्त नही होता । ऐसा हो सकता है कि उसके 
नाम से जिस सस्मरणिका का उल्लेख प्राप्त होता है, वह मातक्ष जालसाजी 
हो। 

पुरुष तीर्थयात्रियों का एक जत्या एक विशेष व्यक्ति के नेतृत्व मे भेजा 
गया । लगभग ५ या ६ वर्ष तक यात्ना की भव्य तैयारियाँ की गई | बाद- 
शाह ने एक सामान्य आदेश जारी कियए कि जो कोई भी दीथैपात्धा करना 
चाहे, राज्य वे व्यय पर जा सकता था। (विसेंट स्मिथ की पुस्तक 
ग्ञकबर . एक भहान्‌ मुगल', पृष्ठ ६६) ! 

अकबर के सौतेले भाई मिर्जा अज्जीज कोका ने विद्रोह कर दिया। उसे 


भ्र्न क्लौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


आगरा भें 'घर दन्दा' को सज़ा दी गई। उसवे विषय मे कहा जाता है कि 
उसे “अनिवार्य अश्व-सेबा' का की आदेश दिया गया | इस विद्रोह के पीछे 
अन्य कारण भो हो सकते हैं। अकबर की त्तत्परता तथा स्यभिचारदृत्ति से 
सभी अवगत थे । मिर्जा अजीझकोका ने भी इसीलिए विद्रोह किया होगा ॥ 
हम यह पहले हो उल्लेख कर चुके हैं कि अवबर के प्रायः सभी सम्बन्धियों 
ने उसके विरुद्ध विद्रोह द्विया । मिर्जा अजीज कोका १शवाँ प्रमुख दरवारी 
था, जिसने अक्वर के खिलाफ बगावत की । 
१२ जुलाई, सन्‌ १५७६ ई० 

बगाल के अफ्गाव शासक दाऊद को हत्या एक लडाई मे कर दी गईं । 
इस प्रकार उसका शासन समाप्त हो गया । उक्त लड़ाई बंगाल को एक 
प्राचीन राजधानी 'राजमहल' के निकट लडी गई । वहाँ के ध्वस्ावशेषों का 
भम्वन्ध, गलत मत व्यवत करते हुए, वाद के मुस्लिम शासकों से स्थापित 
किया जाता है। वस्तुत प्राधीन हिन्दू भवनों के जो घ्वसावशेष ध्राप्त होते 
हैं--वे मुसलमानों वे लगातार आक्रमण के कारण हैं। 
सन्‌ १५७२-१५६७ ई० 

हिन्दुत्व के अमर-अजय अधितावकः महाराणा प्रताप तथा आकऋ्रता 
अबबर के मध्य लगभग २५ वर्षों को दीघ-कालावधि तर प्रवल संघर्ष 
चलता रहा। अन्दत अकबर ने हार मानकर संघर्ष से अपने हाथ खीच 
लिये। झयपि महाणथा प्रताप के साम्राज्य को क्षति पहुँची किन्तु उक्त 
संघ भे दे अजेय सिद्ध हुए एवं विजय वा सेहरा उन्ही वे सिर बेंघा । 
जून, सन्‌ १५७६ ० 

हल्दी-घाटी की सुप्रमिद्ध लडाई लड्टी गई | यही वह लडाई थी, जिसमें 
महाराणा प्रताप के दुर्दंमनीय अश्व चेतक ने जहाँगीर के हाथी की कनपटी 
पर अपने सामने के दोनो पैर रख दिए। राणा प्रताप ने अपने सम्बे भाले 
से प्रहार किया। जहांगोर होदे के पीछे छिप गया तथा उसके रथान पर 
महावत की हत्या हुई। 
स्वमस्बर, सन्‌ १५७६ ई० 

आकाश में एक लम्बा पुज्ठल तारा दिखलाई पडा। पृहुछत तारा 
कापी समय त्तक दिखाई देता रहा । 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त ५१ 


सन्‌ १५७७ ई० 

राजा टीडरमल गुजरात से विद्रोही बन्दियों का एक जत्था लेकर 
पहुँचा | बन्दियों को कठोर यातनायें दी गईं। 
सन्‌ १५७८ ई० 

अकबर पर अपस्मार (मिर्गी) रोग का दौरा पडा। यद्यपि कुछ 
चाटुकार इतिहास-लेखक इस बीमारी को एक प्रकार की 'दँवी विमृर्छा की 
संज्ञा देते है ( वस्तुत अकवर की मप्नसिक स्थिति अत्यधिक खिन्न हो गई 
थी। 
सन्‌ १५७६ ई० 

पारमी धर्म के एक अध्यात्मवादी “दस्तूर मेहेरजी राणा', जिनका 
परिचय अकबर के साथ सन्‌ १५७३ ई० में सूरत के आत्रमण तथा गिर- 
पतारियों के दौरान हुआ था तथा जिन्होंने सत्‌ १५७५ई० में फतेहपुर 
सीकरी के धार्मिक वाद-विवाद में भाग लिया, सन्‌ १५७६ ई० के आरम्भिक 
चरण मे अपने धर रवाना हुए। 


जून का भ्रन्तिम दिन, सन्‌ १५७६ ई० 

अकबर ने स्वयं को अध्यात्म-शक्ति प्राप्त देवी व्यक्ति होने सम्बन्धी 
तथ्य पर जोर डालने तथा अपने को सल्तनत मे “धर्मे-प्रधान' सिद्ध करने के 
लिए फतेहपुर सीकरी की प्रधान मस्जिद के धामिक उपदेशकों को हटवा 
दिया! 
नवम्बर, सन्‌ १५७६ ई० 

पुतंगाली धर्म सम्प्रदाय के एक मिशन ने भोवा से प्रस्थान किया तथा 
२८ फरवरी, सन्‌ १५८० ई० को वह फतेहपुर सीकरी पहुँंचा। मिशन ते 
अकबर को बाइवल की एक प्रति भेंट की, जिसे उसने कुछ दिनों के पश्चात्‌ 
लौटा दिया । 

इसी समय के आस-पास अकबर द्वारा मिथ्या पाखण्ड का प्रदर्शत 
करने तथा नवीन 4वर्तन! सम्बन्धी नीति अपनाने के कारण उसके खिलाफ 
प्रवल जनरोप देखा गया। इस सर्वेब्यापी रोप से अकबर के मन में भय 
उत्पन्त हो गया (विसेंट स्मिथ की पुस्तक, पृष्ठ १३०) | अकबर ने 
अजमेर से लौटते हुए “यात्ती-मस्जिद! के रूप से एक भव्य तस्वू तैयार 


भरे कौन बहता है अकबर महात्‌ या ? 


करवाया, जहाँ वह एक धार्मिक मुसलमान के समान धाँचों सम्रय तमाजञ 
पनेरा ढोग॑ ऋरने तगा। 
स्रितम्बर, सन्‌ १४७६ ई० 

अकवर ने एक राजाज्ञा अ्रसारित की, जिसमे उसने निश्चान्त रूप मे 
स्वयं को सल्तनत वा पूर्णत धर्म-त्रधान एवं अपनी आध्यात्मिकता सिद्ध 
होते सम्बन्धी तग्प की घोषणा वी । एक सप्ताह के भीतर उस्फे वदमैर 
की अस्तिम यात्रा के तिए कूंच क्या। छवाजा मोइनुद्दीव चिश्ती की 
दरगाह की इस्त भेंट के समय अकबर ने अनेक आडम्दर किये। अकबर की 
उक्त गजाजञा की अधिमोपणा के यह विश्वास पैश करते का अयास क्या 
गया कि उसने एक नये धर्म 'दोन-ए-इलाही' की स्थापना की है । 
जनवरी, सन्‌ १५८० ई० 

बगाल के अमावशाली प्रधाव व्यक्तियों ने अकेबर के जिलाफ विद्रोह 
कर दिया । इस विद्ोह को सन्‌ ! ४८४ ई० में ही देवाया जा सका । 

काबुल के शात्तक, अकबर के छोटे हरम भाई मिर्जा मोहम्मद हकीम 
ने आक्मथ बी धमकी दी । 
८ फरवरी, सन्‌ ११८३ ई० 

भारत के उ त्तर-पश्चिम के युद्ध के लिए अकवर ने फतेटपुर सोकरो शे 
घच किया | उसव!) वित्त-मत्ती शाह असूर शहर से मिल गया था। इस 
प्रकार शाह गरगूर !२वाँ प्रमुख दरबारी था, जिम्नते विद्रोह क्रिया । 
धानेश्वर तथा अम्बाला के मध्य रास्ते मे शाहबाद में उसे गिरफ्तार कर 
घृक्ष पर लटकाने का कार्य स्वयं अचुलफजल ने गिया। 
€ प्रग॑स्त, सन (४८१ ई० 

जब अकबर ने काबुल मे श्रवेश किया, तो सोहस्मद हवीम वहाँ सब 
कुछ छोडकर भाग निएला । केवल ६ दित वहाँ झ़वने के वाद अबबर ने 
वापसी यावा की । 
१७ जनवरी, सन १४५८२ ई० 

अकवर भी सीतेसी माँ वा देहावसान हो गया। उसवे सम्बन्ध में 
कहा जाता हैं कि सके की यात्रा कै बाद उसका अधिवाश समय पहले तो 
अपने पत्ति हुमायूँ का मकबरा वनवाने तथा बाद मे उत्तवी व्यवस्था बरने 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त श्र 


में व्यतीत हुआ (डा० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक अकबर 
महान्‌', भाग-१, पृष्ठ २६२-६३ के इस उल्लेख के साथ अन्य उल्लेखों का 
विरोधाभाप्त है) | अन्य उल्लेखो मे कहा जाता है कि मकबरे का निर्माण- 
कार्य उसकी मृत्यु के उपरान्त आरम्भ हुआ । 
सन्‌ १शु८१-८२ ई० 

अत्यधिक सख्या में चेखों तथा फकीरों ने अकवर के “नवीन प्रवर्तन' 
को रोकने की चेध्टा की तथा विद्रोह किया | उन्हे निर्वासन का दण्ड दिया 
गया। अधिकाश लोगों को काघार भेज दिया गया। वहाँ उन्हे दास बताया 
गया एवं उनके बदले घोडो का विनिमय किया गया । 
मार्च, सन्‌ १५८२ ई० 

अकबर के एक अन्य प्रमुख दरवारी मासूम खाँ फहेनखुदी ने उसके 
खिलाफ विद्रोह कर दिया। अकबर की माँ का सरक्षण एवं देख-रैख प्राप्त 
होने के वावजूद भी एक रात जब वह फ्तेहपुर मीकरी में राजमहल से 
वापिस जा रहा था, उसकी हत्या करवा दी गई। 
सन्‌ १४८२ ई० 

एक जैन भुनि हीरविजय सूरी ने अकबर के दरवार में कुछ दितो तक 
निवास किया। 
१६४ श्रप्नेल, सन्‌ १शुकर ई० 

अक्थर की फौज द्वारा धरुतंगालियों के अधिकृत प्रान्त “दमन! पर 
आक्मण किया गया। 'दीव' पर भी इसी प्रकार आज्रमण किया गया। 
भीषण एव क्र हमला विफल हो गया | 

सन्‌ १५७४ ई० में जो धामिक वाद-विवाद आरम्भ करवाया गया था 
चह सन्‌ १५८२ ई० में समाप्त हुआ । 

इसी समस के आसपास पादरी सान्सेरेट के साथ आये सय्यद मुजफ्फर 
से अकबर ने उसे यूरोप के राजदूतावास में राजदूत के रूप मे जाने की 
बात पूछी । इसके पीछे अकबर का उद्देश्य मुज़पफर से मुक्ति पाना था। 
सैग्यद मुजपफर ने दक्षिण की ओर कूंच किया तथा स्वय को छिपा लिया ६ 
 श्रगस्त, सन्‌ १श८र ई० 

इस्लाम को अस्वीकार करने के कारण सूरत मे दो ईसाई युवकों को 


ष्र्ड कौन बहता है अकवर महान्‌ था ?ै 


फतल करवा दिया गया। ईसाई थरुवको की मुक्ति के लिए एक हजार सिक्‍तों 
का प्रतिभू प्रस्तुत किया गया था, किन्तु बह अस्वीकार कर दिसा गया। 


झगस्त, सन्‌ १५८२ ई० 

अकबर एक ऐसे मकान मे गया, जहाँ करीव २० नवजात शिशुओ कौ 
उनकी माताओं से खरीदा गया था। उन नवजात शिशुओं को मूक परि- 
चारिकाओ के सरक्षण मे 'भाषा-उत्पत्ति” के प्रयोग के लिए एकान्त-निर्जेन 
प्रदेश में भेज दिया गया । अकवर का यह एक ऐसा निर्मम और वर्ब र प्रयोग 
था, जिसने उन असहाय वच्चो की जिन्दगी पृर्णत वरवाद वर दी। 

१५ अवतूवर, सन्‌ १५८२ को फतेहपुर सीकरी की ६ मील लम्बी तथा 
२ भील घोड़ी झील फूट गई । अकवर उस समय अपने दरवारियों के साथ 
एक जन्‍्मी त्सव समारोह में मशगूल था। डूबने से बचने के लिए उसे वहाँ 
से भागना पडा । झील के इस तरह फूट जाने से वह यूस गई । इसी झील से 
नगर की जल-यू्ति होती थी। सन्‌ ११८५ ई० में झील सूख जाने से अकवर 
के लिए वहाँ रहना असम्भव हो गया, अत. उसने वह स्थान छोड देता उप- 
युक्‍त ममझा; 

एक दूसरे महत्त्वपूर्ण दरवारी एतिमाद खाँ ने अकबर वे खिलाफ 
बगावत कर दी। गुजरात के अन्य विदोहियों के: साथ उसने अकबर के 
विरुद्ध पड्यन्त्न किया | बाद में पश्वात्ताप करने तथा सेद व्यक्त करने पर 
उस्ते गुजरात का राज्यपाल नियुक्त क्रिया गया। 


सन्‌ १४८३ ई० का प्रारम्भ 

“जेसूट पादरी एविवबा” ने अनेकानेक कठिनाइयों के बाद अकबर से 
झनुमति प्राप्त कर फतेहपुर सीकटी से कूच क्या। अश्बर के दरबार मे 
उसने तीन वर्ष से अधिक समय तक निवास किया था। 


१. भाषा-विज्ञान, एम० ए० को कक्षाओं, तथा अस्य कक्षाओं, जिनके 
अन्तर्गत भाषा-विज्ञान के प्र निर्धारित होते हैं, भें अकबर ने इसके 
द्वारा भाषान्यत त्ति के सिद्धान्तो में एक नये सिद्धान्त का समावेध 
क्या 4 डा० भोलानाय तिवारी आदि भाषाविदों ने अकवर के इस 
अ्रयोग को मान्यता दी है । 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त 3 


सितम्बर, सन्‌ १५८३ ई० 

गुजरात कै भूतपूर्व श्ञासक मुज़फ्फर शाह ने अहमदाबाद को अपने 
अधिकार में कर लिया तथा स्वय को वहाँ का शासक धोषित कर दिया। 
उसे लगातार 'सरखेज़' एवं “'ननदेड़' मे पराजित किया गया तथा बाद मे 
विवश्य किया गया कि वह पीछे हटकर 'कच्छ॑ के सैकत निर्जन देश मे जा 
कर रहे | सन्‌ १५६१-६२ ई० तक, जबकि वह गिरफ्तार किया गया, वह 
बराबर विद्रोह में लगा रहा। उसके विपय मे यह जानकारी दी जाती है 
कि उसने वाद मे गले मे फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली । 
सन्‌ १४५८३ ई० 

अकबर ने अपने दरबारत्ति प्रत्यक्षतः एक राजपूत राजकुमार को व्यर्थ 
के कार्य का वहाना कर विदाई दी, किन्तु राजकुमार ने अभी दरबार छोडा 
ही था कि, कहा जाता है, वह मृत होकर गिर पडा । उसकी मृत्यु का समा- 
चार पाकर उसकी विधवा सुन्दर पत्नी ने पति के साथ मे अपने-आपको 
उत्सर्ग करने की दृष्टि से 'आत्मदाह' करने की तैयारी की । अन्तिम समय 
में अकबर घटतास्थल पर पहुँचा। प्रत्यक्ष रूप से विघवा राजपूत वीरागना 
को आत्मदाह से बचाने की दृष्टि से उसने राजकुमारी को तथा उसके 
समस्त रिश्तेदारों को बन्दी वनवां दिया | यह एक धोखा मात्र है। अकबर 
ने राजपूत राजकुमार की हत्या उसकी सुन्दर पत्नी को अपने हरम में रखने 
के लिए करवाई थी। 
थ८ प्रक्तुबर, सन्‌ १५८३ ई० 

अकवर ने 'ईदुल-फितर' का उत्सव मनाया । इसी दिन अश्वारूढ होकर 
'कन्दुक-तऔरीडा' का आयोजन किया गया परन्तु इस खेल में राजा बीरबल 
के अपने धोडे से ग्रिर जाने के कारण हालत शोचनीय हो गई। अकबर के 
सम्बन्ध भें एक किस्सा अचारित करते हुए कहा जाता है कि उसने अपनी 
असीम कृपा दिखाते हुए राजा बीरबल पर मन्त्र-प्रयोम किया तथा पुनः 
जीवित कर दिया । अकवर के आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करने तथा उसे 
दैवी सिद्धि होने सम्बन्धी किससो का यह एक उदाहरण है । एक लम्पट और 


विलासी बादशाह को इस प्रकार मिथ्या रूप में सिद्ध होने का दुष्प्रचार 
किया जाता है। 


भ्द्द कौन बहता है जवबर महान्‌ था ? 


नवम्बर, सन्‌ १५८३ ई० 

अकवर के विधय मे जानकारी दी जाती है कि उसने इलाहाबाद के 
दु्गें का निर्माण करवाया तथा उसके चारो ओर एक नगर की नींव डाली । 
कहा जाता है कि उक्त नगर से अकवर के दरवारियो ने भी भवनों एव 
प्रासादो का निर्माण करवाया। वस्तुत ये सब ऐतिहासिक प्ान्तियाँ हैं। 
उन दुर्गे तथा प्रयाग नगर अविस्मरणीय प्राचीन भारत की निशानियाँ हैं। 
उनके निर्माण का श्रेय मिथ्या रूप से अकवर पर आरोपित कर बचकाने 
विचारो व्य परिचय देसे हुए चाटुकार मुघ्लिम लेखखः गलत एवं झूठा 
इतिहास प्रस्तुत करते हैं। भारतीय इतिहास की पाद्य-पुस्तको में इस 
प्रवार के मतो को बिना क्विसी प्रकार का प्रश्त उठाये तथा सरलता से इस 
प्रकार के निर्मायों धर विश्वास करने सम्बन्धी वस्यों वे प्रवेश से इतिहास 
की परम्परा दूषित होतो है तथा झनेकानेक अआ्रान्तियाँ उत्पन्न होती हैं । 

अकवर वी मुस्लिम फौज द्वारा तीसरी वार “भाया' के राजा रामचन्द्र 
पर आक्रमण क्या गया । उन्हे अपमानजनक आत्म-समर्पण करने के लिए 
बाध्य किया गया। ज्ञातव्य है कि इससे पूर्व सन्‌ १५६३ ई० में राजा 
रामघन्द ने अकबर को पुप्कल उपहार भेंट दिये ये तथा स्रगीतन्सम्राद्‌ 
तानसेन को भी उसके प्रति सर्मावित कर दिया था | तानसेन को जब वलात्‌ 
दिल्ली मे मुस्लिम दरवार मे उपस्थित हीने के लिए से जाया जा रहा था, 

द्विशुओ के समान वे बुरी तरह रो पड़े थे। 

सन्‌ १५८३ ई० में अकबर के अधीनस्थ प्रान्तों म॒ मयकर अकाल का 

प्रकोप हुआ। 


सन्‌ १४८४ ई० 
अकवर के राज्यामिपेक के वाद से प्रथम वव मुस्लिम वर्ष के रूप मे 
११ मार्च, सन्‌ १५५६ ई० से अतीत-अ्रभावी दैवी सन्‌ को मान्यता देने 
की दृष्टि से एक नये सन्‌ का आरम्भ किसा गया । अकवर वे उन प्रयानों, 
जिनके द्वारा बह स्वय को दँदी झाकित आ्रप्त तथा नि शंप प्रभुत्व सम्पत्त 
वादशाह सिद्ध करता चाहता था, का एक हिस्सा था। अकबर के इस प्रतार 
के दुष्प्रयास हो उसवे ढोगी होने के प्रमाण हैं । 
एक तरुण हिन्दू विन्नकार 'दमवन्त” ने सुगत दरवार को विंपयाशक्ति, 


अकवर के शासव-काल का इतिवृत्त भ्र्छ 


खम्पटता तथा कूरता से ऊबकर स्वय को छुरा भोकंकर आत्महत्या कर 
ख्ी। 
१४ जुलाई, सन्‌ १५८४ ई० 

अकबर के एक प्रिय दरवारी गाजी खाँ बदव्शाही की अयोध्या में 
मृत्यु हो गयी । उसके द्वारा अयोध्या के. कुछ प्राचीन हिन्दू मन्दिरों 
को मस्जिदों एवं समकबरों मे बंदलवाया जा चुका था। जिस मन्दिर मे 
उसने निवास किया, जहाँ मृत्यु के बाद उसे दफनाया गया, उसे भी मक्बरे 
में परिवर्तित कर लिया गया । 
१३ फरवरी, सन्‌ १५६४ ई० 

शाहजादे सलीम (भावी बादशाह जहाँगीर ) की शादी राजा मान सिह 
की बहन “सानब्ाई” के साथ सम्पन्न हुई। मानवाई ने दो शिशुओं को जन्म 
दिया । पुत्री सुल्तुन्तिसा की मृत्यु ६० वर्ष की आयु में अविवाहित अवस्था 
में ही हुई। पुत्र खुसरू का जन्म ६ अगस्त, १५८७ ई० को हुआ तथा मृत्यु 
२६ जनवरी, १६२२ ई० को हुई । वह अपनी माता के साथ इलाहाबाद 
मे विद्रोही के रूप मे बन्दी बनाम गया था। खुसरू वाग मे उसका तथा- 
कथित मकबरा एक प्राचीन ध्वस्त राजमहल का एक हिस्सा था, जहां 
पहले उसे वन्दी बनाकर रखा गया तथा उसकी मृत्यु के वाद उसे वही 
बाग में दफन कर उस स्थान को मकबरे का रूप दे दिया गया। मानवाई 
की हत्या स्पप्टत सन्‌ १६०४ ई० में अकवर तथा सलीम के सम्मिलित 
पड़््‌यन्त्र द्वारा हुई । 
२० दिसम्बर, सन्‌ १५८४५ ई० 

कश्मीर के दमसक यूसुफ खाँ तथा उसके बेटे याकूब को अधीन करने 
अकबर ने एक सेना भेजी। अकबर के दरवार में यावूव कुछ समय तक 
जमानत के रूप में रहने के भय से भाग गया। दो पहाड़ी राज्य 'स्वाता 
त्तथा 'बाजौर को विजित करने के लिए दो सैनिक जत्थे भेजे गए। 

अकवर के सैनिक जत्यो के साथ “बयज्ीद' के नेतृत्व मे रोशनिया 
अफगानो ने जमकर लड़ाई जड़ी क 
२९ जनवरो, सन्‌ १५८६ ई० 

यूसुफैजी अफगानो के विरुद्ध अभियान में भाग लेने की बीरबल को 


भ्र् कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


भादैश दिया गया । सरकारी मुस्लिम इतिवृत्त अकवर कौ फौज के एक 
क्माण्डर जैन खाँ को उत्तर-पश्चिम के पहाड़ी मोचें के 'चददर्रा दुर्ग” के 
निर्माण का श्रेय मिथ्या रूप में देते है, इस आक्रमण में बौस्वल की हत्या हो 
गई $ बीखल का भूल माम महेशदास था। वौखल का जन्म सन्‌ १५२३८ 
ई० के आसपास कालपी नगर में भट्ट वश के एक निर्धंत क्राह्मण परिवार 
मे हुआ थया। 

उपर्युक्त घटना के तुरन्त बाद राजा टोडरमल के नेतृत्व में अनुत्तरदामी 
यूमुफ जाईज का दमन करने सेना भेजी गई । फिन्तु इससे प्रान्त वी अन्य 
अफगान जातियाँ उत्तेजित हो उडी॥ उन्होंने अकबर की लुटेरी फौज से 
जमकर लोहा लिया। तव मानपिंह को अपनी फौज के साथ बावुल मे 
लडाई को सचाप्षित करने का आदेश दिया गया। मानसिह एक महीने तक 
बीमार पडा रहा ॥ अफगान जातियो को पराभूत न कर सकने की उसकी 
क्षक्षमता के कारण उसकी भर्त्संता की गई ! अफग़ान जातियो के कितने ही 
लोग को कत्ल करवा दिया णपा । बिल लोझो को दन्दी बनाया गया, दासो 
की हैसियत से बेच दिया गया । अकबरनामा में इस क्षेत्र में कई दुर्गों के 
निर्माण का झूठा श्रेय जैन खाँ को दिया जाता है। अफगान जातियो के ये 
विद्रोह सन्‌ १६०० ई० के बाद भी जारी रहे । 


३३ फरवरी, सम्‌ १४५६ ई० 

कश्मीर के शासक यूसुफ रा के साथ सधि-पत्र पर राजा भगवानदास 
ने अपने हस्ताक्षर क्यि । अकबर ने राजा भगवानदास की भर्त्सना करते 
हुए उबत संधि को मान्यता देने से इकार कर दिया। अक्वर के इस 
अविश्वास से राजा भगवानदास को मारमिक आघात पहुँचा और उसने 
छुरा मारकर आत्म-हत्या कर ली। इससे सिद्ध होता है कि यथार्थ तथ्य 
सामान्य जन-विश्वास से कितने विपरीत हैं। अकबर के दरवार से 
सम्बच्धित प्रत्येक हिन्दू दरवारी को अतत पछताना पठा। अकबर वी क्‍ट्ट- 
रता के सामने उतके विश्वास का कोई मूल्य नही था ! 


६ प्रक्तूबर, सन्‌ १५८३ ई० 


कासिम खां के नेतृत्व मे अक्वर की फोज ने श्रोतगर भे प्रवेश किया। 
चूद-खत्तोट करना, जतता को यात्रनायें देना तथा अत्याचार करना आरम्भ 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त भ््द 


कर दिया। याक्‌व खाँ तथा उसके पिता यूसुफ खां अक्वर की फौज को 
गुरिल्ला युद्ध से लगातार परेशान करते रहे । 


जुलाई, सन्‌ १५७८३ ई० 

याकूब खाँ ने आत्म-समर्पण कर दिया। कश्मीर को सल्तनत में 
शामिल करने के वाद यूसुफ खाँ को मुक्त कर दिग्रा । अकबर द्वारा यूसुफ 
खाँ को एक सामान्य दरवारी बना लिया गया तथा उसे उडीसा मे युद्ध 
करने भेजा गया। जन 

लाहौर मे अकवर की फौज एक लम्बे अरसे से रह रही थी तथा वहाँ 
के पवित्न स्थानों को दूषित कर रही थी। वहाँ की असहाय एवं असुरक्षित 
जनता को लगातार हमले एवं आत्रमणो का सामना करना पड रहा था। 
क्षत जनता ने अनेक हिन्दू राजाओ, जो आस-पास के प्रदेशों मे झ्ासन 
करते थे, को विवश किया कि वे अकबर से शातति-स्थापना की प्रार्थना करें । 
जिन लोगो ने समर्पण किया उनमे नगरकोट के राजा विधिचन्द, जम्मू के 
परसराम, माऊ के बसु, जैसवाल के अनुराधा, कहलूर के राजा तिला, 
मानकोट के प्रताप तया अन्य अनेक प्रमुख शामिल थे । 

कहा जाता है, इसी समय कश्मीर के याकूब खाँ को अकबर द्वारा मार 
डालने का प्रयास किया गया। उत्सव मनाने के लिए अकबर द्वारा याकूब 
खाँ के लिए एक ज़हरीला लवादा भेजा गया। जिसके पहनने पर उसकी 
मृत्यु अनिवार्य थी । 


१ जनवरो, सन्‌ १५८४ ई० 

'छोटे तथा बडे तिब्बत” पर दबाव डाला गया कि वे अकबर का 
आधिपत्य स्वीकार कर लें। “छोटे-तिब्वत' के प्रधान अलीराय को अपनी 
बेटी जहाँगीर के हरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया गया । अली 
राय को निःस्हाय बेटी को लाहोर लाया गया तथा मुसलमानों के नए वर्ष 
के दिन उसे बलात्‌ जहाँगीर के हरम से प्रविष्ट कराया गया | 


सन्‌ १५८४ से १५८८ ई० 
जन-सामान्य का जीवन-स्तर गिर गया। अधिकाश प्रान्तों मे जनता 
को दरिद्रता त्तया अनेक अभावों का सामना करना पड़ रहा था । 


ह० कन वहता है अकबर महान्‌ था ? 


२६ जूत, सन्‌ १५८६ ई० 

चीवानेर के शासक राससिह की कन्या को सलीम (भावी बादशाह 
जहाँगीर) के हरम में प्रवेश के लिए साहोर लाया गया। ज्ञातब्य है कि 
इससे पूर्व सलीम को कई शादियां हो चुकी थी। 


१६ नवम्बर, सन्‌ १५८६ ई० 

साऊ उफ न्रपुर के शासक राजा वह्सु पर दूसरी वार दवाव डालकर 
सल्तनत के अधीन किया गया । अकबर ठी दवाव-पूर्ण एवं क्पट-नीति एवं 
च्यबहार की स्थिति भह थी कि उसके अधिकारियों का कार्य-कझषत्र पृथर्‌- 
पृथक्‌ हो गया था। अवमे उसने निश्चय किया कि अपने द्वारा शासित १२ 
प्रान्तों में से प्रत्येक मे राज्यपाल नियुक्त करेंगा। इसके पीछे अकबर का 
यह उद्देश्य था कि केवल विरोध के कारण वे एक दूसरे का छिद्वान्वेषण करे, 
अपने दोधों को छिपाकर दूसरे के दोपो को सामने रखें तथा अक्यर को 
उनकी जानकारी दें वाक्ति वह उन्हे एक दूसरे के विरोध एवं दोषी द्वारा 
नियत्रण में रद सके तथा समय आने पर उन्हे फेसा सवे । 


सत्‌ १५८७ ई० का शारम्भ 

अकबर ने धन वसूल बरने वी दृष्टि से एक शोपशपूर्ण अध्यादेश की 
घोषणा की, जिसके अन्‍्तगेत थो कोई भी दरबार मे जांता थां, तथा वाद- 
झाह के समक्ष उपस्थित होता था, उसे अपनी स्थिति दें जनुसार रजत 
अथवा स्वर्ण की उतनी मुद्रायें भेंट करनी होतो थी, जिनवी भेंटवर्ता की 
आयु होती थी । 
रष जुलाई, सन्‌ १५८७ ई० 

दिसी कातिल ने एक रात टोडरमल को छुरां भोक दिया। उक्त 
कातिल के मत में टोडरसल के प्रति टप्य की भावना थी, क्योरि टोडरमल 
क्षकवर का विश्वासी अनुचर था, जिसवे कारण वह अकबर वे शोपणपूर्ण 
बादेशो को नियमों एवं ब्यवस्थाओं के रूप मे त्रियान्वित बसता था । 
६ भरगस्त, सन्‌ १४८७ ई० 

अक्वर का प्रथम नाती खुसह का जन्म जयपुर वी राजकन्या मानवाई 
को कोस से हुआ। खुसकू का जीवव विद्रोह तथा दुर्व्यसनों में व्यवीत हुआ 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त द््ृ 


था । बाद में उसे वन्‍्दी वनाकर मृत्युदंड दिया गया। मानवाई को मुसल- 
मान नाम 'शाह वेगम' दिया गया | 
३० सई, सन्‌ १५८८ ई० 

अकवर के तीसरे वेटे दनियाल की झादी सुल्तान ख्वाजा की वेटी के 
साथ सम्पन्न हुई । 
अगस्त, सन्‌ १५८८ ई० 

बाहजादे मुराद को सुल्तान रुस्तम नामक पुत्र की प्राप्ति हुई 4 
२६ भ्रप्रेल, सन्‌ १५८६ ई० 

अकवर के दरवार की २६ वर्षों तक सेवा करने के बाद लाहौर में 
सगीत सम्राट्‌ तानमेन का देहावसान हो गया। कहा जाता है कि तानमेन 
का मृत शव पहले लाहौर मे दफनाया गया, बाद मे उसे ग्वालियर लाया 
गया ।*. 
रण श्रप्रेल, १४८६ ई० 

अपनी पहली कश्मीर यात्रा के लिए अकबर ने कूच किया। दक्षिण के 
राज्य अहमदनगर के विरुद्ध वुरहानुद्वीन को भेजा गया । वुरहानुद्दीन अस- 
फल होकर लौटा । 
५ जून, सन्‌ १५८& ई० 

श्रीनगर पहुंचने के वाद अकबर ने कश्मीर के पूर्व वर्सी शासको के राज- 
महल में ३६ दिन॑ निवास किया। कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान 
अकबर ने अपने बेटे सलीम से मिलने से इल्कार कर दिया। इसका बदला 
लिए जाने के डर से सलीम ने स्वय को अपने तम्वु मे बद कर लिया। 
अकबर की समीपता का विचार कर छोटे तथा बड़े तिब्बत के शासकों के 
मन में भय उत्पन्न हो गया कि कही अकबर उनपर हमला न करे। अत 
उन्होंने अकबर के पास प्रचुर उपहार भेजे । 


१. इस तथ्योल्लेख से ऐसा आमास होता है कि अकवर के दरबार में 
जितने भी हिन्दू दरवारी एवं कर्मचारी थे, उनपर मुस्लिम रीति- 


रिवाज बलातू थोपे जाते थे । मृत्यु के बाद तानसेन का दाह-संस्कार न 
कर उसे दफताया गया । 


ह्दरे कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


३ अवतृवर, सन्‌ १४८६ ई० 

अकवर काचुल पहुँचा तथा वहाँ उसने ४८ दिन निवास किया ४ वही 
उसे ठोडरमल का त्याग-पत्न प्राप्त हुआ | टोडरमल ने हरिद्वार प्रस्थान 
किया तथा वही अवका श्र-प्राप्त जीवन ब्यतीत करना आरम्भ किया, किन्तु 
याद में टोडरमल पुन बुलवाया बया। 
# मवध्वर, सन्‌ १५८६ ई० 

लाहौर में टोडरमल का शरीदान्त हो यया। 
१४ मवम्बर, सन्‌ १५८६ ई० 

राजा टोडरमल वी अन्‍्त्येप्टि-क्रिया में भाग लेते हुए राजा भगवान 
दास भीषण सर्दी के शिकार हो गये । उन्होने उल्टियाँ करना आरम्भ कर 
दिया । दे 'गूत्रक्च्छ' की वीमारी से ग्रस्त हो गये तथा उनकी मृत्यु हो गई। 
स्मरणीय है कि राजा भगवानदास की बहन जोघाबाई अक्वर की एक पत्नी 
थी। 

प्रिघ, काघार तया सिदि (वलूचिस्तान में क्वेटा का उत्तर-पूर्व क्षेत्र ) 
चर अक्‍्वर ने आक्रमण किया तथा उक्त क्षत्रों के वृहद्‌ भाग को हस्तगत 
कर लिया। 
सन्‌ १५६८८ ई० का श्रम्तिम घरण 

अकक्‍्वर ने उडीसा के अफगान शास्त्र के विरुद्ध आत्रमण क्या। 
अवबर को यह विजय सन्‌ १५६२ मे प्राप्त हुई अकबर के आशमण के 
विरोध में उडीसा की जनता ने विद्रोह कर दिया, बिन्तु शीघ्र ही उतका 

# दमन कर द्विया गया । 

हिन्दू राजा लक्ष्मीनासयण द्वारा शासित 'कूच विह्वार ५९ आत्रमण 
किया गया तथा अववर की अघीनता रुवीवार करने के लिए उसे विद्या 
किया गया। 


२९२ जुलाई, सन्‌ १५४६२ ई० 
कश्मीर के स्थावीय विद्रोह को कुचलने वे उदृेश्य से अववर ने अपनो 


दितीय कश्मीर यात्रा आरम्भ वी। कश्मोर वी राजधाती श्रीनगर पहुँचने 
के पूर्व ही अक्वर के समक्ष विद्रोही 'धादगार' का सिर काटकर श्रस्तुत किया 


अकवर के शासन-काल का इतिवृत्त श्र 


गया अकबर अवलूबर, सन्‌ १५६२ ई० को श्रीनगर पहुँचा। वहाँ उसने 
२४ दिन निवात्त किया ! 
साचे, सन्‌ १५६३ ई० 

अकबर का सौतेला भाई मिर्जा अजीज कोका प्रत्यक्ष रूप मे मक्क की 
यात्रा करने दरबार से भाग गया | कावा के मुसलमान शेखो एवं मौलवियों 
द्वारा उसके धन का अधिकाश भाग लूट लिया गया। वहाँ अपने जीवन को 
असहाय समझकर भिर्जा अजीज कोका अनिच्छा से वापस लौट आया । 
५ अगस्त, सन्‌ १५६३ ई० 

विख्यात कवि अथुल फंजी तथा इतिहांस-लेखक अब्वुल फजल के पिता 
शेख मुबारक का ८८ वर्ष की आयु मे देहान्त हो गया । 
५ अक्तूबर, सन्‌ १५६४ ई० 

कवि फैजी को “जलोदर” की बीमारी हो गई। रकत-वमन होने 
लगा । श्वास लेने मे दिक्कत होने लगी तथा उसके हांथ-पैर सूज गये । 
ऐसी दशा भे लाहौर में उसको मृत्यु हो गई। 
३० श्रकक्‍्तूबर, सन्‌ १५६५ ई० 

अकंबर की पाकशाला के अधीक्षक हकीम हुमाम, जिसकी परिंगणना 
दरवार के € महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों भे की जाती थी, का देहान्त हो गया । 
३ अअधैल, सन्‌ १५६७ ई० 

अकबर मे अपनी तीसरी कश्मीर यात्रा के लिए कूच किया। इस यात्रा 
के दौरान भी अकवर तथा शाहजादे सलीम के सम्बन्ध इतने तनावपूर्ण रहे 
कि न तो अकवर ने सलीम से मिलने की इच्छा व्यक्त की, न ही सलीम ने 
अकवर से मिलना चाहा । सन्‌ १५६७ ई० के मई माह से नवम्बर माह तक 
कश्मीर की धाटी में भयकर दुभिक्ष का प्रकोप रहा । भयभीत जनत्ता अपने 
घर-द्वार छोडकर भागने के लिए विवश हो गई । हिन्दू राजा लक्ष्मीनारायण 
द्वारा झासित 'कूच बिहार' पर आत््मण किया गया एवं उसे अधीन किया 
गया । 
३ मई, सन्‌ १५६७ ई० 

समीप के ही एक और शाप्तक राघव देव (लक्ष्मीतारायण के चचेरे 


च्द्ड कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


भाई) को उसी प्रकार परेशान क्या गया तथा बलातू अधीनता सनदाई 
गई। 
६ नवम्बर, सन्‌ शृश्रूध ई० 

१३ वर्ष तक पजाव मे रहने के वाद अकबर ने आगरे ने लिए प्रस्थात 
कियां। उद्ृश्य था--दक्षिण के राज्यों की पराजय को ओर अधिक ध्यान 
दवता। 


२२ भई, सन्‌ १५६६ ई० 

अत्यधिक मदिरापान करने के कारण विमूर््छा वी स्थिति में शाहजादे 
सुराद की दौलतावाद से २० कोस को दूरी पर पूर्णा नदी के किनारे दिह- 
बदी में मृत्यु हो गई। मुराद की मृत्यु के कारण अकबर ने सलीम 
(जहाँगीर) को दक्षिण की स्थिति सम्मालने, निरीक्षण करने तथा आक्रमण 
आदि संचालित करने के लिए भेजा, किन्तु सलीम ने दक्षिण मे जाने से 
इन्कार कर दिया। 


१५ जुलाई, सन्‌ १५६६ ई० 

ईसाई पादरी फ्माप्तिस जोरोमू जेवियर से आगरे मे बादशाह से प्रार्थना 
की कि चूँकि उसने फारसी का पर्याप्त अध्ययन किया है, अत उसे धामिक 
उपदश देने की अनुमति प्रदान को जाये। भकवर ने उसका अनादर करते 
हुए क्ह्टा कि उसे अपने धर्म के सम्बन्ध मे बोलने की जो स्वतन्त्रता दी गई 
है, वही पर्याप्त है । 


१६ सितम्बर, सन्‌ १५६६ ई० 

अकबर ने प्रत्यक्षत शिकार खेलने के लिए आगरे से कूच किया, किस्सु 
उसवा वास्तविक उद्देश्य यह थां कि दाहजादे दनियाल पर जोर डाले कि 
वह अपने ऐशो-आराम की जिन्दगी से दक्षिण के युद्ध-मभियान को अत्यधिक 
प्रवतता से सम्भालने के लिए समय निकालते । 

जयपुर के राजकीय पटिवार के एक सदस्य जगतसिह वा इसी समय 
में आसपास देहावसान हो गया । वह बगाल के विरुद्ध एक युद्ध का नेतृत्व 
करते बाला था । उसकी मृत्यु वा कारण अत्यधिक मदिराप्रन एव मुगल 
दरबार की अत्यधिक विषयासकित तथा नौचतापूर्ण दासता वी जिन्दगी से 
उत्पत्त था । 


भर 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त ६५ 


फरवरी, सन्‌ १६०० ई० 

शअशीर गढ' के दुर्ग का घिराव करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी 
गई। उक्त दुर्ग पर छल-प्रपच से आधिपत्य स्थापित किया गया। 
३ जुलाई, सन्‌ १६०० ई० 

अहमदनगर की मुसलमान शासिका चाँद बीवी के विरुद्ध पड्यन्त्र रचा 
गया तथा उसको हत्या की गई ॥ 
१६ श्रगस्त, सन्‌ १६०० ई० 

अहमदनगर के दुर्ग तथा शहर पर कब्जा किया गया। इससे पूर्व सन्‌ 
१५८६ ई० में तथा सन्‌ १५८६ ई० मे दो प्रयास किये गये थे, किन्तु वे 
व्यर्थ सिद्ध हुए थे। अहमदनगर में चाँद वीबी का भाई बरहनुल मुल्क, 
जिसकी मृत्यु अप्रैल, सन्‌ १५६५ ई० में हुई, एक ऐसा मक्‍्कार व्यक्ति था, 
जिसने अपने अधिका रियो के परिवारो की भ्रतिप्ठा को नप्ट किया था। 
अहमदनगर पर अकवर को फोज द्वारा शाहबाज़ याँ के नेतृत्व मे १८ 
दिसम्बर, सन्‌ १५६५ ई० को अधिकार स्थापित किया गया। अकबर की 
फौज ने जनता पर अनेक अत्याचार किये | उनकी सम्पत्ति लूट ली गई। 

*मुनगरी पाट्टन! नामक एक समीपस्थ नगर को भी मुगलो ने लूटा । २३ 
फरवरी, सन्‌ १५६६ ई० को एक सन्धि की गई थी। अहमदनगर के 
जागीरदार शासक के रूप मे बहादुर को मान्यता देने के वदले बरार को 
मुगल साम्राज्य मे मिलाया गया। २० मार्च, सन्‌ १५६६ ई० को जब 
मुगलो ने वापस लोटता आरम्भ किया तो अहमदनगर की उत्तेजित जनता 
ने मुगलो का सामान लूटना शुरू कर दिया । 
१ श्रगस्त, सन्‌ १६०१ ई० 

अकबर एक स्वल्प दौरे पर फतेहपुर सोकरी पहुँचा। वहाँ उसने ११ 
दिन निवास क्या! जहाँगीर की आयु अब ३१ वर्ष, ८ माह हो चुको थी । 
उसने खुला विद्रोह कर दिया। २० वर्ष की आयु के वाद से ही उसके मन 
में अपने पिता के प्रति नफरत उत्पन्न हो गई थी, जो शर्ते -शने: बढतो ही 
गई। ८ जुलाई, सन्‌ १५८६ ई० को अकवर उदर-शूल से पीडित हुआ । 
मूर्छा की स्थिति में उसके मुंह से अस्फुट शब्द निकले कि उसे शंका है कि 
उसके बेटे जहाँगीर ने उसे ज़हर दिया है। अकबर ने अपने दरबार के & 


६६ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


रत्वों मे से एक--हवीम हमाम पर भी जहर का प्रभाव न घटा सकने की 
शका की। १६ मई, सन्‌ १५६७ ई० को जवेकि जहांगीर 'राजोरी' (कश्मीर 
वा एक हिस्सा) मे निवास कर रहा था, उसके अगरक्षेकों एव ख्वाजा 
फ्तेउल्लाह के नेतृत्व मे अवबर के सैनिक जत्यो के बीच “भिडन्त' हो गई। 
जहाँगीर को शान्त करने के विचार से कि कड्टी वह अनिय त्वित एव अधिक 
खतदनाक न हे जाये, अकबर ने फतेउल्नाह की जीभ काटने का आदेश्च 
दिया। सन्‌ १५६४ ई० के आरम्भ में अकबर ने जहांगीर को तुरान के 
विए्द्ध युद्ध अभियान वा आदेश दिया, किन्तु जहाँगीर ने इससे साफ इन्कार 
क्र दिया। सन्‌ १५६६ ई० के अन्तिम चरण वे आस-पास दक्षिण में उन्तझे 
अकबर की अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए सलीम (जहाँगीर) ने शोप्नता 
में अजमेर से आगरे के लिए कूच किया। वहाँ से वह इलाहाबाद पहुँचा। 
यहाँ वह एक स्वतन्त्र श्ञामक के रूप मे अधिप्ठित हो गया । 
€ प्रगस्‍्ते, सन्‌ १६०२ ई० 

जहाँगीर के उकसाने पर ग्वालियर से करीब ३५ मील दूर 'सरद बुर्की! 
तथा “अन्तरी' गांदों के बीच, घात लगाकर अबुल फजल कौ हत्या कर दी 
गई। 
७ फरवरी, सन्‌ १६०३२ ई० 

अकबर के पिता की बहन गुलवदन वेगम की ८र वर्ष वी आयु मे मृत्यु 
हो गई। गुलबदन बेगम ने अपने भाई हुमायू के ध्ामन-काल के सम्बन्ध मे 
अपनी सस्मरणिका लिखी है । 
श्रक्तूबर, सन्‌ १६०३ ई। 

शाहजादे सलीम को राणा अमरमिह (स्व० राणा प्रताप के पुत्र) से 
युद्ध करने बे! लिए भेजा गया । बुछ दूर जाकर सैनिक जत्थो एवं अस्त्त-शस्त्र 
के अभाव वा बहाया करके वह लौट आया। 
सन्‌ १६०४ ई० 

ओरा के प्रधान वीरगरिह देव, जिसने अबुल फजल के विरद्ध प्यनन्‍्त 


रचा षा, के खिलाफ सेना भेजी गई। अकबर की फौज गुरी तरह पीछे घदेड्ो 
गई। 


9५ 


द्फ 


अकबर के शासन-काल का इतिवृत्त द्छ 


जहाँगीर की पत्नी मानवाई की हत्या कर दी गई--यद्॑पि उसके 
सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसने आत्महत्या की थी। 

एक दिन अकबर अपने दायत-कक्ष के बाहुर, जब वह दोपहर को नींद 
सेने भीतर गया, दोवारिक को ऊंधते हुए देखकर कुद्ध हो उठा। उसने भादेश 
दिया कि दौवारिक को आपरे के दुर्ष के ऊपर से नीचे फेक दिया जाग । 

अकबर के सामने ही जहाँगीर भी इतता ऋर ठया निर्मम था कि उससे 
एक जीवित समाचार-लेखक की खाल उतरवा ली, एक बालक को वधिया 
ऋरवा दिया तथा एक नौकर को इतना पिट्दाणा कि उछकी मृत्यु हो गई। 


३१ प्रगस्‍्त, सन्‌ १६०४० 

अपने विद्रोद्दी बेटे का दमन करने के लिए अकबर ने इलाहाबाद के 
लिए कूच किया । मार्ग में ही उसे अपनी माता की बीमारी का समाचार 
मिला, जिसके कारण उसे वापम लौद्ना पडा । 


२६ प्रागस्त, सन्‌ १६०४ ई० 

अकबर की माता 'मरियम मकानी/ की मृत्यु ७७ वर्ष को आपु में हो 
गई। 
£ नवम्बर, सन्‌ १६०४ है ० 

दिवगता को श्रद्धाजलि अर्पित करने एवं शोक का झूठा वहाना करते 
हुए सलीम आगरे पहुँचा | उसके साथ बाग्रे माऊ दया पठानकोट के शासक 
राजा वयु को बलिदान का बकरा बनाते हुए गिरफ्तार करने की कोशिश 
की गयी, किन्तु वखु भागकर अपने अधीनस्थ प्रदेशों मे पहुंच गया। बाद में 
जहाँगोर को एक घर मे कैद करके पीटा गया। 
३१ भाई, रानू १६०४ ई० रे 

शाहजादे दनियाल की, जिप्ते लकबर द्वारा कई बार बुलावा भेजने के 
आावजूद भी दक्षिण से आयरा लौटने से इन्कार कर दिया था, अत्यधिक 
मदिरापान से मृत्यु हो गई । 
२२ सितम्बर, सन्‌ १६०५ ई० . 

सिकदत के राजमहल मे अकबर बीमार हुमा | 


दु८ कौन वहता है अकबर महान या 


१४ झ्रवतुबर, सन्‌ १६०४५ ई० 

भारतवप मे ४८ वर्ष, ८ माह तथा हे दिन झासन करने के बाद ७३े 
वर्ष की आयु से एक रात अकबर की सुत्यु हो गई । उसके तीन बेटे एवं तीन 
बैदियाँ थी। उसके दो बेटों को मृत्यु हो चुकी थी । दो वेटियो--शाहडाद 
(खात्रम सुल्तात) तथा शुकरुन्निसा बेगम की शादियाँ हुई थी। तीसरी 
सविवाहिता बेटी आराम वेगम की मृत्यु जहांगीर के शासनकाल मे हुई । 


कप 
अकबर का घूतंतापूर्ण परिवेश 


अकवर के सभी पूर्वज कर, वर्बर, दुराचारी और पाशविक वृत्ति के 
ओ। प्रपौत्र औरगजेव तक तथा उसके बाद भी सभी उत्तराधिकारी अन्याय, 
अत्याचार और अमानवीय दुराचारो के जीवन्त प्रतिरूप थे। स्वयं भकबर 
तथा उसके समस्त समकालीन भी करता और बर्बरता मे किसी से कम नहीं 
थे, अपितु उसी ऋ्रम-बद्ध श्रेणी की कडियाँ थे । आगे के प्रकरणो मे हम इन 
तथ्यों पर सम्यकू प्रकाश डालेंगे कि अकबर तथा उसके हिस्र पशतु लय सेना- 
पतियों ने जो स्वैच्छाचारिता और निरकुशता दिखलाई, जनता को यात- 
नायें दी, कूरता तथा बबेरता का परिचय दिया, उनकी कोई परिसीमा नहीं 
थी। अकवर तथा उसके सेनापति कुछृत्यो तथा हडकंपो के धू त्रपुंज वतकर 
छा गये थे । 

अकबर का जन्म तथा पालन-पोषण अशिक्षित तथा बबेर वातावरण 
में हुआ था । यह दूषित वातावरण अपरिमित शराबखोरी, व्यभिचार तथा 
असीमित दुष्कृत्यो एवं अनाचारो के कारण भौर भी अधिक मलिन तथा पाश- 
विक बना दिया गया था। अत. अकबर के सम्बन्ध मे जैसा कि कहा जाता 
है कि वह 'अनन्त सद्‌गुणों का रत्न था, पूर्णत. भ्रात तथा गलत मत है। 
अपने पूर्वजों एवं उत्तराधिकारियो के समान वह भी दुराचारी और लम्पठ 
था। गाय की खाल ओढे भेडिया था। यदि यह मान भी लिया जाये कि वह 
्रकृति की विलक्षण व्युत्पत्ति था, 'सदुगरुणो की खान' था तो उसके पुत्र, 
पौत्, प्रपौत्न उसके ग्रुणों से पूर्णत. वचित हो भ्रष्ट, दुराचारी और कामी 
नही होते । यह कैसे सम्भव हो सकता है कि किसी का पूर्वज तो अनंत सदू- 
गुणों की खान हो, किन्तु उसके उत्तराधिकारी ऋूर और बरबर हो जायें ! 
यह भात्र तक है और इस प्रकार के तकों के द्वारा हम जिस निष्कर्पों पर 


छ० कौत वहता है अववर महान या ?ै 


पहुँचते हैं, उन्हें अकवर के शासन से सम्बन्धित प्राप्त विवरणो में उल्लेखित 
क्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। 
इसे दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि भारत एवं हजार वर्षों से भो मधिक 
कान तक विदेशी शासनतन्त्र के अधोन गुलाम रहा, जिसने कारण सरदारी 
सरक्षण में साम्प्रदायिक एवं राजनोतिक स्वार्य-मिद्धि के लिए इतिहास- 
लेखन की परम्परा प्रवल रूप में कपटपूर्ण ही रही है। इसी बा यह दुष्प- 
रिणाम है कि भारत के अतीत का सहज-सीघा एवं थास्तविक इतिहास 
लिखने का काये गुनाह समझा जाता है। ऐसा श्रतीत होता है कि सहो 
इतिहास को प्रस्तुत करना एक ऐसा 'पाप* है, जिसका कोई उन्मोचन नही । 
यही कारण हैं कि भारतीय इतिहास जनेकानेक आकस्मिक एवं क्‍ल्पित 
घटनाओ, धर्मान्थताओ, बुटियो, असगतियो, अव्यवस्थित एवं विवेवहीन 
मिष्कर्षों तथा विचारों से परिपूर्ण है। इस प्रकार भ्रात एव असगत मत्त एव 
निष्कर्ष ऐसे हैं, जो तर्क एवं प्रमाणोव्रण के विधान देः हल्के से झटके को 
भो सहन नही कर सकते तथा विवेचता भाल्न से ही चूर-चूर हो जाते हैं । 
तात्पर्य यह है कि भारतीय इतिहास में जो मत प्रतिपादित किये ग्रये है 
शव निष्क्पं प्रस्तुत क्ये गये हैं, वे कपटपूर्ण हैं। जब हम प्रमाणीकरण के 
विधान का आश्रय प्रहण करते हैं एव घटनाओ वी तार्क्क विवेचना आरम्भ 
करते हैं तो वे वर्णण असगत भिद्ध होते हैं एवं उनका आधार विलुप्तप्रायः 
होने लगता है। भारतीय इतिहास मे अक्यर की मंहानता एवं उदारिता 
सम्बन्धी वर्णन भी ऐसी ही घटनाएँ हैं जो वलात्‌ समाविष्ट वी गईं, हमारे 
इतिहासका रो ने प्रान्तियों के आधार पर जिसका परिषोपण किया है। 
स्पष्ट है कि अकबर को महांतू तथा उदार ज्ृत्निम रूप से प्रस्तुत विया गया 
है ( हमारे इतिहासकारो ने इतिहंग्स में ऐसी व्यवस्था इसलिए को है कि 
मंबेवर को हिन्दू सम्राटू, अशोक, जिन्हें उनको दया एवं कष्णा के वारण 
विश्व के साहित्य एवं इतिहास मे सम्मानित किया जाता है तथा जिन्हे 
भद्दान्‌ एवं उदार मग्माटो को परम्परा मे सर्वोच्च स्थान प्रदात दिया जाता 
है, वे समक्स, साम्प्रदायिक महत्व की दृष्टि से प्रस्तुत किया जा सपे । 
इस प्रकार प्राय मुस्लिम बादशाह अकबर को हिन्दू सम्राद्‌ अशोक को 
खेघी में स्थान दिया जाने लगा है, जिसका वोई भी ऐतिहासिक आधार 
पुष्ट एव प्रामाणिक नहीं है। 


अकवर का घधूर्दे तापूर्ण परिवेश ७१ 


स्मरणीय है कि अकवर का पितृ-पक्ष तैमूरतग तथा मातृ-पक्ष चगेज खाँ 
से सम्बन्धित था | तैमूरलग और चग्रेज़ खाँ ससार के दो क्र्रतम एवं सबसे 
अधिक लूट-खसोट करने वाले थे, जिन्होंने अपने अन्यायो एवं अत्याचारों से 
सम्पूर्ण विश्व को थर्रा दिया था तथा सम्पूर्ण मानवता को पैरो तले कुचलकर 
रख दिया था । जिनके सामने उदारता और सहृदयता नाम की कोई चोज 
नही थी । विध्वल जिनके जीवन का प्रमुख घ्येय था। न्यायाधीश श्री जे० 
एम० झेलट ने लिखा है' कि अकबर का पितामह बाबर फारस की पूर्वी 
सीमा पर स्थित एक छोटे राज्य फरगना के स्वामी उमर शेख का ब्रेटा. धा.। 
उमर शेख का वाप भ्रवु सईद त॑मूरलग का प्रपोच्त था.! उमर शेख की पहली 
पत्नी तथा बाबर की भाँ कुतलुग निगार खानम्‌ कूरतम मग्रोल चगेज खाँ 
के दूसरे बेटे चगताई खाँ के वशज “यूनस खाँ” की दूसरी बेटी थी। कहा जा 
सकता है कि भारत के सभी मुसलमानों एवं बादशाहों की रगों मे ससाद 
की दो क्रूर एवं बबर जातियो का खून था । 

अकवर के दादा वावर को लोग नरभक्षी समझकर दहशत खाते थे 
तथा जहाँ कही भी बहू जाता था, लोग उसके डर से भाग जाया करते थे। 
इस पुस्तक के एक आगामी श्र करण मे हम यह दिखलायेंगे कि स्वयं अकवर 
को उसकी समकालीन जनता एक जगली पशु समझती थी। अकबर सर्देव 
लूट-खसोट मे व्यस्त रहता था तथा जहाँ भी वह जाता था, वहाँ की जनता 
उससे डरकर अन्यत्र भाग जाती थी । 

बाबर के सम्बन्ध मे थी जे० एम० झेलट का मत है कि वाबर ने 
“दीपालपुर” नगर पर, समस्त दुर्येरक्षको को तलवार के घाठ उत्तारकर 
अपना कब्जा जमाया ।* “बाबर के 'सेनापति' ने ***शत्तुओ की पिटाई की 
तथा इब्राहिम लोधी की फौज में भय उत्पन्न करने की दृष्टि से (जबकि 
झसकी सेना दिल्‍ली की ओर आगे बढ रही थी) सभी सैनिकों का वध कर 
दिया ।' श्री जे० एम० शेलट ने बावर के सम्बन्ध में आगे उल्लेख किया 





१- “अकबर'*, जे० एम० झेलट, पृष्ठ ६, १६६४, भारतीय विद्या भवन, 
चौपाटी, बम्बई। 

२. वही, पृष्ठ ६। 

३. वही, पृष्ठ ८। 


ज्र्‌ कोन वहता है अक्वर महान्‌ था £ 


है--"गर्मी के दिन थे, जब हम आगरा पहुँचे । भय के कारण सभी नगर 
निवासी भाग खडे हुए थे । न तो हमारे लिए अन्‍्न था, न हमारे घोड़ो के 
लिए चारा। शत्गुता तथा (हमसे) घृणा के कारण गाँव वाले यहुंसव खाद्य- 
पदार्थे उठा ले गये थे १' कई वर्षों के श्रम के बाद'''भीषण मार-काट के 
दारा'*' हमने शब्बुओ की पिटाई की तथा उन्हें खत्म किया ॥7 

अपने द्वारा कत्ल किये गये मनुप्यो की खोपडियों की मौतार खड़ी 
करने मै वावर को किस प्रकार चैशाचिक आनरद प्राप्त होता था इसकी 
विवेचना करते हुए कनेल टॉड ने लिखा है कि फतेहपुर सीकरी में राणा 
सागा को परास्त करने के बाद “विजय फी खुशी में कत्ल किये गये लोगो के 
सिटो के 'पिरामिड' खड़े किये गये हथा एक छोटी पहाडी पर, जो युद्ध के 
मैदान से दिखलाई पड़ती थी, सोपडियो की एक मीनार खडी की गई तथा 
विजेता बावर ते 'गाजी' की उपाधि धारण की ।” 

बिसेंट स्मिष द्वारा उद्धुत असफ खाँ के जेवनार के सम्बन्ध में देरी का 
कपन है कि “तैमूर वश वे शाही खानदान मे व्याप्त दोपों में सर्वप्रघाव 
दोप अत्यधिक शरावखोरे था । शरावखोरी का यही दोप अन्य मुस्लिम 
शाही खानदानों मे भी था । स्वय वावर सवसे ज्यादा शरावखोर था । 

बाबर ने स्वय यह आत्मोवित की है? कि बह पक्का लौण्डेंवाज्ध था। 
अत प्राप्त बिवरणी में उल्लेखित तथ्यों के आधार पर यह कहा जा सकता 
है कि अवबर का पिस्तामह प्था भारतवर्ष मे मुगल साम्राज्य की नीव 
डालते वाला वाबर एक जगली, वर्वर पशु से अधिक अच्छा नहीं था । 

उसको सस्मरणिका में अनेक कुडृत्यों एवं व्बरताओ को आत्मस्वी- 
शृतियाँ प्राप्त है £ हम यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत करना उचित समझते हैं ॥ 





१. अकवर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ १० । 

२- एनलल्‍्सू एण्ड एन्टिक्विदोज ऑफ राजस्थान, कनेल जेम्स टॉइ, भाग १» 
पृष्ठ २४६॥ 

दे. अकबर दी ग्रेट मुगल”, विमेंट त्मिय, पृष्ठ २६४। जहीरद्दीन 
मोहम्मद बावर--सस्म रणिका, अनुवादक---जॉन लौडन एवं विलियम 
रस्किन। भाष्यकार--सर लूकसकिंग, दो भागों में, आक्सफोर्ड 
युनिवर्तिटी प्रेस, १६२१ । 


अकबर का धूर्ततापूर्ण परिवेश रे 


उसकी सस्मरणिका में एक स्थान पर लिखा है---! “हमने काफी स्पा में 
कैदी बनाथे। ('तम्बूल' के विरुद्ध लडाई जीतने के वाद) मैंने आदेश दिया 
कि उनके सिर काट लिये जाएँ। यह मेरी पहली लडाई थी । जो लोग 
('कोहद” तथा 'हाँगू' के बीच हुई लडाई मे आत्मसमर्पण करने वाले 
अफगान) जीवित उपस्थित किये गये थे, उनके सिरकाट लेने के आदेश जारी 
किये गये । उनकी खोपडियो की एक मीनार खडी की गई ।* हाँगू मे भी मैरे 
सैनिक जत्थो ने सौ या दो सौ विद्रोही अफगानों के सिर काट लिये। यहाँ 
भी कटे सिरो की मोनार खडी की गई।* 'सग्रेर' (किवि जाति का दुर्ग) 
भर अधिकार स्थापित किया गया। मेरी सेना के जिन लोगो ने अपने पदों 
के अनुरूप कार्य नही किया (अर्थात्‌ मारकाट नही की, खून नही बहाया ), 
उनकी नाक काट ली गई ।£ “बन्तू” नामक स्थान पर कठे सिरों का एक 
समूह एकत्नित किया गया।''शत्रुओं के सैनिक जत्ये हमे लड़ने के लिए 
उकसा रहे थे। इन अफगानों की कटी खोपडियो की एक मीनार खडी की 
गईं। इस प्रकार 'वजोर' के हमले की सफलता से मुझे सतोष हुआ'' 'युद्ध 
के मैदान पर मैंने काटी गई खोपडियो के समूह से एक स्तम्भ खंडा करने 
का आदेश दिया ।६ 'पजकोरा' को लूटने के लिए हिन्दल वेग के नेर्तृत्व में 
मैंने एक सेना भेजी । 'पजकोरा' मे सेना पहुँचने से पहले ही वहाँ के निवासी 
भाग खड़े हुए |” 'सैयदपुर' के निवासियों की, जिन्होने विरोध किया, काट 
फरका गया । उनकी पत्लियो तथा बच्चों को कंदी बना लिया गया तथा 
उनकी समूची सम्पत्ति लूट ली गई ।* इब्राहिम लोधी के अफगान सेना- 
पतियों को पीछे खदेड दिया गया तथा लाहौर बाजार एवं शहर को लूठा 


पूर्वोक्‍्त, भाग ३, पृष्ठ ११८, 
» पृष्ठ २५६। 
> पृष्ठ २५७॥ 
- पृष्ठ र्प्रष। 
- पूर्वोक्त, भाग २, पृष्ठ ३८ ३॥ 
» पृष्ठ ८5३॥ 
पृष्ठ १४६॥ 
- पृष्ठ १५१। 
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छ्ड कौन कहता है अवबर महान्‌ था ? 


गया एवं आग लगा दी गईं। जब मैं पहली वार आगरा पहुँचा तो यह नगर 
साया कि बहाँ के लोगो तथा मेरे आांदमियों के बीच प्रवल पारस्परिक 
चंमनस्य, घुणा एव शमुता वी भावना थी, गाँव के किसानों तथा सैनिकों 
ने मेरे आदमियो का बहिप्कार कर दिया तया भाग खडे हुए। बाद में 
दिल्ली तथा आगरा को छोडकर प्रत्येक स्थान के लोगो ने मेदी आज्ञाओं को 
मानने से इन्कार कर दिया ।' जव मैं आगरा पहुँचा, गर्मी के दित थे, मेरे 
डर के कारण वहाँ के सभी निवासी भाग खडे हुए। गाँव बालों ने, हमसे 
चृणा तथा शत्रुता के कारण विद्रोह कर दिया तथा लूटमार एवं चोरी शुरू 
कर दी । मार्ग अवघद्ध हो गये ॥ कासिमी इस समय एक छोटो फौज के 
साथ 'ययाना' की ओर आगे बढ रहा था। उसने कुछ लोगो के सिर काट 
डाले तथा उन्हे लेकर मेरे पास पहुँचा । मुल्ला सुर्क अली को आदेश दिया 
गया था कि वह 'मेबात' को लूटने तथा उसे ध्वस्त करने की प्रत्येक 
सम्भावना का निरीक्षण करे। मगफूर दीवान को भी इसी प्रकार के आदेश 
देते हुए कहा गया कि वह कुछ दूरस्थ सीमावर्ती प्रदेशों पर हमला करने, 
गाँवों को नध्ठ क रने तथा वहाँ के निवासियों को वन्दी वनाने के लिए आगे 
बढ़े । 
बाबर वी करता एवं बर्बदता का अध्ययत करने के पश्चात्‌ अकबर 
के पिता हुमायूं तक जब हम पहुंचते हैं तो यह पाते हैं कि बाबर की अपेक्षा 
हुमायूं भौर भी अधिक ऋूर ओर भ्रप्ट था, वयोकि भारतवर्ष में अपने पैर 
जमाने, यहाँ लूट-समोट करने तथा हमला करने के लिए बावर ने श्रम- 
सर्प क्या था तथा स्वयं अपनो का भी खूने बढ़ाया झा विस्तु हुमायूँ को 
खून की दीवार पर खड़ी मुगल सत्तनत एवं भारत के विवामियों के मास 
के लोधडो में लिपटी निर्जीब पुप्कल धवराशि पैतृक रूप मे प्राप्त हुई थी। 
विसेंद स्मिथ ने लिखा है--/हुमामूँ अफीम खाने वा आदी था।” 
हमामूं एक डाकू तथा लूट-खत्तोट करने वाला भी था। इस संदर्भ में विसेंट 
स्मिथ ने हुमायूं के विश्वततीय नौकर जोहर वे! क्थत्र का उद्धरण प्रस्तुत 
किया है। जौहर ने लिखा है दि “जब अकबर का जन्म हुआ, सल्तनत 





१. भाग ३, पृष्ठ २४७।॥ 
२. अकबर . दी ग्रेद मुगल, पृष्ठ ६&॥ 


मकबर का धूतंतापूर्ण परिवेश छ्र्‌ 


विहीन वादशाह अपनी अत्यधिक गठीवी के कारण परेशान हो गया कि 
उक्त अवसर का जए्न कैसे मनाया जाये ? वादशाह ने तव आदेश दिया कि 
(जौहर उन उपकरणों को लाये जो उसे धरोहर के तौर पर रखने के लिए 
सौंपे गये थे ।) तदमुसार मैं (जोहर) गया तथा दो सो 'शहएक्खी” (चाँदी 
के सिक्के) , चाँदी का कम एवं कस्तुरी का एक कोया ले आया। सिक्कों 
तथा कंगन के सम्बन्ध भे उसने (हमायूँ ) आदेश दिया कि उन्हे जिससे लिया 
गया है उसे लौटा दिया जाएं।” इस उद्धरण के अध्ययन से यह स्पप्ट सिद्ध 
होता है कि अकबर के जन्म के कुछ समय पूर्दे उसके वाप हुमायूँ ने डाका- 
जनी का काम किया था तथा किसी व्यवित से दो सौ सिक्के तथा चाँदी का 
एक कगन उसने लूटा था। उसके लिए यह प्रसन्नता का विषय था कि उसे 
पुत्र-रल्न की प्राप्ति हुई । इसके साथ ही उसे डर लगा कि कही उसकी लूट 
का कोई दुष्परिणाम उसके नवजात बेटे पर न पडे । किसी प्रकार का कहर 
न दूट पडे, झत हुमायूँ ने लूटे गए माल को उसके स्वामी को लौटा देने का 
आदेद्य दिया । 

भारतवर्ष के मुसलमान वादशाही के लिए गद्दी प्राप्त करने के लिए, 
जैसी कि यह एक सामान्य-मी बात थी, हमायूं को भी अपने दिवगर्त पिता 
का सिंहासन प्राप्त करने के लिए अपने ही भाइयों एवं रिश्तेदारों से खून- 
खराबी एवं डाई करनी पडी। एक के वाद दूसरी लडाई करने के बाद 
हुमायूं को जब अपने बडे भाई “काम शन' को गिरफ्तार करने भें सफलता 
मिली तो हुमायूँ ने दामरान को पाशविक यातनायें दी। विसेंद स्मिथ ने 
लिखा है'--'कामरान अत्यन्त तगी तथा परेशानी का जीवन व्यतीत कर 
रहा था। उसे अवसर दिया गया कि वह एक ओऔरत्त का वेध बदलकर 
भाग जाए किन्तु गिरफ्तार कर लिया गया तथा हुमायूं के सामने उसे 
आत्म-समर्पण करना पडा। हुमायूं ने निश्चय किया कि कामरान को दण्ड 
देने के लिए उसे अधा करना पर्याप्त होगा । इस सम्बन्ध में जौहर का 
विवरण बिस्तारपूर्ण हैं। उसके वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूं को 
अपने भाई के दु खो की कुछ भी दिन्ता तन थी ३*'एक व्यक्ति काम रात के 
घुटनों पर बैंठाया गया । उसे खीचकर तम्वू से बाहर लाया गया तथा उसकी 





१. अकवर: दी ग्रेट मुगल, विस्चेंट स्मिय, पृष्ठ १६॥ 


७६ कौन बहता है अकबर महान्‌ था ? 


आँखों मे एक वर्छीं घुसेड दी गयी ॥**'उसकी आँखों में फिर नीबू का रस 
ज्ञथा ममक डाला गया ।**'बुछ समय वाद उसे घोड़े वी पीठ पर विटा दिया 
जया ।* हुमायूं द्वारा उसके परिदार को यातताएँ नहों दी गई ।” 

ऊपर उद्धृत प्रसय का विश्लेषण करते हुए कोई भी यह स्रोच सकता है 
कि हुमायूं जब अपने भाई को इतनी कठोर मातना दे सकता था तो दूसरों 
घर वह कितना अन्याय और अत्याचार नहीं करता होगा ! अपने सगे भाई 
के प्रति ऐसा रवेय्या था तो दूतरों के लिए तो वह साक्षात्‌ यमदूत रहा 
द्ोगा। यह प्रसंग कि हुमायूँ ने अपने भाई की पत्नी को कोई यातना नहीं 
दी, सिद्ध करता है क्रि उसके हाथ जो भी औरत आती थी, उसे वह 
अत्याचायपूर्वक भ्रष्ट कश्ता था तथा यातनाएँ देता था। भारतवर्ष के 
मुसलमान बादशाह इतले पतित थे कि उन्हे नैतिक ज्ञान तो था ही नही । वे 
हर किसी की पत्नी को इसलिए छोड देते थे कि उनका उपयोग हरम के 
लिए विया जा सके ॥ 

यह प्रश्न भी उभरकर मामने आता है कि हुमायूँ ने जब अपने भाई 
तक को नही छोड़ा तव इस बात के कया त्रमाण हैं कि उसने अपने भाई की 
पत्नी को कोई यातना नदी दी होगी ? स्पष्ट है कि हुसायूँ इतवा निर्मम 
और निष्दुर था कि उसे अपने रिश्तेदारों पर भी दया नहीं आती घी। भपने 
भाई की पत्नी के प्रति उसकी किचित्‌ दया प्रदर्शित वरने का जो उल्लेख 
प्राप्त होता है, वह मात्र चाटुकारिता है। 

बावर ने खुद अपने बडे बेटे हुमायूँ वा मूल्याकत्र करते हुए उल्लेख 
किया है कि वह अपने भाई का कातिल था। २६ जून, १५२६ को बावर ने 
हमायूँ से विचती वी थी कि यदि वह बादशाह बने तो अपने भाई को कत्ल 
न करे ।* सझुण हुमायूँ की धन-निप्सा, वर्वेरता तथा लडादयों वे सम्बन्ध मे 
स्वय बावर ने अपनी सस्मरणिक्रा में सकेत दिया हैं। बावर ने विखा 
है--/हुमायूँ दित्ली गया हुआ था। वहाँ उसने छुछ मकयनों को खुलवाया, 
जहाँ पजाने थे । फीज की शक्ति द्वारा उसने वहाँ अपना कब्जा जमाया। 





१ अकबर, दी प्रेट मुगल, विर्सेट स्मिय, पृष्ठ २० । 
२ शिसेन्ट इन इडिया, पृष्ठ ३३१, लेखक श्री एम० आर० शर्मी, हिन्द 
क्ताव लि०, बम्बई-१, ३६६६॥ 


अकबर का घू्त॑तापूर्ण परिवेश ७७ 


निश्चय ही हुमायूं से इस आचरण की मुझे अपेक्षा नही थी। बुरी त्तरह 
घायल होने के कारण मैंने उसे कुछ पत्र लिखे, जिनमे उसकी निन्‍्दा की गई 
थी तथा उसके कलक की चर्चा थी ॥7* 
हुमायूँ इतना अधिक स्वेच्छाचारी तथा दं भी था कि उसने एक अपमान- 
जनक धर्मविधि लागू कर दी, जिसका परिपालन उसके द्वारा झासित संपूर्ण 
जनता को बलातू करना पडता था। मुस्लिम सरकारी इतिहास-लेखक 
बदायूंनी ने उल्लेख किया है कि “वह (हुमायूं) जब आगरा पहुँचा, उसने 
धर्म के द्वारा धर्म-विधि कोनिस करने का एक नया-नियम वहाँ की जनता 
पर लागू कर दिया ।/* उक्त नियम के अनुसार कोर्निस करते समय यह 
कहा जाता था कि जनता हुमायूं के सामने झुकते हुए जमीन चूमे । 
विसेंट स्मिथ का कथन है कि--“हुमायूं अफीम खाने का आदी था ।”* 

श्री शैलठ ने लिखा है! कि आमरे मे “कामरान सहसा ही बीमार पड गया 
तथा उसने यह शका व्यक्त की कि उसे बावर की पत्नियों द्वारा हुमायूं के 
उकसाए जाने पर जहर दिया गया था ॥ बदरशान में करीब १ वर्ष व्यतीत 
करने के बाद कार्म में शिथिलता वतरनी शुरू कर दी | तथा अपने पिता की 
अनुमति प्राप्त किये बिता ही वह सहस्ता भारत लौट आया। उसे जो काम 
सौपा गया था उसकी उसने उपेक्षा की । हुमायूं के इस आचरण से अप्रसन्‍्न 
होकर वाबर ने उसे उसकी जागीर सम्भल भेज दिया।* गुजरात में चम्पा- 
नेर को विजित करने के पश्चात्‌ हुमायूं ने, जेसाकि वह अन्य कई अवसरों 
पर कर चुका था, जश्न मनाता तथा कतंव्यों के ध्रति उपेक्षा तथा आलस्य 
बरतना आरम्भ कर दिया।” 

१. बाबर की सस्मरिणका, भाग २, पृष्ठ ३१५३ 


२ “मुन्तखबुत-तवारीख“-अब्दुल कादिर बिन मुलुक शाह उ्फ बल्‌ 
वदायूनी, सूल फारसी से जाज एस० ए० रेंकिय द्वारा अनूदित एव 

सपादित, एशियाटिक सोसायटी ऑफ वगाल, कलकत्ता द्वारा वेष्टिस्ट 

मिशन प्रेस (१८६८) भे मुद्रित । 

अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, १६४८, पृष्ठ ६ । 

अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ ३२। 

वही, पृष्ठ २० । 

बही, पृष्ठ २४। 


न्ध्ण 


दर्द 


७८ कोने बहता है अकबर महान्‌ था ? 


अकवर का वही पिता हुमायूं एक क्र्र, भ्रष्ट, दुर्गुणी, कामी तथा शराब 
खोर वादशाह था। थ्री झेल ने अपनी पुस्तक मे उल्लेख किया है कि--- 
“आगरा लोटने के वाद हुमायूं ने अत्यधिक मात्रा मे मफीम लेता शुरू कर 
दिमा। जनहित के कार्य उसके द्वारा उपेक्षित थे ।”* मुगल फौझ ने जब 
“चुनार' के दुर्गे मे प्रवेश किया, रूमी खाँ को क्षतिपूतति का बर्बरतापूर्ण दड 
दिया गया, जिसमे हुमायूं को सतोष हुआ। लगभग ३०० अफग्रान तोष- 
वियो के हाथ कटवा दिये गये। हमी खाँ वी नियुक्ति कमांडर के रूप मे की 
गई थी, किस्तु ईर््यालु प्रधानों द्वाण उसे जहर दे दिया गया। 'गौर' मे 
क्नुत्तरदायित्व वा परिचय देसे हुए, हुमायूँ ने अनिश्चितकाल के लिए स्वय 
को ऐशो-आराम के लिए हरभ में बद कर लिया। उसने अपने आपको प्रत्येक 
प्रकार की आराम-तलबी तथा ऐय्याशी के प्रदाह में छोड़ दिया ।* हुमायूं के 
प्रति थमीरो के रुष्ट एव असन्तुप्ट होने के कारण स्पष्ट हैं। सन्‌ १४३८ 
ई० तक हुमायूँ की चरित्रहीनता, कर्तव्यों के प्रति उसकी उपेक्षा तथा 
आलस्य, अफीम खाने की आदत तथा अन्य दुष्कृत्प अपनी पराकराप्ठा पर 
पहुँच गये थे | अपने दुर्गुणो के कारण वह बदनाम हो चुका था ।'"*यह जान- 
कर कि उसके दोनो भाई हिंदल तथा कामरान उप्तकी हत्या करने को तैयार 
है, हुमायूं ने (वगाल से) आगरे लोटने का निश्चय किया ।/” 

हुमायूँ की कापुकता का एक उदाहरण हमीदा वॉनू के साथ उसके 
विवाह के विश्लेषण से प्राप्त होता है। हुमामूं की आयु ३३ वे थी तथा 
हमीदा बानू १४ वर्ष की क्श्लोरी थी। हुमायूँ ने उससे बज़पूर्वक शादी की 
थी । यह स्पष्टत एक सावालिंग लेडवी के साथ हुमायूँ द्वारा किये गए 
बलात्कार का मामला है। हुमायूँ उत दिनी एक भगोडे वा जीवन व्यतीत 
कर रहा था। भारतवर्ष से पलायन करने को बह मजबूर था। सिंध के 
रेगिस्तानी इलाकों से लूट-खसोट तया डाकेजञानी द्वारा अपना जीबन-यापन 
बर रहा था। ऐसी स्थितियों में हुमायूं भपने भाई हिंदल को देखने आया। 
हिंदल के हरम में उसने मीर बाबा दोस्त, जो हिंदल का घाभिक पथ-निर्दे- 
शव था, वी बेटी हभोदा बालू को देखा । हुमायूँ ने उसका हाथ यामने वो 





१ अबवबर, जै० एम० शेलट, पृष्ठ २६॥ 
२. वही, पृष्ठ २६॥ 


अकवर का धूतंतापुर्ण परिवेश ७६ 


इच्छा व्यक्त की | हुमायूं के साथ शादी करने के प्रस्ताव का स्वय हमीदा 
चानू ने विरोध किया । हिंदल ने भी इस शादी का विरोध किया। झतत. 
सितम्बर १४४१ में हुमायूं ने २ लाख रुपए देकर हमीदा वानू से शादी कर 
ख्वी । इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि हुमायूँ ने वस्तुत: बाबा दोस्त की 
चेटी को धमकी देकर तथा दूसरो से लूटी गई राशि द्वारा घूस देकर ख रीदा 
था। 

यह पर्यवेक्षण करने के पश्चात्‌ कि अकंबर के समस्त पूर्वज, उसके वाप 
हुमायूं से लेकर चगेज खाँ तथा तैमूरलग तक ऋर, वर्बर, कुटिल-खल-कामी 
एवं शरावखोर थे, अब हम यह विश्लेषण करेँगे कि उसके समस्त उत्तरा- 
प्विकारी भी पूर्वजी के समान ही विषयासक्त, ऋर-बर्व र एवं चरित्रहीन थे 

यह तर्क दिया जा सकता है कि यद्यपि अकबर का जन्म एक धर्वर वश 
में हुआ था, तथापि किसी दृष्टि से किसी सीमा तक वह उदार था तथा 
अपने पूर्वजो के समान वह वर्वंर और विपयासक्त नहीं था, न ही उसके 
ग्रुणों का प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पडने की अपेक्षा की जा सकती 
थी, जिसके कारण उत्तराधिकारी बर्वर ही रहे। दूसरे शब्दों में यह कहा 
जा सकता है कि अकवर के पृर्वज तथा उत्तराधिकारी तो बर्बर तथा 
'विपयासक्त थे, अकेले अकबर चरित्नवान एवं उदार था। उसके पूर्वजों के 
दुर्गुणी का कोई दुष्प्रभाव उस पर नही था, न ही उसके सदूगुणों का कोई 
अच्छा प्रभाव उसके उत्तराधिकारियों पर पड़ सका। तर्क के रूप में 
इसे स्वीकार करते हुए भी अकवर के बेटे जहाँगीर की ऋरता तथा वर्बरता 
प्रतिभासित है। अन्य मुसलमान वादझाहो की भाँति जहाँगीर भी एक 
कामी और कुटिल बादशाह था। श्री शेलट महोदय का कथन है,' "सलीम 
(भावी सम्राट्‌ जहाँगी र) अत्यधिक मात्रा मे अफीम खाने का आदी था। 
चह शराब भी पीता था तथा नशे मे बर्बेरतापूर्ण सज्ञायें दिया करता था। 
उसने अपने वृत्त-जेखक की जीवित ही अपने सामने चमडी उधडवा दी तथा 
एक महिंला परिचारिका, जिसके साथ उक्त लेखक का प्रणय-सम्बन्ध या, 
का सतीत्व-हरण करवाते हुए उसे गर्भ-विहीन करवा दिया ।/* 





१. अकबर, जे० एम० झेलट, पृष्ठ ३५६॥ 
२. अकबर ; दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ १६१। 


पण कौत वहता है अकदर सहान्‌ थ 


यद्दि अकबर महान्‌ और उदार होता तो उसका बेटा जहाँगीर उस 
हत्या करने का इच्छुक न ह्वीता ! अपने पिता अकवर की हृत्यां करने 
जहाँगीर ने कई बार चेप्टा की थी । उसकी हत्या करने की एक चेप्टा 
उल्लेख विंसेंट स्मिथ ने किया था । स्मिथ महोदय का कथन है कि ** 
१५६१ ६० के आरम्भिक महीतो मे जब अकबर उदर-शूल की बीमार 
पीडित था, उसने शक्षा ब्यकत की थी कि उसके बडे बेटे जहाँगीर ने 
ज़हर दिया था ॥" इस वर्णन के विश्लेषण से जहाँगीर की घूततता का पत्) 
चलता ही है, साथ ही यह भी ज्ञात होता है कि अकबर अपने समः 
सर्वाधिक पृण्णित व्यक्ति था । 

अपने पिता अक्वर को जहर देने में जब जहांगीर को संफलता + 
प्रिनी, उसने अववर को ग्रिरफ्तार कर हत्या करने का प्रयास किया । वि 
स्मिथ महोदय ने उल्लेख किया है “(जहांगीर द्वारा विद्रोह किये जाए 
विचार मे) अकबर सम्भवतः सन्‌ १६०१ ई० के आरम्भ मे आगरा लौः 
सलीम जब विद्ोह कर रहा या, उसके पुर्तेगालियों तप्ा उनरे तोप-चा 
वी सहायता अपने पिता अकवर के विछद्ध प्राप्त कर ली।'”' अबुल फ 
के भिर पर नेज़े से प्रह्यर किया गया तथा उसका सिर काट लिया गद 
बटे सिर को इलाहाबाद भैजा गया, जहाँ सलीम ने उसे दूषित प्रसन्नता 
साथ प्राप्त क्या ६ उस कटे सिर के साथ उसने अपमानजनक व्यवहार 
आचरण क्या ।* इलाहाबाद में शाहडादे सलीस का दरबार सुरक्षाप् 
व्यवस्थित हो गया, पारिवारिक निरीक्षण के कार्यों से सर्दूघा पृथत्‌, उः 
निर्बाध सप में शूरता बरतनी शुरू कर दी। दुर्गुणों के प्रवाह में वह 
चला। उसने अफोम लेना शुरू कर दिया। साथ-ही-साथ शराबसोरी 
वह करता था । नशा बरने की उसकी आदत इस सीमा तक वढी कि उस 
जन्मजात भयानक स्वभाव अनियन्त्रिद एव अस्यमित हो गया। सामा 
दोषो एवं अपराधों दे लिए सर्वाधिक भयानक सजायें दी जाने लगे । मा 
भादि पर कभी सोचा भी नहीं जाता था तथा उसके अनुचर एवं सहाः 
भय दिखाकर मोन कर दिये जाते थे।'*"एक बुत्त-लेखक पर शाहजादे 





१. अकवर : दी प्रेट मुयल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २२२॥ 
₹. वही, पृष्ठ २२७१॥ 


अकबर का घूर्ततापूर्ण परिवेश प्र 


जिम्दगी के विरुद्ध पड्यन्त्र का दोष लगाया गया तथा जीवित ही उसकी 
खाल उधेड ली गई । सलीम शातिपूर्वक उक्त लेखक की खाल उद्ेड़ते समय 
की यातना एवं पीड़ा को देखता रहा ।' इलाहाबाद मे उप्तकी करता एवं 
स्वेच्छाचारिता पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी तथा अपनी शराबखोरी के लिए 
चहे बुख्यात हो गया था। यह निश्चित है कि सलीम (जहाँगीर) ने अपने 
पिता की मृत्यु की कामना की थी। 

सलीम (जहांगीर) के सम्बन्ध में डॉ० आश्ञीवॉदीलाल श्रीवास्तव 
लिखते हैं--२० वर्ष की आयु से ही शनेः-शनै: जहाँगौर ने अपनी प्रभुसत्ता 
पर जोर देना शुरू कर दिया ।* “वाद मे छिपे तौर पर उसने अवज्ञाकारिता 
का परिचय देना आरम्भ कर दिया तथा कुछ भोर समय बाद वह खुले 
विद्रोह करने लगा ।**“अकवर बीमार पड़ा था तथा विमूर्छा की स्थिति में 
उसके मुंह से ये अस्फूट शब्द निकले थे-.. 

दबावा शेखुजी, (शाहज़ादा सलीम उर्फ जहाँगीर) चूंकि मेरे बाद 
सारी सल्तवत तुम्हे प्राप्त होगी, तुमने क्यो मुझपर इस प्रकार का आक्रमण 
किया। मेरा जीवन लेने के लिए किसी प्रकार के अन्याय की आवश्यकता 
नही । यदि तुमने मुझसे कहा होता तो मैं ये सब तुम्हे दे देता ।* 

उसी वर्ष सलीम ने दूसरी बार अपनी अवज्ञाकारिता का स्पष्ट परिचय 
दिया। सनू १५६८ ई० मे अकवर ने सलीम को आज्ञा दी कि बह 
'ट्रान्जोक्सेनिया' पर आक्रमण करे, किन्तु सलीम ने साफ इन्कार कर दिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ सलीम से कहा गया कि वह दक्षिण भे शाही फोज को 
शम्भाले किन्तु कूच करने के समय सलीम अनुपस्थित रहा ।£ मई, १५८६ 
से लेकर मई, १५६८ के दौरान अकबर सलीम से प्रायः विरक्त हो चुका 
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सुर # ९॑ 4० 


बर्‌ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


था + सलीम का स्वत्व उससे अलग कर दिया था। सलीम के मस्तिष्क मे 
विद्रोह का बीजारोपण हुआ।* '' जैसे-जैसे उसवी आयु बढती गई, वह अधि- 
काधिक कामासक्त होता गया, उसकी शराबझोरी बटती ही गई तथा अन्य 
अनेक दुर्गुण उसमे आते गये । यद्यपि उसका हरम वहुत वडा था किन्तु फिर 
भी जून १५६६ ० में वह जैनखाँ कोका को बेटी के प्रेम मे बुरी तरह फेस 
गया। हो सव ता है, शाहजादे के प्रारम्भिक जीवन की मेहझन्तिसा (भावी 
नूरजहाँ) तथा अनारकली के साथ प्रेम को गाथाएँ नि सार नही थी। 

मेबाड के राणा के विष्द्ध जब सल्लीम को फोज लेकर भेजा गा, उसने 
अजमेर मे बुरे कोगों के साथ शरादखोरी एवं काम-लिप्सा की पूत्ति मे बहुत 
अधिक समय व्यतीत किया | अक्वर की अनुपस्थिति का फायदा उठाते हुए 
सलीम ने खुला विद्रोह करने वा निश्चय किया। उसने शीघध्रतापूर्वक 
अजमेर से आगरे की ओर कूच किया। उसके अधिकार में एक करोड़ की 
राशि तथा शाह्याज खाँ कुबू जैसे सहायक थे। इलाहाबाद लौटने के बाद 
सलीम पुन अपनी पुरानी आदतों वे अनुसार शरावसोरी तथा वाम-सिष्सा 
की पूर्ति में तत्नीन हो गया। अयोग्य तथा बुरे लोगो से वह आठो पहर 
घिरा रहता था तथा चापलूसी पसन्द करता था। अपनी इन थुराइयों तपा 
दुर्गुधो बे लिए वह कई वर्षों से बदनाम था दिन्तु अब उसवी ये ब्रुराइयां 
तथा दुर्गग चरमसीमा पर पहुँच चुके थे। हर समय शटाव बे ने भे वह 
इस कदर चूर रहने लगा कि एक ऐसी भी स्थिति आई कि दराब से उसमे 
नशा ही न होता था। अत शराब के साथ अफोम भी खाना शुरू कर 
दिया। १८ वर्ष वी आयु से ही उसने मदिरापान करना आरम्भ किया था 
तथा इस समय तक वह कभी-बभी २० ध्याले तक शराव पीने लगाथा। 

शराब तथा अफीम के नये में वह कभी-ब्भी सामान्य अपदाधों के लिए 
मृत्युदण्ड तक दे देता था । एव दित एक वृत्त-लेपद वो, जो शहजादे सत्तीम 
वे अन्यधिय सदिरापान मे सम्वन्ध में अववर वो सूचना देने बाला या, 

उसने अपने सामने जीवित अवस्था में ही उसवी चमडी उप्चेड सैसे बी सजा 
दी । एक सडके को उसने बधिया (पुसत्व-हरण) करवा दिया तथा एक 
घरेलू नौकर को उसने इतना पिटवाया कि उसकी मृत्यु हो गईं। 





है अकयर. दी ग्रेट, भाग ६, पृष्ठ ४६४। 


अकबर का घूतंतापूर्ण परिवेश दर 


न केवल अकवर का बेटा जहौगी र, अपितु उसका पोत़ शाहजहाँ, जो 
जहाँगीर के बाद बादशाह बना, अपने सभी पूर्वजों, जहांगीर एवं अकबर से 
लेकर चगेज खां एवं तैमूरलग के समान ही क्रूर, बर्वेर, भ्रप्ट और निर्मम 
था। 

मौलवी मोइनुद्दीत अहमद ने लिखा है---यूरोपीय इतिहासकार कभी- 
कभी शाहजहाँ पर हठघर्मिता का आरोप लगाते हैं। उसके संकुचित 
सस्तिष्क होने का मूल कारण उसकी पत्नी मुमताज थी। वहू जो कुछ भी 
करता था, मुमताज के उकसाने पर (/”* 

श्री ई० वी० हवेल का कथन है---“शाहजहाँ द्वारा जेयूइट लोगो को 
कठोर दण्ड दिये गये । अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व ही मुमताज महल ने, 
जो ईसाइयो की जानी दुश्मव थी, शाहजहाँ को हुगली में बस रहे 
पुर्तंगालियों पर हमला करने को उकसाया ॥'* 

एक अन्य ऐतिहासिक कृति मे यह उल्लेख प्राप्त होता है?--“शाहजहाँ 
ने कई बार साधुओं तथा धामिक पादरियों को आमत्रिंत्त किया किये 
मुस्लिम धर्म वो स्वीकार कर लें किन्तु जब उन्होंने शाहजहाँ के प्रस्ताव वो 
अस्वीकार किया तो शाहजहाँ अत्यन्त ऋुद्ध हो उठा तया तत्क्षण ही उसने 
आदेश दिया कि दूसरे दिन ही उन पादरियों एवं साधुओ को ऐसी कठोर 
यातना दी जाए, जिसका कोई निदान नहीं घा---अर्थात्‌ उन्हें हाथी के पैरो 
तले कुचलवा दिया गया।” 

कीने का कथन है ।--“शाहजहाँ ने मुगल वादशाहो के स्वेच्छाचारी 

६. दी ताज एण्ड इट्स एन्वायरमेण्ट, मौलवी मोइनुद्दीन अहमद, पृष्ठ ५, 
द्वि० स०, आर० जी० बसल एण्ड को ०, ३३६ कसेरा वाजार, आगरा । 

२. दी नाईलव प्ेन्चुरी एण्ड आपटर, एक मथली रिव्यू जेम्स नोलेस्‌ द्वारा 
संपादित, पृष्ठ १०४१, ८वाँ भाग, लेख शीर्षक--दी ताज एण्ड 
इट्सू डिजाइनसे, लेखक-.ई० बी० हवेल । 

३. दी ट्राजेबशन एण्ड आरके योलाजिकल सोसायटी बॉफ आगरा, जनबरी 
सम जून, १६७८, पृष्ठ ५-६। 

४. वीनज् हैण्ड बुक फ़ॉर विद्वीटर्स टू आगरा एण्ड इट्स नेबरहुड, पृष्ठ 


रै८। (ई० ए० डकन द्वारा पुनलिखित मोर अद्यतन कृत, थैकर्ज हैण्ड 
बुक अ।फ हिन्दुस्तान ।) 


छ्ड कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


दन्न मे सभी का आंतेक््मण कर दिया था तया वह पहूला व्यक्ति था जिसने 
राजागद्दी की सुरक्षा के लिए सभी समावित शत्रुओ की हत्या की ।” रो' 
जोकि शाहजहाँ को व्यक्तिगत रूप से जानता था, के मतानुमार शाहुजहां 
का स्वभाव हृठ्वादिता से पूर्ण था । वहूं किसी का कहना तही मानता या। 
उसका स्वभाव अत्यधिक दर्प एवं घृणा का मिश्रण था । 
शाहजहाँ के दर्वारी लेखक ने उल्लेख किया है'--“शाहजहाँ का 
ध्यान इस तथ्य की ओर आक्रृप्ट किया गया कि पूर्ववर्ती शासन काल में 
'काफिरो' के भगर वनारस मैं मूतियों से युक्त कई मन्दिरों के निर्माण 
आरम्भ डिये गये किन्तु वे पूर्ण नही हो शए । 'काफिरो' की इच्छा थी कि 
उन मन्दिरों वा निर्माण पूर्ण क्रिया जाएं। आस्या के त्थाकयित रक्षक 
शाहूजहाँ ने आदेश दिया कि खनारस तथा उसकी सल्तनत के प्रत्येक स्थान 
के मन्दिरों को भ्रूमिसातू कर दिया जाये । यह सूचना दो गई कि बनारस 
जिले के इलाहाबाद मूवे मे ७६ मन्दिरी को ध्वस्त कर दिया गया ।” 
*दौलताबाद' वी विजय के सदर्भ मे दादशाहनामे के ही लेखक ने लिखा 
है--"बासिम खाँ तथा कम्बूं ४०० ईसाई बादियों के साथ, जिनमे पुरुष, 
झऔरत, जवान और बूढें सभी शामिल थे, उनकी उपास्य मूनियों सहित 
आस्था के रक्षक वादशाह्‌ के समक्ष उपस्थित हुए । आदेश दिया गया कि 
मुस्लिम धर्म के सिद्धान्तों की व्याड्या उन बन्दियों के सामने की जाये तया 
उनसे बहा जाये कि वे मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लें । बुछ लोगो ने तो 
मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया किन्तु अधिकाश लोगो ने दृढ़तापूर्वक 
उबत घुणित प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्हे अमीरो के बीच वित- 
रित कर दिया गया तथा यह निर्देश दिया यया कि उन नीच ईसाई बन्दियों 
दो कठोर बन्धनो में रखा जाये। उनमे से बुछ्ठ वदियों का वारागार में 
प्राणान्त हो गया। कुछ को यमुना में फँक दिया ग्या। यही दुर्गेति उनको 
उपास्य मूर्तियों की भी हुई | बई मूर्तियाँ यमुना कौ घारा मे बहा दी गईं 
तथा शेष को चकनाचूर कर दिया गया।” 
जहे|गीर के समान ही शाहजहाँ का भो सम्पूर्ण शासन-वाल चू रतापूर्ण 





१ वादशाहनामा, लेखक मुल्ला अब्दुल हमीद लाहोरी, पृष्ठ ३६। 


अकबर का घू्तेतापूर्ण परिवेश फ्‌ 


'क्रिया-कलापो से परिपूर्ण रहा ।* शाहजहाँ के बेटे औरगजेव, जो उसके बाद 
बादशाह बना, के सम्बन्ध मे यह सवंविदित है कि वह अतिशय पघर्मान्ध, 
ऋर तथा स्वेच्छाचारी था। औरंगजेव की मृत्यु २७६ वर्ष पूर्व॑ (अर्थात्‌ 
१७०७ ई० ) भें हुई थी। यदि औरंगजेब अतिशय कूर तथा वर्बर था तो 
उसका प्रपितामह अकबर कितना क्रूर और बर्बर नही रहा होगा ! अत. यह 
कहा जा सकता हैं कि अकबर के आगे-पीछे जितनी भी पीढियाँ गुजरो, 
विश्लेषण करने पर हम सभी को वर्वरता की ही श्रेणी में पाते हैं| वर्दर 
मुस्लिम बादझ्ाहो की शंखला मे अकबर भी एक कंडी था । अपने बेर वश 
में वह कोई अपवाद या उससे पृथक्‌ नही था । यदि अकवर उदार और 
भहान्‌ होता तो कम-से-कम उसके उत्तराधिकारी तो उदार दृष्टिकोण के 
सदाशयी एवं व्यवितगत रूप मे आदर एवं सार्वभौमिक-प्रिय पात्र होते । 
किन्तु ऐसी कोई/भी वात परिलक्षित नही होती । यह मात्र ताकिक विवेचना 
है, जिन्होंने अकवर के जासव काल के सम्बन्ध भे तथ्यो एव विवरणों का 
अध्ययन नही किया है किन्तु उसके पूर्वजों एव उत्तराधिका रियो की करता 
के सम्बन्ध मे केवल सुना भर है, अकवर की उदारता की चर्चा मांद्व से ही 
उसमे सम्बद्ध आडम्बरों एव गलत तथ्यों को अविलम्ब पहचान लेगा तथा 
हमारे निष्कर्षों का समर्थन करेगा। 

अकबर की करता एवं वर्बरता के सम्बन्ध में प्रमाण देने से पृवं हम 
उसके समकालीनों के चरित्र-माचरण के स्तर पर प्रकाश डालना आवश्यक 
ममझते है । यह एक सामान्य-सा विचारणीय तथ्य है कि अकबर, जो एक 
वादझ्माह था तथा जिसके हाथों मे सल्तनत की सर्वोच्च शक्ति एबं सत्ता 
थी, यदि उदार और महान्‌ होता तो अपने समकालीनो को धृष्टतापूर्ण कृत्य 
प्रतिपादित करने की अनुमति वह कदापि न देता। वस्तुत* उसके सम- 





१. शाहजहाँ की वर्बरता की विद्यद व्याख्या हमने 'ताजमहल एक हिन्दू 
राजभवन है शीर्षक पुस्तक में की है । उवत पुस्तक में हमने इस वात्त 
के भी प्रमाण प्रस्तुत किये है कि झाहजहाँ की कामुकता इस सीमा तक 
पहुँच गई थी कि उसने अपनी ही वेटी जहाँगासा तक को नहीं छोडा । 
जहाँभारा के साथ शाहजहाँ के योन सम्बन्ध थे । पाठक स्वय कल्पना 
करें कि झाहजहाँ किस ह॒द तक चरिवह्ीन रहा होगा ? 


च्छ्‌ कौन बहता है अकबर महान्‌ पा ? 


रच 


कालीन सुसस्क्ृत एवं सदाद्यय व्यक्ति होते १ किन्तु यथार्थ के प्रकाश में हम 
देखते हैं कि उसके समकालीन जंगली नेडो एवं तेंदुओं वी भांति जूर एव 
घेर थे। इस सन्दर्भ मे निम्नलिखित प्रसग ध्यान देने योग्य हैं-- 

“गुजरात के भूतपूर्व अधिशासक चंगेज खाँको माँने इस समय 
(१५७३) बक्वर से घिकायत की कि जुझार साँ हव्शी ने उसक्ते बेटे को 
मरवा डाला।१ 

एक वरिष्ठ दरवारी अबुल्न माली ने, “जो काबुल कौ ओर भागा या, 
महे गय (अकबर के सोतेले भाई के शाही खानदान की एक औरत) को ' 
हमायूं (अक्षवर का पिता) के साथ पहले के मिद्नतापूर्ण सम्बन्धो वी याद 
दिलाते हुए पत॒ लिखा | उसने उसका स्वागत किया तथा अपनी पुत्री 
फखरईन्निसा की शादी उसके साथ कर दी । बाद में अपनी सास वो अपने 
मार्ग में बाधा बनते देखकर उसने छुरा भौककर उसकी हत्या कर दी।"' 

“अकवर के चाचा कामरान ने अपने विरोधियों पर राक्षसी अनाचार 
किप्रे तथा उन्हें पैशाचिक यातनायें दी । उसने ओरतों तथा बच्चों तक को 
नही छोडा ।//* 

ऊपर भ्रस्तुत उदाहरण पाठक को आश्वस्त करने के लिए पर्याप्त 
होंगे कि अकबर के पूर्व अथवा बाद या उसके शासन काल के दौरान उसका 
सम्पूर्ण वाठावरण हृत्याओ, नर-सहारो, पड्यन्द्रो, व्यभिचारों एवं लूट- 
खमोद को घुणित घटनाओ से घू प्राच्छादित घा। अकबर वे ५० वर्षों के 
शामनकाल में मध्ययुगीत मुगल शासन के दूषित एवं मर्हपीय खातावरण में 
की भी प्रकार परिवर्तेन व सुधार नही हुआ । यदि अकबर महान्‌ व उदार 
होता तो लोग उसके युग मे, उसके पूर्व अथवा बाद के युग वे जीवन में 
स्प्रप्टत अन्तर देखते। विन्तु ऐतिहासिक घटनाओं में उसवे बाद तथा 


उमके शासनकाल के दौरान की बर्दसता पृव चूरता में कोई अन्तर अथवा 
(2 आवक आ पक शीट कि 2024 अल 


१ सन्‌ १६१२ तक भारतवर्ष में मुस्लिम प्रशुसत्ता वे' पत्यान का इति- 
हास, मोहम्गद कासिस फरिश्ता द्वारा लिखित, पृष्ठ १४७॥ भूल 
फारमी से जांब ब्रिग्स द्वारा अनूदित, दि० भा०, एस० वे ० डे, ५६-ए, 
शयाम दाज़ार स्ट्रीट, कलकत्ता-४ द्वारा १६६६ मे पुनर्मद्वित । 

३. अकवर, एम० जे० शेलट, पृष्ठ ८८ । 


अकबर का धूत॑तापूर्ण परिवेश घ्छ 


परिवेन परिलक्षित नही होता । चूंकि अकवर का प्रपौत ओरगजेब क्रूरता 
ओर बर्बेरता का मूर्तिमत प्रत्तोक था, अत ताकिक विवेचन मात्र से ही 
यह सिद्ध होता है कि अकबर भी औरमजेव के ही समान सदुगुण सम्पन्न 
व्यकित होने सम्बन्धी तथ्य से सर्वधा विपरीत एक अत्यन्त घृणित बादशाह 
था तथा वह औरगजेब से भी अधिक घर्मान्ध, छूर भौर बवबर रहा होगा, 
क्योकि अक्वर औरगजेव से १०० वर्ष पूर्व के बर्वेर खुग मे घा। अत 
ओरगजेद के युग मे जितनी ऋरता एवं पाशविकता रही होगी, अकबर के 
युग में उससे भी अधिक ऋरता एवं वर्वरता रही होगी। ऐसा कोई कारण 
दिखलाई नही देता कि अकवर के युग मे कोई पश्वितंन रहा हो । 

अगले प्रकरण मे हम अकबर, उसके सेनापतियो एवं अन्य दरबारियों 
की ऋ्‌ रता एव वर्वरता पर प्रकाश डालेंगे तथा यह सिद्ध करेंगे कि दाकिक 
विवेचना एवं सामरिक अनुभव-ज्ञान ढारा हमने जो निष्कर्ष निकामे हैं 
उन्हे ऐतिहासिक तथ्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त होता है। अकदर की कल्पित 
भहानता एंव उदारता मम्वन्धी विचार भारतीय इतिहास में इसलिए 
जड़बद्ध हो गये हैं, क्योकि एक हजार वर्षों के विदेशी झासन-काल के दौरान 
इतिहास-लेखको एवं अध्यापकों को राजनीतिक ओऔचित्य का ध्याव रखते 
हुए इस रूप मे प्रशिक्षित किया ग्रया है कि वे स्वतन्त्र ताकिक ज्ञान तथा 
साक्ष्य के विधात का समुचित उपयोग न कर सकें । भारतीय इतिहास के 
विद्वानों को, जो परम्परा की घिसी-पिटी लीक पर चलते रहे, आश्चर्य 
होता है जब यह कहा जाता है कि किसी भी ऐतिहासिक सिद्धान्त, लेख- 
प्रपत्न, रिकार्ड, सरकारी इतिवृत्त, शिलालेख तथा पुरातत्त्व सम्बन्धी शोध 
की सत्यता वे परीक्षण के लिए त्क॑-ज्ञान तथा सामयिक साक्ष्य के विधान 
का सर्वोत्तम मानदण्ड के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। विभिन्‍न 
विभागों में कार्य करते हुए वे मात्त श्रातियो का ही आधार ग्रहण करते 
रहे। उनके मस्तिप्क में कल्पित घटनायें ही धर कर गई हैं तथा उनके मन 
मे बेधानिक एवं ताकिक चिन्तन का अकुरण ही नही होता । 


४4 ० 
अकबर की क्र्रता एवं बर्व रता 


अकवर अपने पूर्वजों, उत्तराधिकारी बादशाहो एवं प्मकालौन सुल्तानों 
से किसी भी क्षेत् मे कम ऋर एवं बर्बर नहीं था। उसकी घूर्तता, छल- 
प्रपचों एवं क्र-वर्वर प्रकृति तथा भारतवर्ष के एक विस्तृत क्षेत्र में व्याप्त 
उसकी निरकुश प्रभुसताा एव उसके अपरिमित शक्र्ति-प्रयोग आदि पर 
विचार करते हुए यदि किसी तथ्य की सिद्धि होती है तो वह यह है कि 
भारतवर्ष मे शासन करने वाले मुस्लिम वादशाहों की परम्परा में ससार 
के इतिहास में वह सर्वाधिक स्वेच्छाचारी, कर, वर्बेर एवं कामासक्त 
बादशाह ठहरता है १ 
कर्नल टॉड का कथन है*--“(वीरोचित जीवन व्यतीत करने वाली ) 
सैन्य जातियो (राजपूत अथदा क्षत्रिय) की परीढियाँ उसकी तलवार से 
समूल नप्ट हो गईं। उसकी विजयो के पूर्व जो वैमव परिव्याप्त था, 
समाप्त हो गया | शहाबुद्दीत, अबाउद्दीन तथा अन्य विध्वसक नर-पिशाचों 
की श्रेणी भे ही वह परिगणित होता है। जैसाकि प्रत्येक मुस्लिम दावे के 
सम्बन्ध में देखा जाता है, उसने भी एक्लिंगडी (राजपूत योद्धाओ का 
देवता) की वेदियों को नप्ठ-भ्रष्ट कर मुस्लिम धर्म के पाक ग्रथ कुरान के 
उपदेश के लिए प्रवचन-मचो का निर्माण करवाया ! 
उने लोगो मे जो जातिवाद के समर्थक रहे या जिल्हे भारतवर्ष मे 
विदेशी शासन काल के दोरान शैक्षिक अयवा अन्य किसी प्रकार का सरक्षण 





१ एन्ल्स एण्ड एन्टिविवटीज ऑफ राजस्थान, लेखक कर्नल जेम्स टॉड, 
पृष्ठ २५६, भाग १, दो भागो मे, सन्‌ १६५७ ई० मे पुन. मुद्रित, 
खटलेज एण्ड केगन पॉल लि०, ब्राडले हाउस, ६८-७४ कार्टर: सेन, 
लब्दन ई-सी-४।॥ 


अकबर की करता एव बर्वेरता सह. 


आप्त होता रहा, कभी तो सन्दर्भों को लेकर और कभी संदर्भ बिना 
स्थितियों की चर्चा करते हुए अकवर के चरिद्न की उदारता तथा हृदय की 
महानता प्राचीन भारत के महानतम सम्राट्‌ अशोक से साथ तुलना करने 
की प्रवृत्ति दिखलाई है। इस प्रकार के मतों के औचित्य का यथातथ्य 
मूल्याकन करते हुए विंसेंट स्मिय ने यह ठीक ही लिखा है कि---'कलिंग 
की विजय के पश्चात्‌ वहां के कप्टो एव दुःखों को देखकर अशोक ने जो 
'पश्चाताप किया, अकबर शायद उसका उपहास करता तथा अशोक ने जी 
यह निर्णय लिया था कि भविष्य मे वह कही भी किसी भी युद्ध का सचालत 
नही करेगा, उसकी तीब्र भरत्सेना करता ।”* 

अकंवर जिन लोगो से असन्तुप्ट होता था, उन्हें कठोर यातनायें देता 
था तथा उसकी सम्पूर्ण जिन्दगी क्सि प्रकार करता एवं वर्बेरता, स्वेच्छा- 
चारिता एव कुत्पित प्रवृत्तियों की कथा रही, इसका समुचित पर्यवेक्षण 
विभिन्‍न विद्वानों द्वारा लिखित ग्रन्यो से उद्धुत तथ्यों के अधोलिखित उल्लेखो 
से किया जा सकता है। विभिन्‍न विद्वानो के विचारों का अवलोकन कर 
पाठक स्वतः निष्कर्ष निकालें कि अकबर किस सीमा तक न्‍्यायपरायण था 
तथा उसमे कहाँ तक नैतिकता थी ! 

विसेंट स्मिय का कथन है 'कामरान के इकलौते बेटे (जो अकबर का 
चचेरा भाई था) की अकबर के आदेशानुसार सन्‌ १५६५ ई० में ग्वालियर 
मे मृत्यु-दण्ड दिया गया । इस प्रकार अकव॑र ने एक कुत्सित उदाहरण प्रस्तुत 
किया, जिसकी अनुकरण उसके वंशानुक्स में झ्ाहजहां एवं ओरगजेब ने 
बडे पैसाने पर किया।”* 

उपर्युक्त उद्धरण के पर्यवेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि शाहजहाँ 
(अकबर का पौत) तथा ओऔरगजेव (अकवर का श्रपोत्न) की अतिशय 
घूततता एवं चरमसीमा तक पहुँची हुई बबं रता उनके चरित्र के बैयक्तिक 
दुर्गुण नही थे, अपितु यह क्रता उन्हे वंशयत परम्परा के रूप में अकबर से 
प्राप्त हुई थी। 

जकवर के चरित्न में विक्ृत काम्र-पिपासा तथा कुत्सित-वासना प्रमुख 


१. “अकबर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ ५०-५१॥ 
२. बहीं, पृष्ठ २०१ 


६० कौन कहता है भकवर महान्‌ था ? 


शव स्थायी दुर्गुण के रूप में जडबद्ध थी। वाल्यवालं से लेकर जोवन के 
अन्तिम समय तक की विभिन्‍न घटनाओ मे उसके ये सभी दुर्गुण सुस्पष्ट हैं । 

५ नवम्बर, सन्‌ १५५६ ई० को जवकि अकवर (४ वर्ष मे भी कम 
आयु का किशोर था, उसने अपने विरोधी हिन्दू हेमू जिसे खून से लघपथ 
एवं मूछित अवस्था मे उसवे सामने लाया गया था, के गले को तलवार से 
वाद दिया था। 

अवेयर के लिए पानीपत का युद्ध भविधा निर्णायक था । इम॑ लब्ाई 
को जीतने के बाद ही अकवर को हिस्दुस्तान पर प्रभुसत्ता का राजमुबुट 
प्राप्त हो सका। पानीपत की लडाई व विवेचन करते हुए विसेंट स्मिथ 
का कथन है कि सम्भवत हेमू की विजय हो जाती किन्तु अकस्मात ही 
एक तीर उसकी आँख में आ घुसा, जिसने उसका मस्तक भेद दिया। चह 
मूछित होकर गिर पडा | उसको सेना तितर-दितर हो गई तथा भकव र की 
फौज का अवरोध करने मे समर्थ न हो पाई । हेमू या हाथी जगल की मोर 
भाग गया था पर उसे पकड़कर लाया गया एवं उसके सवार को अकबर 
तथा वहूराम खाँ के समक्ष पेश किया। अकबर ने अपनी तलवार से हेमू ने” 
गल्ले पर प्रहार किया। पास ही खडे लोगो ने भी खून से लथपयथ शव मे 
अपनी तलवारें घोष दी हेमू का कटा सिर प्रदर्शन के लिए काबुल भेजा 
गया तथा उसका धड दिल्ली के एक दरवाजे पर सटका दिया गया $ यहू 
सरवारी मनगठनत कया कि हब अकवर के सरक्षक बेहराम खाँ ने उसे 
निर्देश दिया कि वह शत के अधं-शूछित शरीर पर तत्वार से प्रहार करे तो 
असहाय वन्दी के प्रति अकबर में कारुणिक भावना उत्पन्न हो गई, जिससे 
उत्प्रेरित होकर उसने हेमू के शरीर पर तलवार का दार करने से इकार 
कर दिया--पह दरवारी चाटुिकारों वी मनगदन्त कटानी प्रतीत होती है।* 
विसेंट स्मिय द्वारा पर्यवेक्षित इस तथ्य की अन्तिम पविनयाँ अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण है। इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि दरवारी चाटुकारों ने 
किस प्रबार समय-समय पर ऐतिहासिक सन्दर्भों मे झूठे तथ्यों का समावेश 
क्या तथा अपने सरक्षक वादशाहों के पाशविक वुद्वत्यो पर परदा डालते 
हुए उन्हे बढ्य-घदाकर प्रस्तुत किया । सध्यपुगीन मुस्लिम संरबारीनइति- 
हसन नस न कनननिकलन-_-ननन++-++5 

१. अकवर . दी ग्रेंट मुगत, विद्धेंट स्मिय, पृष्ठ २६ । 


अकवर की क्रूरता एवं बर्वरता 734 


+ 
वृत्तो के अध्येत्ा छात्रों को चाहिए कि इस प्रकार की घटनाओ के उत्लेखो 
का सावधानी से मनन करें । 

पानीपत की महान्‌ विजय के पश्चात्‌ अकंवर की विजयी सेना ने दक्षिण 
की ओर बढते हुए सीधे दिल्‍ली की ओर कूच किया। दित्ली के द्वार अकबर 
के लिए खुल गये, उसने राज्य मे प्रवेश किया | आगरा भी उसके अधिकार 
में आ गया था। उस युग की वीभत्स परम्परा के अनुरूप वध किये गए और 
लोगो के कटे हुए सिरो की एक मीनार खडी की गई । हेमू के परिवार और 
विपुल खजानो पर अधिकार किया गया। उसके बृद्ध पिता को मौत की 
सजा दी गई । 

मालवा के सुलतात बाज बहादुर को मध्य भारत में देवास के निकठ 
सयरूर में पराजित करने के बाद अकबर के सेनापति अधम ख्राँ एव पीर 
मोहम्मद ने ऋरतापूर्ण धृणित हृत्य प्रतिपादित कर अपने-आपको तथा 
अपने वादशाह (अकबर) को कलकित क्या । भयभीत बदायूँनी इसका 
साक्षी था । बन्दी जत्थे उतके सामने उपस्थित किए गए, जिन्हे उन्होने / 
मरवा डाला, ताकि खून की नदियाँ प्रवाहित हो सके। पीर मोहम्मद ने 
हँसी उडाते हुए पाशविक मजाक किया । जब उसकी भत्सना की गई तथा 
विरोध प्रदर्शन क्रिया गया तो उसने जवाब दिया, एक ही रात मे इत 
समस्त बन्दियों को पकडा गया । उनके साथ अब क्या व्यवहार किया जा 
सकता है ? यहाँ तक कि सैयद तथा शिक्षित शेद्व भी जब हाथों में कुरात 
लेकर उससे भेंट करने आए तो उन्हे भी कत्ल कर दिया गया । 

युद्ध के पश्चात्‌ अधम खाँ को, जिसकी नियुक्ति कुछ काल के लिए 
मालवा के राज्यपाल के रूप में की गईं थी, वापस बुला लिया गया तथा 
उसके स्थान पर पीर मोहम्मद की नियुक्ति की गई। एक अयोग्य व्यवित 
पर इस प्रकार वा विश्वास करके तथा एक महत्त्वपूर्ण पद पर उसकी 
नियुक्ति करने मे अकवर ने एक भयकर भूल की । पीर मोहम्मद ने बुरहान- 
पुर तथा बीजागढ पर हमला कर दिया। बीजागढ के दुर्ग में उसने 'कत्ले- 
आम' किया जँसाकि बदायूंनी का मत है--कत्ले आम करते हुए अथवा 
बुरहानपुर एवं अमीर गढ़ के समस्त निवासियों को वन्दी बनाते हुए एवं 





१. अकवर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिथ, पृष्ठ २६।॥ 


ध्र्‌ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


स्वेदा नदी के दक्षिण तट पर बसे अनेक मगरों एवं ग्रामो को ध्वस्त करते 
हुए पीर मोहम्मद ने चगेज खाँ की-सी छूरता दिखलाई।" दूभरे झब्दों में 
पीर मोहम्मद ने चगेज खाँ की ऋरता एवं वर्दर्ता का अनुकरण क्या | 
एक दरवारी अलगा खाँ का कल्ल कर देने के जुर्म मे अधम खाँ को 
आयरे के दुर्ग के बुज से नीवे फेंके जाने एवं टुकडें-टुकडे कर दिए जाने का 
आदेश दिया गया। इस सम्बन्ध मे स्मिथ महोदय ने सिखा है--'अधम 
खाँ को आगरे के बुर्ज से सिर के वल फेंका गया । पहली वार फेंकने से अर्धे- 
मृत होने के कारण अकबर ने अपने आदमियों को उसे पुन ऊपर से जाकर 
दुदारा नीचे फेंकने का आदेश दिया । उसको गर्दत दूट गई तथा सिर वे 
टुकडे-टुबडे हो गए ।”* अध्म खाँ के सिर के टुकडे-टुबडे होने की वीभरस 
घटना से सम्बन्धित एक यपाथे चित्र का प्रदर्शव “साउथ वेन्सिगटन” मे 
लायोजित 'मकवर-नामा' की चित्न-प्रदर्शनी में किया गया या ॥ 
एटा जिले (सक्ित परगना) मे आठ ग्रावो की जनता के विरुद्ध जब 
अकबर में स्वय एक आकृमण का सचालन ब्िया था तो “परोख नामक 
गाँव में करीय एक हजार विद्वोहियों को एक मकान में बन्द कर जिन्दा 
जलवा दिया गया था।” 
“एक असामान्य भठना अप्रैल, सन्‌ १५६७ में घटित हुई जबकि शाही 
त्तम्वू दिल्‍ली के उत्तर में स्थित हिन्दुओ के प्रसिद्ध तीर्थेस्पान 'मानेश्वर' में 
लगा हुआ था। इस घटना के विवरण से अक्वर के श्र एवं वर्देर स्वभाव 
प्र प्रकाश पडता है। वहाँ पविद्न दुण्ड पर एकत्रित होने वाले सन्यातो दो 
दलो में विभवत हो गये थे । अवुल फडल ने इन्हे 'बुर' तथा 'पुरी' बी सज्ञा 
दी है। 'पुरी' दल के नेता ने बक्बर से शिकायत की वि 'ुसे' ने अवधि- 
इत् रुप से उसकी पारम्पटिक गद्दी पर कब्जा कर लिया है। दस प्रवार 
उन्हे तीर्ययात्रियों से प्राप्त होने वाले दान लेने से रोक दिया है एव स्वय 
उसे एकच्वित करने मे लगे है ॥ (उन्हे सशस्त लडाई द्वारा उबत समस्या को 
सुतझा लेने वी अनुमति प्रदान वी गई । ) पहले तलवारों से लडाई आरम्भ 
हुई | बाद में तदवारो को अलग बर दिया गया तथा मुबरेबाजी व तीरो 
अ्अनक-पम मत + आय न 2 
१. अक्वर . दी ग्रेट मुगल, विसेंट हिमिय, पृष्ठ ४०। 
३ वही, पृष्ठ ४३॥ 


अकबर की करता एवं बर्वरता ६३ 


का आश्रय ग्रहण किया गया। अन्त में उन्होंने पत्थरवाजी की । अकवर ने 
जब देखा कि पुरी दल की संख्या अधिक हो गई है तो उसने अपने कुछ 
बर्बेर अनुयायियों को इशारा किया कि वै कमजोर दल को मदद करें। इस 
सहायता से कुर पुरी दल के सन्यासियों को जल्दी ही खदेड भगाने में समर्थ 
हो गये ! पराजित दल का पीछा किया गया तथा अधिक संख्या में उन 
भगोड़ों को मार डाला गया। सरकारी इतिवृत्त लेखक ने ध्ावधानी से आगे 
उल्लेख किया है कि उक्त खेल को देखकर अकबर को अत्यधिक आनन्द 
हुआ । अन्य इतिहासकारों का कथन है कि दोनो दलो में एक दल की सख्या 
दो या तीन सौ थी तथा दूसरे दल की पाँच सो। अकबर द्वारा मदद देने 
पर कुल मिलाकर सख्या करीव एक हजार हो गई । अबुल फंजल के इस 
उल्लेख की कि उक्त टिसात्मक दृश्य को देखकर “बादशाह को अत्यधिक 
आनन्द प्राप्त हुआ” के प्रति तवकात के लेखक ने अपनी सहमति व्यक्त 
की है। यह एक निराशाजनक बात है कि अकवर जैसे व्यक्त ने इस प्रकार 
के खूमी खेल की प्रोत्साहन दिया ।” 


ऊपर उल्लिखित घटना के अवलोकन से अकवर की रुचियो एव उद्देश्यों 


पर धुधला-सा प्रकाश पडता है। चूंकि वह एक घर्मान्ध मुसलमान था, अतः 
उसके द्वारा उपेक्षित एवं उसकी दृष्टि में गहँंणीय हिन्दू सन्यासियों के दो 
दलों ढारा एक-दूसरे के साथ हिंसात्मक ढय से मार-काट करने एवं हत्याएँ 
करने के दृश्य को देखकर उसे आनन्द हुआ। मनुष्यों के दो जत्यों द्वारा 
परस्पर छुरेवाजी तथा पत्थरवाजी करते हुए दृश्य से अकवर को अत्यधिक 
आन#द-प्राप्ति के तथ्योल्लेख से अकवर के मन में जंडवद्ध ऋूरता, व्बरता 
एव स्वार्यमय छल-प्रपच की ही अवश्तथिति सिद्ध होती है। 

अक्वर के युय की जनता उमके आगमन का समाचार सुनते ही 
भयभीत होकर भाग खडी होती थी । जवता उसे लूट-खसोट करने बाला 
नर-भक्षक पशु समझती थी। इस तथ्य का भवीभाँति रपप्टीकरण हिन्दुओं 
के दो प्रमुख तीर्य-केन्द्र बनारस एवं प्रयाग मे अकवर के आगमन तथा वहाँ 
उसके द्वारा की गईं विध्वस्-लीला एवं लूट-खसोट के कारनामो से होता 
है। विसेंट स्मिथ का कयत है--“अकवर ने तब प्रयाग एवं वनारस की 





१. अकवर : दी ग्रेट मुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ ५६-५७॥ 


छ्ड कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


ओर कूच किया। वहाँ उसने इसलिए लूट-खसोट वी, क्योकि जनता ने 
अपने घरों के द्वार बन्द कर लिये थे ।”* ध्यान देने वी वात है कि जनता 
सामान्यत शाही सवारियों को देखने तथा उपहारादि भस्तुत करने को 
उत्सुक रहती है। बवारम तथा प्रयाग मे अकंवर के आगमन पर वहाँ को 
जनता इसलिए भाग खडी हुई कि उनके मन में भय था कि लूट-खसोट, 
बलात्कार, व्यभिचार आदि की दुर्घटवाएँ अक्वर को वर्वर और खूनो 
फौज द्वारा अवश्य ही सम्पन्त होगी । जनता के मन में यह भय न होता तो 
बह धरो में तालेवन्दी कर वहाँ से पलायन न करती | अकबर की खूनी फौज 
जहाँ भी जाती थी, वहाँ लूट-खसोद तथा व्यभिचार आदि की घटनाएँ 
सामान्य बात थी । भारतवर्ष में उसके झासनवाल के दोरान लगभग आधी 
शताब्दी तक इस प्रकार बे जधन्प-कृत्य एव अमानवीय काय निरन्तर चलते 
रहे । 
अकबर द्वारा कठोर याततायें दिये जान वे सन्दर्भ मे एक घटता का 
स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होता हैं। मशह॒द के मोहम्मद मौराक नामक व्यक्ति 
को, जो खाँ जमात वा एक विशेष विश्वरत आदमी था (तथा जिसने 
आवर ने खिलाछ विद्रोह किया था।) पाँच दित तक सणतार सत्रास- 
स्थल पर कठोर मातनाएँ दी गईं । प्रतिदिन उसे लवडी के एक सांचे में वरद 
कर दिया जाता था तथा एक हाथी वे सामने डाल दिया जाता धा। हाथी 
उसे भ्पन्री सूँड में ऊपर उठाता था तथा मंदान के एड किनारे से दूसरे 
वितारे पर फेंक दिया वरता था। इस प्रवार दी जाने वाली यातना वा 
सही वारण नही वताया गया था, अत. हाथी उसे प्रतिदिन एक क्नारे से 
दूसरे किनारे फेंक कर उसके साथ खेलता रहा। इस भीषण बर्बर घटना 
का उल्लेख अबुल फल ने एक शब्द वी भी वाँट-छांट किये विना यधा- 
तथ्य रुप स॒ विया है।* 
चित्तौड के दुर्ग को विजित करने के पश्चात्‌ अवर कौ ऋूर फोज 

द्वारा सभावित अपमानो, नप्ट-भ्रप्ट करने के इृत्यो, बलात्वार एवं व्यभि- 
चार आदि की घटनाओं से वचने के लिए राजपूत महिलाओ एवं फिशोर- 

का. 

है. अववर दी ग्रेट मुगल, विसेंट प्मिप, पृष्ठ धू८ ॥ 

२ बही, पृष्ठ ६४ । 


अकबर की करता एवं वर्द रता हू 


'किशोरियो द्वारा सामूहिक रूप मे भयावह अग्नि-प्रवेश को पसन्द करने 
सम्बन्धी घटना के विवेचन से इस तथ्य के साक्ष्य प्राप्त होते हैं कि अकवर 
के शासन-काल मे किस प्रकार के वे रतापूर्ण पाशविक कर्म किये जाते थे। 
विसेंट स्मिथ ने उल्लेख किया है कि जौहर की क्रिया से दुर्ग पूर्णत. विजित 
हीने के पूर्व ही बड़े पैमाने धर समाप्त हो चुका था। तीन विभिन्‍न पावक- 
कुण्डो मे अग्नि प्रज्वलित की गई । नो रानियो, पाँच राजकुमारियों, उनकी 
पुत्नियों एव दो भिक्षुओं तथा समस्त सेनापतियों के परिवारों ने, जो अपनी 
रिमाप्ततों से दूर नही जा सके थे, या तो स्वर्य को ज्वाला मे भस्म कर 
डाला था वे आक्रमण मे मारे गये । दूसरे दिन सुबह अकवर ने दुर्ग में प्रवेश 
क्यिा। आठ हजार राजपूतो ने सिर पर कफन थाँधकर मरवे-मारने की 
कसम साई । अकवर ने जब यह देखा कि राजपूत उसका दृढ़ता से मुकाबला 
कर रहे हैं तथा उसकी सेना के मार्ग में अवरोध उत्पन्त कर रहे हैं तो वह 
क्रोधित हो उठा। उसने राजपूत सेनिक जत्यों तथा नगर में जन-सामान्य 
के साथ दयाविहीन ब्ूरता के कार्य किए। अकवर से ईर्ष्या एवं धृणा के 
कारण आठ हज़ार शवितशाली राजपूतों को ४० हजार किसानों द्वारा 
मदद होते देखकर अकबर ने कत्ले-आम का आदेश दिया । इस कत्ले-आम 
में तीस हजार लोग मारे गये तथा अनेक लोग बन्दी बनाये गये । 

“नवम्बर सन्‌ १४५७२ ई० को जब अकवर अहमदाबाद पहुँचा, भगोडा 
आसके मुज पफरशाह अनाज के एक खेत में छिप गया था। उसे पकड़कर 
अकबर के सामने उपस्थित किया गया। “कैम्प! के प्रीछे चलने बाले कुछ 
लोगो ने उसकी प्रजा पर अत्याचार करते हुए लूट-खसोट की । अकबर ने 
अपनी करता का परिचय देते हुए बादेश दिया कि प्रतिरोध करने वालो को 
हाथी के पैरो तले कुचलकर मार डाला जाये।” 

तिरक्षर अकबर के मन में कितनी ऋूरता भरी थी, इसका स्पप्ट 
दिग्दर्शन 'हम-जवान' नामक एक वरिष्ठ दरवारी को उसके द्वारा दिये गये 
दण्ड से किया जा सकता है। हम-अवान ने गुजरात प्रदेश के 'सूरत' नगर 
में अकबर के खिलाफ विद्रोह किया था। २७ फरवरी, सन्‌ १५७३ ई० को 
उसे गिरफ्तार किया गया। चूंकि 'हम-जवान झब्द से अपनी जवान का 
सच्चा' आर्थ अभिव्यक्त होता है, अतः “उसकी जीभ कटवाकर उसे 
बर्बरताएूण सज़ा दी गई।” 


हद कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 


सन्‌ १५७३ ई० में “हुसेन कुली खाँ (खाँ जमाद) अपने वन्दियों के 
साथ अकवर के आदेश को प्रतीक्षा कर रहा था। मसूद हमने सिर्या को 
आँखें सी दी गई थी ।**"अन्द तीन सौ वन्दियों को उनके चेहरे को खाल 
उतार कर गईं, शूकर एवं श्वानों को खार्लें मंडकर अकबर के सामने 
उपस्थित किया गया | उनमे से कुछ लोगो को विभिन्‍न प्रकार से दर्वर यात- 
नाएँ दी गईं ।'*“यह जानकर खेद होता है कि अकबर जैसे वादधाह ने इस 
प्रकार के बर्वर व्यवहार किये ।**“इस प्रकार की करता एवं बेरता उसे 
पैनूक रुप मे अपने तातार पुरखो से प्राप्त हुई यो। जिस प्रकार वी ऋरता 
एवं बर्वरता का उसने आचरण किया उससे मिर्जा-विड्वोह एवं उपद्रव शान्त 
नहीं हुए। गुजरात मे वे पुन आरम्भ हो गये ।”*' 

४२ सितम्बर, सन्‌ १५७३ ई० को अहमदाबाद की सडाई लडी गई। 
उस युग की वर्वर परम्परा के अनुसार दो हजार से भी अधिक विद्रोहियों 
बा सिर कोंठ कर उतसे एक पियमिड विमित किया गया । 

“अफ़गान नेताओं के सिर काटकर उन्हें नाव में भरकर दाऊद 

(बंगाल, बिहार तथा उडीसा के अफगान झासक) के पास भेज दिया गया ॥ 
यह इस वात की चेतावनी थी कि उसकी भी उसी भ्रकार दुईशा समावित 
थी ।'“*३ मार्च, सन्‌ १५७५ ई० को दाऊद की फोज के साथ “तुरोकई' मे 
निर्णायक युद्ध हुआ ।** “युग की वर्वर रीति का अनुक्रण करते हुए मुनीम 
खाँ ने अपने बन्दियो को कत्ल कर दिया ॥ कटे सिरो की सख्या आठ गगन- 
चुम्वी मीनार तैयार करने के लिए पर्योप्त थी ४/* 
दाऊद के विरुद्ध दूसरी लडाई 'राज-महल' के निव्ट गुरुवार दिनाक 
१२ जुलाई को सडी गई । दाऊद पराजित हुआ तथा उसे बन्दी बना लिया 
गया । “प्यास से ब्यादुल होकर वह पानी माँगने आया॥*"' उसके जूते में 
पानी भरकर वे उसके सामने लाये ।:** उसका सिर काटने के लिए कटेदार 
जबडानुमा दो तिकडियाँ उसके गले में लगाई गईं ॥**'उसके सिर में भूसा 
भरा गया तथा तेल-सुगन्धि से युक्त करके उसे सईद खाँ के अधिकार में 
सौंप दिया गया ।* “सईद खाँ ने बाद मे 'बीदर” नामक गाँव में अक्वर से 





१. अक्वर दी प्रेट सुगल, विसेंट स्मिय, पृष्ठ ८रे । 
२, वही, पृष्ठ ६३१ 


अवबर को करता एवं बर्बेस्ता छह 


शेद की तथा दाऊद का छिर दस्वार में पेंककर उपस्थित किया । दाहदद 
का धड़ 'तडा' के द्वार पर लटका दिया गया।” 

५ सन्‌ १६०३ ई० में अबबा इसो समय के आस-पास एक घना और 
घटी | अकबर अपरात्लि के समय विभाम-कक्ष मे आरा किया करता 
था।”'उस दिन वह समय से पहले ही आरामगाह में था पहुँचा । वहाँ 
उसने किसी भी तौऋर को नहीं देखा ।'”'जब वह सिहासन तथा शाही 
शही के निकट पहुँचा, उसने एक अभागे शम्ा जलाने वासे को देखा, जो 
सांप की तरह वन्न खाई हुई अवस्था में सिहासन के निकट गहरी तौद मे 
लेटा हुआ था। इसे देखकर अक्दर त्रोष्ठ से आाय-बबूला हो उठा । उससे 

आदेश दिया कि उ्त शमा जलाने बाले को भीनार से नोचे फ्रेंक दिया 
जागे। इस प्रकार उसके शरीर के टुकडे-टुकडे हो गये । 

वैश्ष अब्दुल नवी तथा उसके विरोधी मशदुगुल्त मुल्क क्रो मकके को 
चीर्ययात्वा के बहनि देश-विकला दिपा ग्रमा। उन्हें वापधत सौटने की अनु 
मति प्रिली धी। सन्‌ १५८२ ई० में अहमदाबाद मे मसदुमुत्त भृल्क की 
मृत्यु हो गईं। वह बिपुल सम्पत्ति एव वहुमूल्य पुस्तके छोड़ गया था। जिन 
पर कडजा कर लिया गया । उसके पुद्ो को झई बार अमेक कंप्ड एवं याह- 
नायें भोगनी पडी जिससे वे गरीब हो ग्ये। उनकी आधिक स्थित्ति मिर 
गई। दो वर्ष पश्चात्‌ अब्दुल नदी की हत्या बादशाह के गुप्त आदेशानुमार 
कर दो गई ।* 

_ विहार तथा वगाल में अनेक व्यतितियों के प्रति जो भूरता बरती गर्ड, 
उससे सभ्वद्ध विशेष मामलों ने दुर्भावना उत्मल्त कर दी तथा ऐसा कहा 
जाता है कि अधिकारियों की धनलिफा ने भाग मे घी! का काम किया।* 
् के विरोधियों को जनता के सामने सज्ञा नही दी जा सडती थो, 

नह अपचारिक रूए में सड़ा देने अयद्ा उतकी हत्या करबाने हे लिए 


गुप्त एव व्यवित्गत आदेश देते हुए भकवर को कभी वैतिकता का उन 
नही हुआ ।* ह सका 
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बही, पृष्ठ १२५३ 


ध्द कौद कहना है अकवर महान्‌ था ? 


अकवर के सम्बन्ध में प्रचलित अनेक कूर-इृत्यों वी गाथाओ एवं 
अबुल फब्नल द्वारा चारुकारिता के स्प मे उल्लेसित जन-सामान्य की पात- 
नाओ के तथ्यों के अतिरित भी अकबर के अनेक वर्वर वर्गों के सदर्भ प्राप्त 
होते हैं। सन्‌ १५८१-८२ ई० मे बड़ी सख्या भे शेणो एबं फक्रीरो को, 
किल्होंते प्रत्यक्ष रूप मे अकबर के नये धर्म-प्रवतंत का विरोध किया था, 
काधार प्रदेश मे निष्फासितकर दिया गया । वहाँ उतका गुलामों की स्थिति 
में घोडो के खदले विनिमय किया गया ।' 
यशवन्त (मुसलमान इतिवृत्त लेखक इस नाम का गलत उच्चारण 
प्रस्तुत करते हुए इसे दशवध उल्लेखित करदे है) नामक एक तरण एवं 
मुन्दर चित्रकार ने अकबर के दखार मे व्याप्त कुत्मित वातावरण, पप्राह- 
तिक व्यभिचार, घरावदखोरी, वेश्याकर्म तथा अम्य वुक्ृत्यों, जतियारों एवं 
अनाचारो से दुःछी होकर अपने-आपको छूरा मारकर आत्महत्या कर ली। 
अकवर के वरिप्ठतम दरवा री, सेनापति तथा घात्दे राजा भगवानदास 
में भी भकवर ने' दरवार के कुछृत्यों के असहा हो जाने पर स्वयं को छूरा 
सारकर आत्महत्या कर ली। राजा भगवानदास ने भी अकबर वेः दरवार 
में पह महसूस किया कि वहाँ जीवन अश्नह्य, अपमादजनक, भ्रष्ट तथा क्र 
हो चला था। कोई भी व्यक्ति, जिसवे मत में किंघितु भी मानवता होगी, 
इस प्रतार के वातावरण में रहना पस्तत्द नहीं क्रेदा। मुस्लिम सरवारी 
ग़ायाभो के अन्तर्गत वह जाता है कि राजा भगवानदास एवं यणवन्त ने 
पायलंपन के दौरे के कारण आत्महत्या की । इस प्रत्रार की घटनायें भारत- 
वर्ष मे मुगलो के भ्रप्ट शासव के विरोध में घटित होती थी। चादुकार 
दरबारी लेखक ऐमे मामलो को गलत रूप मे उत्तेश्वित करते थे, त्तया ऐसी 
प्रत्थेत्ष घटना को 'पायलपन' से सम्यन्धिव घोषित वरते ये। इतिहासवारो 
वो चाहिए कि मुस्लिम दरवारी लेखक ने घटनाओ क्ये जिस रप में प्रस्तुत 
विया है, उन्हे उप्ती हप में कभी हवीकार न करें । 
डिम्ेंट स्मिय का कथन है “व्हीलर ने उल्लेख किया है कि अकवर ने 
चेतन पर एक जहर देने वाला नौरर रता था*, जिसवा काम अकबर के 
आदेशानुसार लोगो को केवल जहर देना था ।-** दोपी व्यक्तियों को अनेक 


१, अववर दी ग्रेट युगल, तिसेट स्मिय, पृष्ठ ह५६॥ 
२. चही, पृष्ठ २५०१ 


अकबर की कूरता एवं वर्बरता €६& 


प्रकार से दंड दिया जाता था तथा उनमें भय उत्पन्त किया जाता था।*'* 
दण्ड देने के तरीको में हत्या करवाना, हाथियों से कुचलवा देना, फांसी पर 
'जलटकवा देना, सिर कटवा देना जादि शामिल थे । बावर नैतिकता के अह- 
सास के बिना खाल उधेड लेने का आदेश दिया करता था । छोटी गलतियों 
एवं अपराधों के लिए अग-भगर तथा चाबुक से पिटवाने जैसे कूसतापूर्ण दण्ड 
सामान्य रूप में दिये जाते ये। दीवानी, फौजदारी अथवा दण्ड-विधान की 
कार्यवाहियो के कोई शिकार्ड नही रखे जाते थे । जो व्यक्ति न्यायाधीश के 
पद पर आसीन होते थे, कुरान के कानूनो का पालन करते थे । कुरान के 
उमसूलो को सद्दी ढग से मानने वाले न्‍्यायाधीशो को ही योग्य करार दिया 
जाता था । न्याय के कूर विधानो को अकबर प्रोत्साहित करता था। दण्ड- 
स्थल मे किस प्रकार की ऋरता वरती जाती थी तथा सास उत्पन्न किया 
जाता था, इसका यथार्थ चित्रण अकवरनामा के समकालीन प्रतिदर्शनों के 
अन्तर्गत साऊथ केन्सिगठन से किया गया था।”” 

चित्तोड के दुर्ग-रक्षक सैनिको के प्रति किये गये अनाचारपुर्ण व्यवहार 
तथा विद्रोही मिर्जाओ के अनुयायियों को दी गई यातनाओं मे अकबर ने 
भीषण ऋरता बरती थी ।'" विसेंट स्मिथ ने ऐसे दो तथ्यों का उल्लेख किया 
है, जिनमे अकबर की निरकुश स्वेच्छाचारिता एवं कूरता दिखलाई पडती 
है। अकबर ने जितने भी युद्ध एव आत्रमण किये, चाहे वे राजनीतिक प्रति- 
इन्द्दी के प्रति हो या किसी विद्रोही के प्रति, सभी में उसने पाशविक क्रूरता 
का परिचय दिया ! ऐसी कोई भी घटना नही है, जिसमे अकबर ने किसी 
प्रकार की दया दिखलाई हो । विर्सेंट स्मिथ का कथन है कि यदि ऐसी कोई 
घटना हो भी जिसमे अकवर ने दया आदि दिखलाई हो तो उसके पीछे 
कारुणिक भावना की अपेक्षा कोई 'नीति' ही अधिक थी। दुसरे शब्दों में, 
यह भी कहा जा सकता है कि किसी घटना मे अकवर की दया दिखलाई 
पइती है तो बह स्वार्थ-सिद्धि की किसी नीति से उत्प्रेरित थी | 

विसेट स्मिथ का उल्लेख है, “वह (अकबर) जेसाकि एक जेसूइट 
लेखक ने लिखा है, सही अर्थों मे पूर्वी देशो का सतास' था ।” लगभग चार 
दर्शाब्दी के काल तक उसकी निरकुश स्वेच्छाचारिता का भ्रष्ट शासद 
१ अकबर: दी ग्रेट मुगल, विसेट स्मिथ, पृष्ठ २५१। 
२. वही, पृष्ठ २५६। 


१०० कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


शगयम रहा | जन-सामान्य द्वारा अक्‍्वर को प्रेम नहीं किया जाता था, 
अपितु लोग उससे डरते थे-- दहशत खाते थे । वहुत पहले से ही लोगों वे 
बीच उसवा भग्र व्याप्त था। वह अपने-आपको जनता वी पवित्र भावना 
का अनादर करने तथा अपमान करने मे स्वतन्त्र समझता था । सन्‌ १४८३१ 
ई० के अन्त मे जब उसका पूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो गया तो स्वेच्छाचारिता 
के क्षेत्र मे वह बहुत आगे व गया। बुछ निलेंज्ज वार्यो वो करने में वह 
पुरी स्वतत्तता बरतने लगा था । 

कुरान के कानूनों में निर्धारित भीषण सजायें स्वच्छन्दतापूवंक दी 
जाती थी । जकबर को और न हो अबुल फज्स को शपय भ्रहण करने एवं 
साक्षी प्रस्तुत करने जैसे न्यायिक औपचारिबताओं के नियम मान्य थे। 
फौजदार से सदैव यही अपेक्षा की जाती थी कि बह विद्रोहियो को, जो 
हमेशा वहु-सथ्या में ही होते थे, कम करने के लिए दमन-नौति अपनाये तथा 
शाही भुगतानों की वसूली के लिए जब कभी थावश्यकत्ता पड़ती थी, हुवम 
अदूली करने वाले ग्रामीणों के विरद्ध फोजदार को फोजी जत्यों वा उपयोग 
करने की पूरी छूट भी । 

अकवर की स्वेच्छाचारिता एवं वर्वेर तिरबुश्मता का एक विलक्षण 
उदाहरण कर्नल टॉड ने प्रस्तुत किया है। कर्नल टॉड' का कथन है, “जोधा- 
याई के देहावमाव पर अकबर ने आदेश दिया कि शोक-प्रदर्शन के लिए 
प्रत्येक व्यक्ति अपने सिर के वाल एवं दाढ़ी मुंडा दे । इस आज्ञा के पालन 
ये लिए शाही नाई नियुक्त किये गये । शाही नाई जब हाठा राजपूतो के 
सैन्य-बक्षो में पहुंचे, उन्होने शोफ-प्रदर्शन के आदेश को अमान्य बरते हुए 
शाही नाइया के साथ मार-पीट की । (ऐसा सम्भव है कि नाइयों ने शाही 
आज्ञा का पालन करने के लिए जबरदस्ती की हों, जिसमे हाडा राजपूर्तों वा 
खूत उदल पडा हो ।) राजा भोज (रणबमोर के दुर्ग वे भूतपूर्व प्रध्रान राव 
सुरजन वे पुत्र तवा अकवर के सेनापतियों मे मे एक) के शत्रुओ को शाही 
वाइयो के विरोध करने पर गुस्सा आ गया । उन्होंने अकवर को सूचता दी 
पर हाडा राजपुता न दिवगता रानी वी स्मृति का अपमान करते हुए शाही 
नाइयों वे साथ निरलेज्जतापूर्ण व्यवहार क्या है। अपने शूर-दीर राजपुत 


जा-----+-.०..मस 
६- एनत्म एण्ड एन्टिक्विटीस ऑफ राजस्थान, लेसक बर्नेल टॉड, भाग रै, 
पृष्ठ ३८५। 


अबबर वी क्रूरता एव चर्वेरता १०१ 


सेनापति की सेवाओं को विस्मृत करते हुए अकबर ने आदेश दिया कि राव 
भोज को वेडियो से बाँघकर वलपूुर्वक उनकी मूंछ साफ कर दी जाएँ। इसकी 
सूचना प्राप्त होते ही राजपूर्तों ने अपने हथियार उठा लिये। तत्काल ही 
सैनिक-कक्षो परे हुगामा मच मया तथा विद्रोह की स्थिति उत्पन्त हो गई । 
अवसरानुसार अकवर यदि अपनी भूल पर पश्चात्ताप करते हुए वूदी राज- 
पूतों के सैन्य-कक्षो में भेंट के लिए न जाता तो सम्भव है खूनखराबी की 
स्थिति उत्पन्न हो जाती ।”” 

राजपूतो मे जातीय भावना प्रवल होती है॥ लोक-मर्यादा को वे 
विस्मृत्त नही कर पाते । ऐसी महिलाओ के प्रति, जो मुस्लिम हरम मे जाना 
तथा वहाँ जीवन व्यतीत करना स्वीकार कर लेती थी, उनके मन में कोई 
आंदर या सम्मान की भावना नही होती थी । दाढी-मूंछ को वे अपने पौरप 
और शौर्य का प्रतीक मानते थे । यही कारण है कि अकबर ने जब जोधा- 
बाई की मृत्यु पर दाढ्ी-मूंछ मुंडबाने का आदेश दिया तो हाडा राजपुतो के 
सन में रोप उत्पन्त हों गया। एक ऐसी महिला (जोधाबाई) जो अपने 
पवित्ञ आदर्श से गिर भई थी तथा जिसने किसी वीर राजपूत के साथ हिन्दू 
परम्परा की पवित्न पद्धति के अनुसार विवाह करना स्वीकार न कर मुस्लिम 
हरम मे एक पुश्वली का जीवन व्यतीत करना पसंद किया, के प्रति उन 
हाय राजपूतो के हृदय मे कोई सम्मान नहीं था। अतः दाढी-मूंछ मूंडवा 
देने का आदेश गर्वीलि राजपरूतों के लिए रोपजनक था। धूर्त तथा मवकार 
अकबर राजपूतों का अपमान करने के किसी भी अवसर को छोडता नहीं 
चाहता था। इस अवसर का भी लाभ उठाते हुए अकवर ने उन राजपूतों 
को, जो उसके अधीन दरवारी ठथा सेनापति आदि थे, दाढी-मूंछ मुँडवाने 
लथा सिर के वाल आदि साफ कराने का आदेश दिया। राजपूत कट्टर हिन्दू 
होते है । अपनी इच्छा से चाहे तो वे यह उतरवा लेते, किन्तु पारम्परिक- 
आदर से पतित एक महिला के लिए उन्होंने दाडी-मूंछ मुंडवाना अपमान- 
जनक समझा । के 

शोक-सतप्त अकबर कत्लेआम करवाने तथा दूसरों की हत्या करवाने 
को मनोरजन करने एवं मन-बहलाने का एक साधन समझता था। अना- 
चार तथा अतिचार की भीयणता का ऐसा अस्तित्व क्या ससार में कभी 
कही रहा होगा ? सरकारी इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है, 


श्र कौन कहता है जकबर महान था ?ै 


“शाहुजादा मुराद प्रिर्जा (मई सन्‌ १५६६ ई० मे) सख्त बीमार पडा तथा 
उमरकी मृत्यु हो गई। उसे 'सापूर' में दफनाया गया। बाद में उसबरा झत्र 
बहाँ से हटाकर लाया गया तथा उसके प्रपिता हुमायूँ की कदर के पाम दफ- 
जाया गया। अपने बेटे की मृत्यु के दुःख से घ्यान हटाने के साधन के रूप में 
अकबर के मन में दक्षिण पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त करने को लातसा 
उत्पन्त हो गई ।” 

चित्तोड के दुर्गं-रक्षक संनिको के प्रति अकवर ने जो भोपण करता 
दिखलाई इसका एक स्पष्ट उल्लेख हमे थी शेलट की पुस्तक के पृष्ठ १०४- 
१०६ पर प्राप्त होता है। श्री शेलट महोदय वा कथन है---/४२४ फरवरी, 
सन्‌ १५६८ को अमर ने चित्तौड़ मे प्रवेश क्रिया॥ उसने वत्लेआम और 
लूट वा आदेश दिया। हमलावर सारा दिन सड़बो पर नर-सहार करते 
हुए विध्दसक-इत्य करते हुए घूमते रहे। मारे गये लोगों की सदा इतनों 
अधिक थी कि उनके यज्ञोपवीतो कया वजन मनो था ।/ 

४“एक घायल 'पट्ट/! गोविन्दश्याम (उर्फ़ कुम्म श्याम) के मन्दिर के 
निवट पढ़ा था। उसे अकबर ने स्वय अपने हाथो द्वारा कुचलवाकर मरबा 
डाला । आठ हजार योद्धा रॉजपूतों वे अतिरिवत दुर्ग के भीवर करीव ४० 
हयार क्सान भी थे जो देख-रेख तथा अंन्य मदद के बाय कर रहे थे। 
वल्लेआम का आदेश तवतक वापस नही लिया गया, जबतक उतमे से ३० 





१. “सन्‌ १६१२ तक मारतवर्प में मुस्लिम प्रमुसता का इतिहास। 
मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा लिसित । मूल फारसी से जॉन प्रिग्स 
हारा ४ भागों में अनूदित, पृष्ठ ७१, माय २ | एस० डे, ५६-ए, श्याम 
बाजार स्ट्रीट, कलवत्ता-४ द्वारा प्रताशित १ 
उपर्युक्त घटना के उल्तेख से इस वात की सभावता वी जाती है कि 
दिल्ली मे हुमायूँ की वत वा होता एक धोला है॥ अपनी पुस्तक 
“भारतीय इतिहास की कुछ भयकर भूलें” मे हम यह सिद्ध कर चुके हैं 
कि दिल्ली मे जिसे हुमायूं का मबवरा कहा जाता है, वह मूलत- एक 
हिन्दू राजभवन है। 

२. “अक्यर, जे७ एम० येलट, भारतीय विद्या-मवन, चौपाटी, वम्बई, 
(१६६४) द्वारा प्रशाशित ! 


अकबर की करता एवं वर्वेस्ता १०३ 


हज़ार किसान नही मार डाले गये $ यद्यपि संघर्ष समाप्त हो गया तथापि 
कत्लेभाम जारी रहा) हमलावरों के कूर हाथो सेन तो मदिर बचे न 
मीनारें। सभी कलात्मक वस्तुओं को उन्होंने ध्वस्त कर डाला । जब यह 
सव कुछ खत्म हो गया, तो २८ फरवरी, सन्‌ १५६८ को अकबर ने अजमेर 
की तीर्थयात्रा शुरू की।” भीषण नर-सहार और लूद-खसोट के बाद 
अकबर की यह तीर्येयाता “सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली” को 
कहावत चरितार्थ करती है। 

पजाव मे इन्नाहिम मिर्जा के साथ लड़ाई के दौरान बंदी बनाये गये 
तीन सौ लोगो के साथ हुसैन कुली खाँ आया। उन बदियों में मसूद हुसैन 
मिर्जा भी शामिल था, जिसकी आँखें सी दी गई थी। शेप लोगो को गाय की 
खालों, जिनमें से सीग भी नही निकाले गए थे, मे उपस्थित किया गया। 
कुछ बदियों को छोड देने का आदेश दिया गया | शेष बदियों को विभिन्‍न 
भ्रकार की अदाछनीय यातनायें देकर मार डाला गया। उसी दिन सैय्यद 
खाँ मुत्तान से आया। उसने इब्नाहिम का सिर प्रस्तुत किया । विद्वोहियों 
को दी गई सजायें कूर तथा वर्वर थी । 

गुजरात के विद्रोहियो के खिलाफ की गई लड़ाई में मोहम्मद हुसैन एवं 
अख्तियार के कटे सिर आगरा तथा फतेहपुर सीकरी के द्वारो पर टठागकर 
भ्रदर्शित करने के लिए भेजे गये। तैमूर वंश की परम्परा के अनुसार उस 
दिन जिन विद्वोहियो का कत्ल किया गया, उनके कढे सिरो का एक 
“पिरामिड' अकबर ने बनवाया ।* 

“इस तथ्य पर विचार करना व्यर्थ नहीं होगा कि दो राजपूत सेना- 
धतियों (भगवानदास एवं मानिह--जिन्‍्हे अकबर ने राणा प्रताप के . 
खिलाफ शाहबाज़ खाँ की सहायता करने के लिए नियुक्त किया था) को 
इसलिए सहसा ही बर्खास्त किया गया, क्योकि उन्होंने सिसोदिया वश्ञ के 
योद्धा अधितायक को गिरफ्तार करने के सम्बन्ध भे शाहवाज खाँ द्वारा 
सुझाये गये वर्बरतापूर्ण एव पाशविक उपायो के प्रति अपना विरोध व्यक्त 
किया था ॥7/ 5 हैं 

अकवर ने अपने सभी कर्मचारियों के मन भे अपने प्रति अत्यधिक 


मन २ वीक पक) अप 22: 
१ अकबर, जे० एम० शेलट, पृष्ठ १२६-१३६। पर 
२. वही, पृष्ठ १४१॥ 


श्न्ड कौत कहता है जबबर महान था ? 


दहशत वी भावना पैदा कर दी थी। वबदायूँती द्वारा उल्लेखित एक घटना के 
अवलोबन से इस तथ्य का अनी-माँति स्पप्टी+ रण हो जाता है। ददायूंनी 
का कथन है--“राज्याभिषेक के समय लाहौर से बबुल माली भाग गया। 
उसके रक्षक पहलवान गुल गुज़ ने वादझाह के कोध से भयभोव होपर 
आत्महत्या कर ली ।”* 

“पव्विजम के दूसरे दिन वादशाह प्रावोषत आया। वहाँ उसने कत्ल 
किये गये लोगो के कटे सिरो की एक मीवाद बनवाई।/* 

अकबर के दो सेनापतियों, अधम खाँ एवं पीर मोहम्मद द्वारा मालवा 
के शासक झाहवाज वहादुर की पराजय का उल्लेख करते हुए वदायूँनी का 
कथन है--“वाजवड्ादुर के नौकरो तथा परिनयों आदि सभी को वन्दी बना 
लिया गया । विजय के दिन दोनो सेनापतियो (अधम ऊँ एवं पीर मोहम्मद) 
के सामने ददियों को उपस्थित किया गया 4 वदियों वे! जत्े-दे-जत्पे मार 
डाले गये, ताकि खून की नदी प्रवाहित हो सके पीर मोहम्मद ने मुस्त राते 
हुए मजाक किया--'इन बदियो के गले में ऐसा बया +रोग' है, जो घून वी 
मदी वह चली है।”? जब मैंने (बदायूंनी) पीर मोहम्मद के मजाक वी 
भत्सना बी, उसने जवाब दिया--एक ही रात में इन सबको वदी बताया 
गया है, इनके साथ क्‍या किया जाये ?” उनी रात सूद-खसोट में तत्लीन 
वे हत्यारे मुसलमाव बदियों, जिनमे श्लेखों तथा संस्यदों वी वीवियां भी 
शामिल थी, को वाँघकर उतके साजन्सामान सहित उज्जैन ले आये। वहाँ 
के शेख तथा संव्यद उससे भेंट करने के लिए हाथो में वुरात लिये उपस्थित 
हुए, किल्नु पीर मोहम्मद ने उन सबको मरवां डाला एवं जलवा दिया ॥"”* 
अंधम खाँ ने विजय का भम्पूर्ण विवरण दरबार को भेज दिया!” 

उन दिनो पीर मोहम्मद ने, जिसने अधम खो के' राजधानी वोट जाने 
पर मालवा में अपनी मत्ता पूर्ण रूप से स्थापित बर ली घी, एक बड़ी फोज 
तैयार की तथा दुस्हानपुर पर चढाई कर दी॥ वीजागढ़ को अपने अधीन 


१. “मुन्तबुत तवारीख' अब्दुल बादिर बदायूँती द्ारा लिखित, (मूल 
फारसी) मनुवादक-नसप्रादकरर--जाजे एस० ए० रेंकिंग, एशियाटिक 
सोसायटी मॉफ वात द्वारा प्रदााशित । भाव २, पृष्ठ ४। 

२. वही, पृष्ठ १०।॥ ध 

३. वही, पृष्ठ ४२-४३॥ 


अकबर की क्र्रता एव वर्बेश्ता श्०५्‌ 


क्र लिसा तथा कत्लेआम का आदेश दिया । वह खान देश की ओर सुडझा 
और तबतक सन्तुप्ट नही हुआ, तबतक कि बुरहानपुर तथा असीर गढ़ के 
समस्त निवासियों का सहार करने तथा उन्हे वदी बनाने मे उसने चंगेज सा 
की बरावरी नही कर ली। नर्वंदा नदी पार करके उसने संघ को चरम- 
सीमा की स्थित तक पहुँचा दिया और कई नगरो को ध्वस्त कर डाला। 
कई गाँवो को जलाकर राख कर दिया ।/* 

अकबर के मामा ख्वाज़ा मुअज्ज़म ने जब अपनी पत्ली की हत्या कर 
दी, तो अकवर ने पहले लात-घूंसो एवं छडी से उसकी पिटाई करवाई! 
चाद में उसे सत के कपडे पहुनाकर ग्वालियर भेज दिया गया। वहाँ उसकी 
मृत्यु हो गई। 

“६७ १ हिज़री में बादशाह ने इज्फाहन के मिर्जा मुकीम तथा कश्मीर 
के मीर याकूब को उतके शिया होने के अपराध के कारण मरवा डाला। 
ये दोनो हुसेन खाँ की बेटी को नजराने के तौर पर दरवार में लाए थे ।”* 
अकबर की कामुकता का यह एक अन्य उदाहरण है। इस सम्बन्ध मे हम 
एक स्वतन्त्र प्रकरण में सम्यक्‌ रूप से प्रकाश डालेंगे ! 

हुसैन कुली खाँ पजाव से आया । वह अपसे साथ मसूद हुसैन मिर्जा, 
जिसकी आंखें सी दी गई थी, तथा मिर्जा के अतुयायियो को बडी सख्या मे 
बदी बनाकर फतेहपुर लागरा था। वदियों की सख्या करीब ३०० थी। 
उनके चेहरे की खाल खीचकर उनपर गधे, सूअर तथा कुत्ते की खाल 
मढकर, बादशाह के सामने हाजिर किया गया! उनमे से कुछ लोगो को 
विभिन्‍न प्रकार की यातनायें देकर मरवा डाला गया। मुल्तान से सैय्यद साँ 
बादशाह को उपहार प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ | वह अपने साथ 
मिर्जा इब्राहिम हुसेन का सिर, जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद काट लिया 
था, लाया था । इस काये से दरबार में उसे समर्थन प्राप्त हुआ | इस घटना 
से यह स्पप्ट होता है कि किस प्रकार कटे सिर प्रस्तुत कर अकवर को प्रसन्‍त 
करने की कोशिशें की जाती थी । 

&€८० हिज़री मे जब नगरकोट के शहर एवं मन्दिर पर वर्बरतापूर्ण 
आत्मण किया गया तथा अकवर की फौंज ने वहाँ अपना कब्जा स्थापित 


१. मुन्तजबुत-तवारीस, अनुवाद, भाग २, पृष्ठ ४६ । हि 
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हु०६ कौन वह॒ता है अकबर महान्‌ था ? 


किया, उसके सैंनिको ने “विजय के मद में चूर होकर तथा बुतपरस्तो के 
प्रति अत्यधिक घृणा होने के कारण अपने जूतो को (गायो एवं मनुष्यों ये ) 
खून से भद लिया तथा उनकी छाप मन्दिर की दीवारों एव द्वारो पर अवित 
बीए? 
अकवर जिन व्यक्तियों को पसन्द नहीं करता था, छल-प्रपच द्वारा 
जाल विछाकर उनकी हत्या करवा दिया करता था। मुइज्जुल मुल्क तथा 
मुल्ला मौहम्मद यज़दी के जौवनात से इस तथ्य को भली-मभाँति प्रदर्शित 
क्या जा सकता है। वे दोनो फिरोजाबाद पहुँवे । वादशाह ते आदेश दिया 
कि उनके रक्षकों की उनसे अलग कर दिया जाए तथा उन्हें नावे में विद्धा- 
कर नमुना नदी के मार्ग से रदालियर पहुँचामा जाये) बाद में क्ववर ने 
जादेश दिया कि उन्हें खत्म कर दिया जाये। उन्हे नाव में बेठायां गया तथा 
जब नावें नदी के गहरे पाती में पहुँची, तो नाबिक्ों को आदेश दिया गया 
कि नावे नदी मे डुवा दी जाएँ ।***कुछ समय पश्चात्‌ वाती थांकूव वगाल 
में आया । अकबर ने आदेश दिया कि वह उन दोतो के पीछे जाये +***एक 
के वाद एक सभी मुल्लाओ, जिनके प्रति अक्दर के सन में शवा थी, को 
मौत ने घाट उत्तार दिया गया।'“'हाजी इब्राहिम को रणथम्भोर भेजा 
यया। वहाँ उसकी मृत्यु हो यई । उसका श्वव चियडो में लिपटा हुआ पाया 
गया।॥ 
अपनी वर्वर जिज्ञासा की तृप्ति के लिए अकवर ने एक वारघुछ 
शिशुओं का जीवन ही समाप्त कर डाला ये शिशु उनवो निर्धन माताओं 
को घन देकर खरीदे गये थे। पशुओ को भाँति उन्हे उनकी माता से दूर ले 
जाया गया। इस वात पर जोर देने वी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि 
उबत शिशु हिन्दू रहे होगे। सहज ही कन्‍पना वी जा सकती है कि इस 
प्रकार ने पैशाचिक शत्य से उन अभागी माताओं वे हृदय से कितनी सासिक 
पीछा हुई होगी। सरकारी इतिवृत्त लेखक बदायूँनी बा वथन है--'इसी 
समय (६६७ हिज़री के भास-पास) दरबार में एक ऐसे मनुष्य वो पेश 
किया गया, जिसके ने तो कान थे, न बर्ण-छिद् | इसके वावजूद भी जो पुछ 
बहा जाता था, वह सुत लेता था / उक्त सामले की स्थितियों को सत्यायित 
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अक्वर की कूरता एवं व्वेरदा ०७ 


करने की दृष्टि से एक भआदेश्व जारी करे हुए कहा गया कि कुछ दूध पीते 
शिशुओं को आवादी से दूर एकान्त मे रखा जाये, जहाँ कसी भी प्रकार 
का कोई शब्द उन्हे सुनाई न पढें । कुझल नसों को उन शिशुओं की देख- 
भाल करने के लिए नियुदत क्या ग्रया। उन्हे इस वात का सथ्त निर्देश था 
कि थे शिशु किसी भी प्रकार का शब्द न॒ सुन पायें । इस आदेश के परिपादन 
के लिए उनकी माताओ को धन देकर १२ वच्चो को खरीदा गया तथा 
एक ऐसे मकान मे उन्हे रखा गया जो 'घूक-यूह” के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 

तीन या चार वर्ष पश्चात्‌ सभी वच्चे मूक हो गये, क्योकि उनका पालन- 
पोषण एक ऐसे एकान्त परिवेश मे किया गया था, जहाँ किसी भी प्रकार 
की मानवी आवाज नही पहुँच सकती थी । किसी भी प्रकार की ध्वनि उन 
बच्चो को वहाँ सुनने वो नही मिलती थी ।” भागे बदायूँनी का कथन है कि 
उनमें से कई कुछ समय वाद मर गए। अकवर की ऋरता की यह एक 
मिशाल है, जिसके द्वारा उसने यज्ञ प्राप्द करने की दृश्चेष्टा की | सभवत्त: 
ससार के किसी अन्य बादशाह अथवा सम्राट्‌ ने इस प्रकार का प्रयोग नही 
किम्रा होगा। न ही य्रातवा देकर जीवन वरवाद करने के ऐसे उपाय पर 
उन्होने कभी सोचा होगा । 

जलेसर के झेख कुतुवुद्दीन को अन्य फकीरो के साथ भवऊर (पसिंघ मे) 
निष्कासित कर दिया गया। वहाँ उसकी मृत्यु हो गई। स्पष्ट है कि 
रेगिस्तान के सूखे इलाके में प्यास तथा भूख के कारण ही उसका शरीरान्त 
हुआ होगा ।* 

बढ़ी सख्या में शेख तथा फकीरों का विभिन्‍न स्थानों पर विश्वेषकर 
काधार, भेजकर घोडो के बदले विनिमय किया गया | इस घटना के अव- 
लोकन से यह स्पष्ट होता है कि अकवर खब्चरो, घोडो तथा गधों को 
मलुष्यों से अधिक महत्त्व देता था तथा जिन्हे बह पसन्द नहीं करता था, 
उनके बदले जानवरों का विनिमय करते हुए उसमे नैतिकता का कोई 
आग्रह नही था। 

अक्वर एक धर्मान्धि मुस्लिम बादझ्माह था किन्तु उसके सम्बन्ध में यह 
कहा जाता है कि वह समस्त धर्मों तथा सम्प्रदार्यो को एक दृष्टि से देखता 
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श्ण्प कौत क्ट्टता है अववर महान्‌ था ? 


था। अकबर वस्तुत जिस हिखू या मुसलमान को पसन्द नहीं करता था, 
उसने जानवरों से बदतर समझता था | इसके लिए हम उसस्ते द्वारा किये गये 
एक दूसरे विनिमय का उल्लेख करना चाहेंगे? इस समय के आस-पास 
बादशाह ने झेघो के एक सम्प्रदाय, जो इलाही वाम से जाने जाते थे, को 
गिरफ्तार क्या। इस्लाम के कानूनो एवं आदेशों के अनुसार ही उन्होंने 
इस प्रकार वे नामों की खोज बी ची। वादशाह ते उनसे वहा कि क्‍या ले 
अपने गव॑ के लिए पश्चाताप करने को तैयार हैं? उमके आदेशानुसार उन्हें 
भवकर तथा काघार भेज दिया गया, जहाँ व्यापारियों से तुर्की टटुटुओ के 
यदले उनका विनिमय किया गया ॥ इस प्रकार वे उदाहरणों के निदर्शन भे 
गह स्पष्ट होता है कि अकबर जित लोगों को पसन्द नही करता था उन्हें 
गुलाम वनाकर भवकर तथा काधार के बाजारों में बेचने दे लिए भेज दिया 
करता था। 
अक्वर ने रवाजा मोइनुद्दीन के नातो शेख हसन को भक्‍कर निष्ता- 
मित कर दिया, क्योकि मक्‍्ने की तीथ्यात्रा से लौटने दे बाद उससें 
बादशाह का अभिवादन निर्धारित नियमों के अनुसार करना अस्दीकाद 
ढर दिया था। “शेख अधम के पोत्ो को, जो जौन॑पुर के बडे शेखो मे परि- 
गणित होते थे, उनकी बीविमो एवं परिवारों के साथ, अकबर ने अजमेद 
भेज दिया तथा उतके लिए कुछ राशन निर्घारित कर दिया। वहां उनमें से 
कुछ की मृत्यु हो गई ओर कुछ गरीबी वी अवस्था में रह रहे थे | “राशन 
विर्धारित' करने सम्बन्धी शब्द उसने भूखे मरते लोगो के लिए स्पष्ठतर 
व्याजोबित है । इत उदाहरणों से यह सिद्ध होता है कि अपनी सम्धूर्ण जनता 
के साथ अउवर वहीं ब्यवद्वार करता था जो वह पसन्द करता था तंया ठीक 
समझता था। जो वह करता था, वही स्यायोचित होता था। दह अपनों 
जनता वो यातनाये दे सकता था, उन्हे बेच सवा था, उनवी पत्नियों वो 
अ्प्ट कर सकता घा, उन्हें निध्वासित कर सकता था तथा भूखों मार 
सकता घा। 
वकवर मे नैतिकता शिचित मात्र भी नही थी। किसी भी व्यवित को 
बदमाश गुण्डों के जत्यों हारा मरवा देता या। शेख अब्दुल नवी की हत्या 
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अकबर की कूरता एवं बर्व रता श्ण्छ्‌ 


करवाने मे उसने इसी पद्धति का उपयोग किया था। इतिवृत्त लेखक 
बदायूँनी का कयन है, झेख फतेहपुर आया (हिजरी ६६२ में) तथा वहाँ 
उसने कुछ अश्लील भाषा का प्रयोग किया । क्रोध पर काबू न पा सकते के 
कारण बादशाह ने उसके चेहरे पर प्रहार किया | (यह दलील दी गई कि 
मे की तीर्थयात्रा के लिए उसने सात हजार को कज्ञ लियायथा, जो 
उससे वापस नही किया है ।) उसे बंदी वनाकर राजा टोडरमल को सौप 
दिया गया । कुछ समय वाद उसे कर न देने वाले दोपी के समान कार्यालय 
के ही गणना-कक्ष में कैद कर दिया गया। एक रात बदमाशों के जत्थे ने 
उसे मार डाला 

सरहिंद के एक दरवारी हाजी इतब्राहीम को भी, उसके सभी अधिकार 
छीनकर तथा उसकी घन-सम्पत्ति जब्त कर, यातता देकर मरवा डालने के 
लिए रणथम्भोर के दुर्गे में भेज दिया गया ।* 

अकवर ने काजी जलाल मुल्तानी को यह सोचकर दक्षिण के लिए भेज 
दिया कि वहाँ के शासक काजी को विभिन्‍न प्रकार की यातनायें देकर मार 
डालेंगे, किन्तु लकबर की उवत अभिलापा पूरी नहीं हो सवी, क्योंकि 
दक्षिण के मुस्लिम झासको के सम्बन्ध मे यह कहा जाता है कि उन्होंने उसे 
पुरस्कृत किया । सभवत इसके पीछे यह कारण रहा हो कि दक्षिण के 
मुस्लिम शासक अकवर से घृणा करते थे । अत अकबर के शत्रु को शरण 
देकर उन्होंने प्रसन्‍वता का अनुभव किया । 

आगे के एक प्रकरण मे हम इस तथ्य का सम्यक्‌ रहस्योद्घाटने करेंगे 
कि अऊंवर के बहुचचित दर्पपूर्ण विवाहों के सम्बन्ध मे जो यह कहा जाता 
है कि वे भारतवर्ष मे हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक एकता एवं समन्वय की 
दृष्टि से किये गये ये, पूर्णतः गलत है तथा उक्त विवाह सेना द्वारा शाही 
हरम के लिए वलात्‌ भारतीय नारियो के निलंज्ज अपहरण थे । भारतीय 
नारियो के साथ अकवर के झूठे विवाहों मे राजा भारमल् की कन्या के साथ 
शादी (अपहरण ) वहुचचित रही है । वस्तुत. भारमल की कन्या के साथ 
अफज्बर का विवाह नहीं हुआ था, अपितु अपनी कूर-निर्मेम सेना द्वारा उसने 
भारमल की कन्या का अपहरण करवाया था। उक्त अवसर पर जैसाकि 





१ मुन्तखबुन-तवारीख, अनुवाद, भाग र, पृष्ठ ३२१॥ 
२ वही, पृष्ठ ३२॥ 


११० कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


होना चाहिए, अश्वर किसी सुखी, प्रिय अवगृठन में सुस्मित बघु को नहीं 
से जा रहा था, अपितु उसकी डोली मे एक छत्दन-रत सिसकती हुई बाला 
थी | इस घटना बे: विवेचन मे अकबर की वामासबित, ऋूरता तथा नास्यो 
के प्रति उसकी अपहरणवृत्ति का परिवय मिलता है। डॉ० आपीर्वादीलाल 
श्रीवास्तव की पुस्तक के एक पृष्ठ के फुटनोट के उल्लेस से अक्वर नाटियो 
का एक कूर अपहरणकर्ता सिद्ध होता है। डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवात्तद 
का बयन है कि--“जैसाकि बिसेंट स्मिथ का कथत है, उक्त विवाह 
देवोसा' से सम्पन्त नही हुआ । देवोसा तथा अकबर के माय के अन्य स्थानो 
की जनता उसके आगमन का समाचार सुनकर भाग खडी हुई थी ।//* 

हिस्दू मारियों का अपहरण कर शाही हरम में बन्द कर लिये जाने 
सम्बन्धी अकबर वो च्ूरता का यथातध्य मुल्याकन इस तथ्योल्लेस से किया 
जा सकता है कि अम्बेर (जयपुर) के शासक भारमल वी कन्या को जीवन 
में केवल एुक बार थोडी दया प्रदर्शित करते हुए पितृ-गृह जाने की अनुमति 
प्राप्त हुई थी। डॉ० आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने उल्लेख किया है, 'वाद- 
शाह की हिन्दू पत्नी अम्बेर की राजकुमारी को वैवल एक बार अपने भाई 
भूपत के देहादसान पर शिप्टाचारवश शोक ब्यवत करने पिता के घर जाने 
वी अनुमति दी गई थी !'* इसका तात्पये यह है फ़ि अकबर हे हरम मे 
नारियो की स्थिति आजन्म दण्ड प्राप्त वन्दियों बे समान ही होती थी। 
उन्हें कठोर वधनों मे रखा जाता था । वाहरी समार के कसी व्यक्ित से 
भेंट करने वी बात तो दूर, उन्हे अपने सगे-सम्बन्धियों से भेंट करते तथा 
माता-पिता के घर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं होती घी । 

अकबर घूंकि एक धर्माच्ध मुसतमान था तथा हिन्दुओं से सस्त नफरत 
करता भरा, मत हिन्दुओ के सकानों एवं भवनों वो अपदृत कर वह उन्हे 
ईसादइयो को सौंप दिया करता था ॥ इस तथ्य वा साध्य श्रस्तुत करते हुए 
डॉ० आश्यीर्वा दीलाव ओयास्तव का वयन है, “एक कुलीन हिन्दू परिवार 
ने कुछ मवानों पर अपना दावा क्या। ये मवान जेसूइट पादरियों को नये 
घर्माल्वरित विद्ाहित ईसादयो दे निदास की व्यवस्था के लिए दिये गये थे। 


अल आलम टी पिय 
१. अक्वर : दी ग्रेट, डॉ० आशीर्वादीनाल श्रीवास्तव, प्रशाशक--पछिव- 
लाल अग्रवाल एण्ड क० (प्रा०) लि०, आंगरा। भाग ३, पृष्ठ ६३ । 

२. यही, भाग १, पृष्ठ १४३॥ गे 


अकबर की ऋरता एवं वर्ब रता शभ्११ 


जवियर ने आगरे में उन मकानो पर अधिकार के लिए अकवर से आदेश 
प्राप्त कर लिया था | उक्त मकान लाहौर के “मिशन' के अधिकार में थे। 
मानो पर दावा करने वाले हिन्दू परिवारों को मकानों के हस्तातरण से 
अनेक कप्टो का सामसा करना पडा | “पिन्हेइरो' को इससे सन्‍्तोप हुआ ।” 
डॉ० आशीर्वादीलाल की पुस्तक के पृष्ठ ४०६ के फूटनोट के तथ्योल्लेख में 
ज्ञात होता है कि 'पिन्हेइरो! तथा उसके सहयोगियों पर चर्च मे मनुप्य का 
मास खाने, बालको का अपहरण करने तथा युवकों की हत्या करने के दोप 
लगाये गये । एक घरेलू नौकर से जालसाज़ी कर पादरियों को जहूर देने 
का भी एफ प्रयास किया। सन्‌ १६०० ई० के क्रिसमस के दिन पिन्हेइदरो 
३६ लोगो के धर्मान्तरित होने सम्बन्धी सूचना देने मे समर्थ हो सका। एक 
घर्मान्तरित व्यक्ति का नाम 'पोलदा” (सम्भवतः प्रक्धाद) था, जो एक 
सम्मानीय ब्राह्मण परिवार से सम्बन्धित वैद्य था । 
किसी भी व्यक्ति की प्रकृति एव स्वभाव का अवलोकन प्राय. उसकी 
रुचियों से किया जा सकता है । अकवर के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि 
मनुप्य तथा जगली जानवरों की खूंखार लडाइयो को देखकर उसे अतिशय 
आनन्द तथा मानसिक सतोप प्राप्त होता था। उसके मनोरजन का यह भी 
शक बडा साधन था। मान्सरेट ने उल्लेख किया है कि एक बार अकबर ने 
पादरियों को तलवार-बाज़ मनुष्य तथा जगली जानवरों की खूंखार लडाई 
देखने के लिए आमन्त्रित किया, किन्तु उन्होने जवाब दिया कि वे उक्त 
खूनी लडाई नही देख सकेंगे, क्योकि उनके धर्म मे इसकी अनुमति नहीं है। 
ईसाई धर्म के नियमो एवं नैतिकता के यह सर्वेथा प्रतिकूल है। इस प्रकार 
के हत्या-काण्ड को सयोजित करना अथवा देखना ईसाई धर्म में स्वीकार्य 
नही है। 
अकंवर के सम्बन्ध में यह बहुचचित विषय रहा है कि वह हिन्दू 
विधवाओ को उनके पतियों की चिताओ के साथ जलकर भस्म हो जाने 
सम्बन्धी सती होने की परम्परा भे कई अवसरो पर हस्तक्षेप किया करता 
था। प्राय कहा जाता है कि अकबर उवत परम्परा का उन्मूलन करना 
चाहता था । अकवर के इस प्रकार के हस्तक्षेप्रों को लोग उसकी (तथा- 
कथित) प्रगतिशील विचारधारा कहते हैं। यह पूर्णरूपेण भ्रात धारणा है 
तथा अकबर के सही व्यवितत्व को गलत ढग से प्रस्तुत करना है । सती प्रथा 


श्र कोने वहता है अकबर महान्‌ था ? 


में अकबर ने तब ही हस्तक्षेत्र किया जवकि उसका उद्देश्य कसी हिन्दू शोक- 
विह्नत नारी को अपने हरम में लाना होता या। सती प्रथा वो समाप्त 
बरने मम्वन्धो घारणा बे सर्वधा प्रतिवुल अकबर उसे एक आाडम्वस-्यूबव 
ब्रदर्शनी मानता घा, जिसे सहलो के ऊपरी छज्जो को देखने ते लिए वह 
जाप विदेशियों क्षो आमस्तरित वरता था। सान्सरेट ने उल्लेख विया है कि 
बादगाह ने आदेश दिया हि सती भ्रया का एक दृश्य देखने के लिए पांदरियों 
को बुलाया जाये 8 अनभिज्ञता की स्थिति में वे वहाँ गये जहाँ वोई हिन्दू 
नारी सनी होने वाली थी । सती होते के दृश्य को देखकर सेद दी मुद्दा में 
उन्होंने महमूम क्या कि उवत काण्ड क्तिना क्रूर तथा बर्वर था। रडोल्फ 
मे अन्तत खूले-आम बादशाह को भत्सं॑ ना की कि इस प्रकार के वाण्ड को 
न्यायोचित करार देना तथा बतुमोदित करना अपराध है। यह उदाहरण 
इस बात का स्पप्ट प्रमाण है कि अववर सती प्रथा को समाप्त करना नही 
चाहता घा, अपितु वह इले एक कौतुकपूर्ण प्रदर्शनो समझता या। इससे 
उसी आत्म-बद्ध चूरता एवं वर्वेरता पर प्रकाश पडता है । 

एक वार एक अप्रिकारी को अक्वर ने आदेश दिया कि बह सिंघु नदी 
के कम पानी वाले भाग का पता लगाहझुर आये ॥ अधिकारी ने लोटबर 
जवाप दिया कि ऐसा कोई स्थान नदी में मही है ॥ बादणाह ने प्रृष्ा कि कया 
बह वास्तव में अभिमूचित स्थान पर गया था ? जव उस्ते यह पता घला कि 
लपिकारी स्पात खोजने गया ही नही था तो उसने उसे गिरफ्तार वरने 
का आदेश दिया। उसे उस स्पात पर घसीटकर लाया गया, जहां उसे जाने 
को कहा गया था। बैल की खाल के एक फूले हुए थैले मे उसे लम्बा करके 
बाँघ दिया गया तथा नदी की घारा मे उतादा गया । उक्त विचित्न दृश्य को 
देखने वे लिए समूची फौड नदी के किनारे एक द्वित हो गई थी। थैले मे वद 
अधिकारी नदी ये मध्य में इधर-उघर धारा के घपेडे खाता रहा | वह चौख- 
बचीखकर रो रहा था तथा दया की भीख माँग रहा था वि उसे दमा कर 
दिया जाये , विन्‍तु दादघाह वा हृदय नही प्तीजा। शाहों खेमे से दूर जब 
बह बहता चला गया तो बाइयाह ने आदेश दिया कि उसे धारा वे थपेडो 
से भुदत विया जाय। उसे शाटी “सम्पत्ति वें रूप में मानते हुए बेचने ने 
लिए सभी वाजारो में घुमादा गया। अन्ततः एक गुलाम वे दृप से उसी 
नौतामी वी गई। अस्सी सोने वे सिक्त्रो से उत्तते एक मित्त ने उसे सरोदा । 


अकवर की बूरता एवं वर्वर्ता श्१३ 


उक्त धन की शाही खजाने मे जमा क्रिया गया । यह घटना इस तथ्य का 
प्रमाण है कि अक्वर दीपी अधिकारियो को पैशाचिक ढंग से सज़ाएंँ तो देता 
ही था, साथ ही उन्हे वेचकर वह सौदेवाजी भी करता था। वह एक क्रूर- 
ह॒ृदयहीन व्यक्ति था, जो मनुप्यो को वेचकर अपने खज़ाने के लिए धन 
अजित करता था । 

भास्‍्सरेट ने उल्लेख किया है कि “वर” (खबर) की घाटी से निकलते 
के बाद मैदान मे पहुंचते ही वादशाह ने कुछ गाँवो को जला देने का मादेश 
दिया, वयोकि वहाँ के निवासियों मे उसे अनाज देवा तथा उसके मार्ग में 
खाद्यान्न की आपूर्ति करना अस्वीकार कर दिया था| अकवर इतना घूर्त 
तथा मक्‍कार था कि उसने सोचा कि कही उसकी फौज खंवर की घाटी में 
उलझकर खत्म न हो जाये या उसके भारत वापस लौटमसे का मार्ग बरद न 
कर दिया जाये, अतः उससे गाँवो को जला देने का आदेश दिया। 

मान्सरेट का कथन है कि जिन राजकुमारो को सजायें दी जाती थी, 
उन्हें ग्वालियर के दुर्ग की कालकीठरी में भेजा जाता था। जहाँ जंजीरी में 
जकडे हुए, गन्दगी के वीच वे सड जाया करते थे। कुलीन अपराधियो को 
सज्जा देने के लिए कुलीन दरबारियो को नियुक्त किया जाता था किन्तु जो 
सामाग्य या नीच ठुलोत्पन्न होते थे उन्हे या तो सन्देशवाहक कप्तानों के 
हवाले कर दिया जाता था या प्रमुख जल्लाद को सौप दिया जाता था। 
प्रमुख जल्लाद एक ऐसा अधिकारी होता था जो महल मे भी विभिन्‍न प्रकार 
के शस्त्रो से सुमज्जित होता था। बादशाह के सामने वह दण्ड देने के 
विभिन्‍न हथियारों, यधा--चमडे के चाबुक, तांबे के तेज तीरो एवं प्रत्यचा 
तथा ऐसे चाबुक, जितके सिरो पर घातुओ के छोटे-छोटे कीलो वाले गोले 
लगे रहते वे, (इस हथियार के सम्बन्ध में हमारा ख्याल है कि प्राचीनकाल 
में इसे'वृश्चिक' कहा जाता था) आदि के साथ सर्देव उपस्थित रहता था। 
विभिन्‍न प्रकार की जजीरें तथा हथकडियाँ, लोहे के अन्य हथियार आदि 
राजमहल के प्रमुख द्वार पर टग्े रहते थे । इन हथियारो की देख-रेख प्रमुख 
जलल्‍लाद ही करता था। वि 

भारतवपं के मुस्लिम बादशाह जनता में अपना प्रभुत्व स्थापित करने 
तथा उनके हृदय मे दहशत उत्पन्न करने के तरह-तरह के घृणित प्रदर्शन 
करते थे। इनमे से एक उपाय हड्डी के ढाँचो, नर ककालो, अग-भग की गई 


श्श्ष कौन कहता हैं अकबर महान्‌ था ? 


लाशों मे भूसा आदि भरकर जनता के सामने प्रदर्शित करना था। इस 
प्रकार के प्दशेनो का महत्त्व समझमे में मध्ययुगीन वादशाह्‌ अपनी 'सूझ- 
बूझ' के लिए काफी आगे बढ हुए थे । इस प्रकार के खूंखार प्रदर्शन कर दे 
जनता को सर्दव भयभीत रखते थे, अकवर इसका कोई अपवाद नही भा। 
जनता को भयभीत रखने तथा अपनो अधघीनता स्वीकार करवाने के लिए 
वह भी इस प्रकार ने पूंखार प्रदर्शन करता धा, इसके लिए एक ही उदाहरण 
पर्याप्त होगा । चहराम खाँ के विद्रोह का प्रमुख कारण अकबर चलो बेग 
को मानता था। वली बेग की मृत्यु एक युद्ध में घायल होकर हुई थी। 
अबवर ने आदेश दिया कि उत्तका सिर कांट लिया जायें ( उसका कटा सिर 
अदर्शन के लिए समूचे हिन्दुस्तान में भेजा गया । जब उसका प्रदर्शन इटावा 
में किया जा रहा या, उसे लाते वाले समस्त पैदल सैनियों को बहादुर खां ते 
मरवा डाला । 


4. और 
अकवर की अनैतिकता 


समकालीन मुस्लिम एवं यूरोपीय ग्रंथों, इतिवुत्तो एव अन्य विवरणों 
का अध्ययन करने से यह सिद्ध होता है कि क्रकवर एक बत्यधिक कामासक्त 
बादशाह था। उसकी विपयासक्ति चरमसीमा पर पहुंची हुई भी । विभिन्न 
शासको के प्रति अकवर के युद्ध-अभियान का मुख्य उद्देश्य वस्तुत्तः अपने 
हरम की सुन्दर स्त्रियों से भरना होता था। यदि पराजित शासक मुसत्न- 
मान होते तो अकबर उनके हरम पर अपना अधिकार जमा लेता था | यदि 
वे हिन्द होते तो उन्हें वन्दी बनाकर कठोर यातनाएँ दी जाती थी तथा 
विवश किया जाता था कि वे अपनी बहनो, पुत्रियो अथवा परिवार की अन्य 
महिलाओ को थणाही हरम मे भेजें ॥ 

युद्धों के अतिरिक्त अकबर अपने हरम के लिए सुन्दर रमणियों को 
प्राप्त करने के लिए अन्य अनेक तरीके भी अपनाता था। कभी भेंटकर्ताओं 
को विवश किया जाता था कि वे अकबर को खुश करने के लिए नज़राने के 
बतौर सुन्दर औरतों को पेश करें । कभी उसके सेनापति उसके क्रोध को 
शात करने के लिए रूपसियो को प्रस्तुत करते थे । कभी अकबर के निर्देशा- 
नुसार प्रत्यक्ष हस्तक्षेप द्वारा अथवा सेना की सहायता से अपहरण द्वारा भी 
जन-सामान्य के वीच से सुन्दर औरतो को शाही हरम मे लाया जाता था। 
कभी ऐसा भी होता था कि जो हिन्दू नारियाँ सती होना चाहती थी, उन्हे 
बलात्‌ शाही हरम मे प्रवेश के लिए छोटी-मोटी लडाई कर बन्दी बना लिया 
जाता था । 

विधिवत्‌ विवाह करके लाई गई चुनीदा बेगम भी जब वैभवपूर्ण हरम 
के सुसज्जित पिजरो मे बन्द करके रखी जाती थी तो वादशाह की वासना 
की तुष्टि मात्न करने वाली असहाय रखलो के दुर्भाग्य की कल्पना पाठक 
सवय कर सकते हैं। ये स््रियाँ सदैव बुर्के मे रहती थी। बादझ्ञाह स्वयं ही 


११६ कौन कहता हैं अक्वर महानू था ? 


यदा-कदा इन्हे कुछ देर के लिए अवगुष्ठन-मुक्त वरता था। उनके लिए 
जीवन का अस्तित्व मूक पशुओं के समान होता था। 

तत्कालीन जेसूइद का साय प्रस्तुत करते हुए स्मिथ वा कथन है--- 
“सन्‌ १५८२ ई० में अक्वाविवा के अधीन प्रथम जेयूइट मिशन के अनुभव 
इस तथ्य कौ प्रमाणित करते हैं कि अक्वर शराब पौने का बहुत आदी या। 
मंदाशय पादरी ने अनेकानेक स्त्रियों के साथ अकबर के यौन-सच्यन्धों को 
देखकर उसकी दृढ़ताएवंक भत्सेना की। पादरी की इस साहसिक भर्त्मना 
पर अकबर प्ुद्ध नही हुआ प्रत्युत कुछ लज्जित होते हुए उसने इस बात वी 
उपैक्षा कर दी । अक्वर को तो नशाखोरी और कामुकता अपने पुव॑ंजों से 
उत्तराधिवार में मिली थी, फ़िर एक पादरी की भत्सेना का उमपर क्या 
प्रभाव हो सकता था ।/ 

दूमरो की पत्तियों के अपहरण वी प्रवल इच्छा रफने वाले अकबर 
पर उत्तेणित हुए एक व्यक्ति के घातक आक्रमण वा विवरण भ्रस्तुत करते 
हुए. स्मिथ महोदय ने लिखा है--"जनवरी वे झारम्भिक दिनों में सन्‌ 
१५६४ में अववर दिल्ली गया । ११ जनवरी को जव वह निदामुद्दीत वी 
दरगाह से लौट रहा था तो एक व्यवित मे एक मदरसे वे! छम्जे से अक्रवर 
पर तौर चलाया जिससे उसका बेघा घायल हो गया। आफ्रमणकारी 
फौलाद नाम का एक हिन्दू गुलाम था। दुष्दृत्यो को समाप्त करने के 
विचार से उप्तको हत्या करने के इस प्रयास से अकबर भयभीत होकर बुछ्ठ 
हताश हो गया और उसने दिल्‍ली के परिवारों वो वृछ स्थ्रियों को विवाह 
द्वारा हस्तगत करने वी एक नई योजना बनाई ॥ उसने एक छेज़ वो वाध्य 
किया कि वह अपनी पत्ली को तलाक दे दे तादि' अकवर उससे विवाह वर 
सके | अवेबर पर किए गए प्रहार के आतक ने उसकी इस प्रवार वी 
अवाछ्ठनीय कार्यवाहियों को समाप्त कर दिया! अक्व॒र द्वारा विभिन्‍न दर- 
वारियो की मान-प्रतिष्ठा नप्ट ब्रने वी दुश्चेप्टाओ से उत्तेजित होकर ही 
सम्भवत उबत प्रहार का साहस क्या गया था। फिर भी अववर पन्नियाँ 
और रखैलें रसने मे जाजीवन स्वच्छन्द रहा ।” 

अकवर वे मन में स्तरियाँ प्राप्त करने वी सालसा झर्देव बनी रहती 
थी। उसवो अपरिमित वाम-वासना तथा नित नई टसिव्ियों के श्ति उसवी 
गहँगीय इच्छा वा सम्यक्‌ दिग्द्शन इस घटना से कराया जा सकता है वि 


अकबर की बनैतिकता श्श्७छ 


जब उसके सेनापति अधम खाँ ने मध्यभारत में देवास के निकट मालवा के 
व्यभिचारी मुस्लिम शासक बाज़ बहादुर को पराजित करके उसके हरम 
पर अधिकार कर लिया तो यह खबर मिलते ही उन्नीस वर्षीय अकवर ने 
2७ अप्रैल, १५६१ को आगरे से कूच कर दिया क्योकि वह इस वात से 
उत्तेजित हो उठा और नही चाहता था कि उसके योग्य सम्पत्ति पर उसका 
मेनापत्ति अधिकार जमा ले | अप्म खाँ की माता माहम अंगरा अकबर के 
हरम की अधी क्षिका थी । अकब र के सम्मावित कूर प्रतिह्योघ के भय से माहम 
अगा ने एक दरबारी को भेजकर अपने दुरात्मा पुत्र को अकबर के प्रस्थान 
की सूचना भिजवा दी और स्वय भी अकबर के पीछे चली । माहम अगर 
के अनुनय-विनय पर अधम खाँ का आत्मसमर्पण स्वीकार कर लिया गया। 
अध्रम खाँ भी कम दुप्ट नहीं था । उमने दो रूपसियों को अन्यत्न छिपा 
लिया । (अकवर तबतक आगरा वापिस नहीं आया जबतक कि उत दो 
रुपत्तियों का अभ्यपंण नही हो गया ।) माहम अग्रा ने सोचा कि यदि उन 
दोवों रूपसियो को बादशाह के समक्ष उपस्थित किया गया तो उसके पुत्र 
की घू्तता का पर्दाफाश हो जाएगा, अत* उसने (यह विचार करके कि 
भृतक दे सम्बन्ध मे पोल कैसे खुलेगी) उत्त दोनो असहाय, अवज्ला रूप- 
मिय्नों को मौत के घाठ उत्तरवा दिया । अकवर ने भी इस घटना पर विद्येप 
ध्यान नही दिया और वह इस घढित को बघदित समझ बैठा । माहम अगा 
के इस क्र कृत्य वे सम्बन्ध मे अवुल फब्चल ने उसकी समझारी और सूझ- 
बूझ की सराहना करते हुए किसी प्रकार की शर्म नही की। ज्ञातव्य है कि 
अबुल फजल ने कई वर्णनों मे माहम अगा के दुष्कृत्यो वी सराहना की है । 
अवुल फजल द्वारा माहम अंगा जैसी औरत की सराहना एव प्रशमा के पीछे 
यह कारण प्रतीत होता है कि माहम अगा हरम में जिन स्त्रियों पर 
नियत्रण रखती थी उनमे से कुछ अबुल फजल की काम-बासना की तुप्ठि के 
लिए अवश्य ही भेजी जाती रही होगी १ 

अकबर को १४ वर्ष की किशोरावस्था मे ही सुविस्तृत साम्नाज्य श्राप्त 
हुआ था एवं उसके अधिकार मे बे रे एवं छू रो की एक विशाल सेवा थी / 
उसके पास लूट-खसोट की अनन्त घनन्सम्पत्ति भी थी। उसके हरम में 
स्त्रियों की सक्ष्या दिन-प्रतिदिन वढत्ती जा रही थी अत. उसका कामुक हो 
जाता स्वाभाविक ही था, ओर वह ऐसा था भी। स्मिथ महोदय का कथन 


श्श्८ कोद कहता है अच््बर महान्‌ था ?ै 


है, “अदुल फश्चल ने वार-वार इस तथ्य का उल्लेख क्या है कि अकबर 
अपने भ्रारम्भिक जीवन मे प्राय पे बे पीछे रहता था।" योवनावस्पा में 
बह सारा समय हरम मे व्यतीत करता था तो पाठक स्वय समझ सकते हैं 
कि अपने वाद के जीवन मे भी वह कितना कामासकत रहा होगा ? 

अकबर ने अपने सरक्षक एवं मती वहराम खा को पदच्चुत कर दिया 
एवं अतत' उमवी हत्या करवा दी ताकि ठह बनियत्रित रूप से वेश्या ओं से 
छघिलवाड कर सके । उसका जीवन पूर्णेहूपेण इन पृश्चनियों द्वारा नियत्ित 
एवं सचालित होने लगा था । स्पष्टव वह घासकोय क्रिया-कलापों में किसी 
प्रकार की €चि नही लेता था । हरम के वियत्नण के लिए उसने साहम क्गा 
को अनुमुति दे रखी थी । भाहम अया एक अविश्वसनीय एवं अयोग्प स्थों 
थी। 

हमारे इतिहासकारो द्वारा माहम अगगा के क्र इृत्यो का यधातस्य मूल्या- 
कनत नही क़िया गया है। वह अकबर के लिए सुन्दरियाँ जुटामा करती थी 
तथा प्रभावशाली दरवारियो मे हरम की सुन्दरियो को उपहार रूप में प्रस्तुत 
क्या करती थी। उसका यही कार्य-ब्यापार था कि हरम की देखरेख करे 
तथा वहाँ वी स्त्रियों का नियद्धण करे | जब जहां जँसी आवश्यकता हो, वहाँ 
उनकी पूर्ति करे। हम इस बात का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं कि माहम 
भा ने किस प्रकार अपने बेटे को अकबर के कोप-भाजन होने से बचाने वे 
लिए दो हिन्दू महिलाओ को हत्या करवा दी थी । 

अकबर वी काम-वासना का उल्लेत्त करते हुए मुन्तखाबुत तवारीस मे 
बदायूंनी का कपन है---“यह दह स्थान (मथुरा) था, जवकि दिल्ली वे 
छुलीवो से वैवाहिक सम्वन्ध स्थापित करने वे सम्बन्ध मे अकबर ने विचार 
प्रकट क्या | कुलोनो को वेटियो को चुनने तथा उनकी स्थितियों कौ जांच- 
परडताल के उद्दं श्य से नपुसकों को हरमों में भेजा यया। अब्दुल वामी की 
पत्नी विलक्षण सुदरी थी । एक दिन बादशाह की विपय-लोलुप दृष्टि उस पर 
पड़ी । मुगल वादशाहो का ऐसा काजून था कि यदि बादशाह विसी स्त्री कौ 
वामना करता था तो उसके पति को उससे तलाक लेना पडता था। इस प्रकार 
चह स्त्ी शाही हरम में प्रविष्ट होती थी ।” अकबर की काम-पिपासा की 
पू्ति-हैतनु उसके आदेशानुसार नपुसमक अयवा छोकरे मुख्य रुप से स्वियों का 
निरीक्षण करते थे तथा उनकी शारीरिक जाँच-पडताल कर अकवर को 


अकबर की अनैतिकता श्श्् 


सूचना देते थे कि कौन उसके योग्य है। उस भीषण एवं भयावह स्थिति की 
सहज ही कल्पना की जा सकती है, जबकि खूंखार दिखने वाले स्वेच्छाचारो 
एवं निरकुश हथियारों से सुसज्जित अकबर के अधिकारी प्रत्येक घर मे 
कसी भी आयु एवं किसी भी स्थिति की सुन्दर स्त्री को बादशाह की काम- 
पिपासा के प्रशासन हेतु उठा ले जाने के उद्देश्य से प्रविष्ट होते थे। स्त्रियों 
को बलातू उठाकर ले जाया जाता था एवं बादशाह के सामने पेश किया 
जाता था। 

कभी-कभी ऐसा भी होता था कि शाही अपहर्ताओं से अपने आपको 
सुरक्षित रखने के लिए कितनी ही महिलाएँ अपने को चदसूरत एवं अना- 
कर्षक बनाने के उद्देश्य से अपना दरीर आग की लपटो में झुलसा लेती थी 
या लेजाब आदि के प्रयोग से स्वय को कुरूप बना लेती थी। बादशाह के 
हरम तथा सज्जित पिंजरों मे स्थायी रूप से आजन्म यातनापूर्ण जीवन 
व्यतीत करने से बचने के लिए कुछ स्त्रियो ने शाही अपहर्ताओं की काम- 
पिपासा तृप्त कर उन्हे धूस दिया होगा । कितनी ही स्त्रियों को उनके शारी- 
रिक सोन्दर्य एवं गठन के निरीक्षण के लिए नगा कर दिया जाता था। इस 
प्रकार नग्न कर जाँच-पडताल के बाद उन्हे बादशाह के सामने पेश किया 
जाता था। वस्तुत यही वह कारण था, क्रि अकवर जहाँ भी जाता था, 
उससे भयभीत होकर वहाँ की जनता पलायन कर जाती थी । जनता अकबर 
से केवल इसलिए भयभीत नही रहती थी कि वह्‌ उनकी धन-सम्पत्ति को 
लूढ-खसोट लिया करता था या उसके द्वारा विभिन्‍न प्रकार की यातनाएँ दी 
जाती थी या अग-भग के दण्ड दिये थे, बल्कि जनता अकबर से इसलिए भी 
आतक्ति रहती थी कि वह उनकी पर्त्नियो, माताओ, बहनो एव पुत्नियो को 
अपनी काम-पिपासा के लिए उठवा ले जाया करता था। 

तत्कालीन लेखों मे इस वात के भी सकेत प्राप्त होते है कि अकबर 
सुन्दर स्त्ियों का उपयोग न केवल अपनी काम-तृप्ति के लिए करता था, 
अपितु वह उनका विनिमय भी करता था। दरबारियों को काम-वासना- 
तृप्ति के लिए बह उन्हे उपहार स्वरूप प्रदान भी करता था । 'अकबर: दी 
ग्रेट मूगल, के पृष्ठ १८४५ पर विसेंट स्मिथ का कथन है--/प्रिमसन के इस 
कथन की कि अकबर स्वय को किसी एक स्त्री के प्रति निष्ठ रखता था तथा 
अपनी शेष रखेलों को दरबारियो में वितरित कर दिया करता था, पुष्टि 


श्२्‌० कौन बहता है अकबर महात्‌ था ? 


किसी अधिइत उल्लेख से नही होती ॥ ऐसा हो सवता है कि भकबर ने ऐसा 
कोई अभिवचन दिया हो किन्तु इसमे यह स्पष्ट नहीं होवा कि अकबर ने 
अपने वचन का पालन विया हो या उसने सत्य वात ही वही हो।” आईने 
अकवरी के भाग हे, पृ० ३७८ पर अकबर के घचन उद्धृत है कि---/यदि 
चहले हो मुझे यह बुद्धिमत्ता जागृत हो जाती तो मैं अपनी सल्तनत की 
किसी भी स्त्ती का अपहरण कर अपने हरम में नही लाता, क्योकि मेरी 
प्रजा मेरे बच्चों ने समान है ।” इस प्रवार के उल्लेख चाटुकार दरवारो 
लेखको ने किए हैं। यथार्थ चरित्र को छिपाने वाले खोयले, धूर्ततापूर्ण इस 
प्रकार के विवरणों से भारतीय इतिहास में अकबर का सूल्यावत करते हुए 
धाठको को घोजा ही होगा । इस प्रकार के विवरणी को उसी रूप भे स्वी- 
कार नही किया जाना चाहिए । बाहरी रूप से इन विवरणों मे रींधुता प्रद- 
श्वित होती है। किन्‍्तु इनबे पीछे उसकी गहरी चालें होती थी। धूर्त और 
खरिव्नह्दीन अकबर अपने आपको साधु! प्रदर्शित करदे के लिए अपने चाप- 
घुस टरबारी-लेसको से इस प्रवाद के उल्लेख करवाया करता था । 

अवबर के शासनकाल मे स्त्रियों के पु्रे व्यापार, आदानेप्रदान तथा 
क्रय-विक्रय की प्रथा प्रचलित थी । इसवा ययासश्य चित्रण बदायूंनी ते किया 
है। उसका कथन है--“इस वर्ष (हिं०सा० &७१) बादशाह ने शिया 
होने वा दोपारोग्ण करके इस्फाहन के मिर्जा मुकीम एवं कश्मीर के मीर 
थाबूव वी मृस्युदड दिया। उन दोनो ने हुसन साँ की वेदी को नज़राने के 
बतौर दरवार में पेश किया या ।/ इस तथ्योत्नेख से इस वात के सकेत 
प्राप्त होते हैं कि अववर के धासतकाल में उसकी सत्तनत से कोई भी 
किसी वी भी बेटी, वहन अथवा वीदी को अपहत वार उपहार ने रूप में 
प्रस्तुत कर सकता था। 

अकवर के शासनकाल में स्त्रियों को अपहृत क्या जाता था आ युद्ध 
के बाद जिन्हे बलांत्‌ उठा लिया जाता था, उनके प्रति वह ही ऋर व्यवहार 
किया जाता था। निष्ट्रतापूर्वक उतका शीलहरण किया जाता था। बँला- 
त्कार और व्यभिवार वी घटनाएँ सामान्य थी। उत स्त्रियों को मल्य सुल्य 
पर बेच दिया जाता था तथा मगर से वेश्याओं का जीवत व्यतीत करने के 
लिए उन्हें वाध्य विया जाता था। यहो वारण है कि दिन-प्रतिदित छत 
असहाय एवं अवला स्त्रियों वी सव्या बढती ही जातो थी। वदायूनी ने 


अकवर की अनैतिकता श्श्श्‌ 


दरवारी इतिवृत्त के पृ० ३११ पर उल्लेख किया है--““वादशाह के विभिन्‍न 
राज्यो से राजघानी में वेश्याओं की सख्या इतनी वढ गई थी कि उनकी गणना 
करना मुश्किल हो गया था । अकबर ने उनके निवास-स्थान के लिए निरी- 
क्षक, सहायक तथा सचिव नियुक्त कर दिए थे | यदि कोई किसी भी स्त्री 
के साथ सम्भोग करना चाहता या उनमे से किसी को अपने घर ले जाना 
चाहता तो सरकारी अधिकारियों के साथ साठ-शाठ कर वैसा कर सकता 
था। किन्तु किसी व्यवित को अकबर यह बनुमति नही देता था कि वह 
किसी नरतेकी को राद के समय कतिपय शर्तों को पूरा किए बिता अपने घर 
ले जा सके। यदि कोई प्रसिद्ध दरबारी किसी कवारी को प्राप्त करना 
चाहत्ता था तो उसे सहायक अधिकारी के माध्यम से भ्रार्थना-पत्न दैना पडता 
था। अभिलपित कवारी को प्राप्त करने के लिए दरबार से अनुमति प्राप्त 
करनी होती थी । शराब-खोरी और भ्रप्टाचार के कारण कई बार दो दल 
बन जाते थे। आपस मे सिर-फुटव्वल होते थे । गुप्त रूप से अकबर कुथ्यात्त 
बेश्याओ को बुलवाता तथा उनसे झगड़े के कारणो के सम्बन्ध में पूछताछ 
करता।” अकवर के शासनकाल मे इस प्रकार की घटनाएँ दैनन्दिन तथा 
सामान्य थी। 
भारतवर्ष में मुस्लिम शासनकाल मे वेश्यावृत्ति का सर्वाधिक प्रचार 
हुआ । स्थान-स्थान पर वेश्यालय स्थापित हुए । इन समस्त घृणित इत्यो 
का पूर्ण उत्तरदायित्व मुगल वादशाह अकवर पर ही था। वेश्यावृत्ति को 
उसका सरक्षण प्राप्त था। उसी के इशारी पर भारतवर्ष मे वेश्यावृत्ति को 
प्रोत्माहन मिला ॥ 
युद्धादि के पश्चात्‌ पराजित शत्रुओं से की गई सधियो में एक मुख्य 
शर्तें प्रायः यह होती थी क्रि पराजित शत्रु अकवर अथवा उसके अधि- 
कारियो के लिए अभिलपित स्त्रियाँ (अपनी बेटी, पत्नी अथवा वहन) 
समपित कर दे। इस प्रकार अकवर ने प्राय समस्त प्रमुख हिन्दू राजाओं 
की कन्याओ का एक विज्ञान समूह अपने हरम में एकत्नित कर लिया था । 
उसके हरम में अधिकाश हिन्दू ललनाएँ थी। अकवर ने उन्हे युद्धादि के 
बाद ही प्राप्त किया था। 
पराजित शत्तुओ की असब्य अपहृत स्त्रियों के साथ किस प्रकार 
बलात्कार किया जाता था तथा उन्हें वेश्या बनने के लिए बाध्य किया जाता 


श्स्र कौंत वहुवा है अक्वर महान्‌ था ?ै 


था, इससे सम्बन्धित निर्देश बदायूंनी ने किया है॥ उसका कयन है--“जैन 
खाँ कोका तथा आसफ खां को सवात तथा वजूर के अफयानों को दण्ड देने 
तथा जल्लालह शेशनाई को विनष्ठ करने के लिए नियुक्त किया गया था, 
उन्होंने उनमे से अधिकाश को मौत के घाट उतार दिया तथा जत्तालह की 
बीडियों, उसके परिवार के सदस्यों एव भाई बहादत अली तथा अन्य 
१४०० परिजनों को बन्दी बनाकर दरबार में भेज दिया। वदियों के 
सम्बन्ध मे कल्पना की जा सकती है २” इन अपदूत स्त्रियों का विनरण 
दरबार मे एकत्रित कूर एव बर्वेर व्यवितयो के बीच क्या जाता था। इन्ही 
स्त्रियों को कभी-कभी भेंटकर्ताओं को उपहारस्वल्प प्रदान क्रिया जाता 
था। वासना के भूखे भेडियो द्वारा उन स्त्रियों की कैसी दुर्देशा की जाती 
होगी, यह कल्पनातीन है। उन्हें वेधरवार कर बरवाद क्रिया गया । उनके 
साथ बलालार ओर व्यभिचार की क्र धटनाएँ हुई होगी। उन्हें भूसो 
मारा गया होगा एवं अपमानित जीवन व्यतीत करते हुए अन्धकरारपूर्ण 
कोठरियों मे बुर्कों से बन्द रखा गया होगा । उनते बुकों का अवावरण केवल 
बादशाह अथवां उच्च अधिकारी ही करते होगे। उन्‍हें उतना ही भोजन 
दिया जाता था, जितने से वे जीवन का अस्तित्व बचाएं रस सके | वहां जा 
सकता है कि उतका छीवन पशुओ से भी बदतर रहा होगा। अकवर वी 
पैज्ञाचिक काम पिपासा के सम्बन्ध में एक इतिहास पुस्तक के सम्पादक 
(फादर मन्मरेट) का कथन है--/एंक से अधिक स्त्रियाँ रखने की अपनी 
आदत को छोडने मे अववर असमर्थ था । इस लोवापवाद में बोई तथ्य नहीं 
है कि उसने एक बार अपनी थी वियो को दरबारियों मे वितरित कर देने वी 
इच्छा व्यक्त वी थी ।/ इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत यह वितरण सत्य नहीं है 
क्योकि सोकापवादे पूर्ण रूप से सत्य था। मक्‍बर की पत्लियों वी संख्या 
निश्चित नही थी क्योंकि वह सल्तनत की मभी स्तियों को अपने हेरम 
की दीवियाँ समझता था। युद्धोपरात अपदहृत हिन्दू स्त्रियाँ उसके हरम में 
घमीट लाई जाती थी, अत उनकी स्ख्या अनन्त थी। अन स्त्रियों के दर- 
बारियों मे वितरित कौ जाने वी वात सत्य प्रतीत होती है । 
अक्वर के दरवार में ईसाई और इस्लाम वी समात विशिष्टताओं पर 
प्राय” वाद-विवाद हुआ करता था। इस सम्बन्ध से मन्सरेट ने अपनी कमेट्री 
के पृष्ठ ६० पर लिखा है कि, “रोडल्फ ने मुसलमानों को यह मानेने के 


अकवर की अनैतिकता श्श्रे 


लिए बाध्य कर दिया कि उनके पैंगम्वर ने एक अनुच्छेद में लौण्डेवाजी वी 
अनुमति दी है। जब, यह बात प्रमाणित हो गई तो मुसलमान लज्जित हो 
गए।!” 
पुतेगालियो के प्रति अकबर मित्नतापूर्ण व्यवहार प्रदशित करता था, 
किन्तु उसके सेनापति उनपर आक्रमण कर दिया करते थे। इस प्रकार की 
एक घटना का उल्लेख करते हुए मन्सरेट का कथन है--"“इस विवाद का 
सम्बन्ध उस जहाज से था, जिसे पुर्ंगालियों ने विजित कर लिया था। 
मगोलो ने नीचता का परिचय देते हुए दोस्ती के बहाने दमन द्वीप मे जासूस 
भेजे । जेकोवस लोयीजियस कोटिग्सस के नियन्त्रण मे एक जहाजी वेड़ा 
जब तापती नदी के मुहाने पर लगर डाले हुए था, रात्रि के समय सहमा 
ही घात लगाकर उन्होने हमला किया। नो जहाजी बन्दी बनाए गए तथा 
विजय की खुशी मनाते हुए उन्हे सूरत लाया गया। उनके साथ ऋुरतापूर्ण 
च्यवहार किया गया। दूसरे दिन उन्हें प्राण-दण्ड दिया गया, वयोकि वे धन- * 
सम्पत्ति एव कुनीन सुन्दर स्तियों के लालच मे नहीं आए और उन्होने 
मुसलमान बनने से इन्कार कर दिया । उनके कटे मिर फतेहपुरम्‌ (फतेहपुर 
सीकरी) लाकर बादशाह के सामने पेश किये गए। यद्यपि अकबर को सव 
मालूम था परन्तु कालान्तर मे उसने इस घटना के प्रति अपनी अनभिन्नेता 
ही प्रकट की 7” 
स्पष्ट है कि धर्म-बदलने वाले नए लोगो को उपहार में जो अपहृत 
हिन्दू महिलाएँ दी जाती थी उन्हें वेश्यावृत्ति, वलात्कार एवं व्यभिचार के 
लिए दासी वताकर रखा जाता था। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः प्रत्येक युद्ध के बाद 
अपहत की जाती थी। उपर्युक्त घटना मे प्रयुवत 'कुलीन' शब्द का सम्बन्ध 
उन्ही स्थ्रियो से है, जिनका प्रयोग धर्म वदलने वाले नए लोगों के लिए प्रलो- 
भन के रूप मे किया जाता या। मुस्लिम दरवारी इतिवृत्तो मे अधिकाशत 
हिन्दू महिलाओ को ही वेश्याओ, दामियों, नतेंकियों के रूप में उल्लिखित 
किया गया है। 
पुर्ववर्ती किसी प्रकरण मे हम यह विश्लेषण कर चुके हैं कि अक्वर 
भती प्रथा को समाप्त नही करना चाहता था। इस प्रकार के दु खपूर्ण 
दृश्यों को वह कोतुकपूर्ण मनोरजन के अवसर समझता था। ऐसे अवसरो 
पर बह अपने मुसलमान दरबारियो एवं विदेशियों को भी मन बहलाने के 


श्रष कौन कहता है अक्दर महान्‌ था ? 


लिए आमन्त्रित विया करता था। सती होने की ऐसो वुछ घटनाओं के 
उदाहरण है जिनके मम्बन्ध में कह्य जाता है कि अक्वर ने हस्तक्षेप किया। 
इन हस्तक्षेपों का प्रमुंख उद्देश्य उद विधवाओं को हरम में ले जाना थां। 
हुम केवल दो दृष्टान्त प्रस्तुत करेंगे। 

“राजा रायसिंह की कन्या का दिवाह पन्‍ना दे राजा रामचन्द्र के पुत्र 
वीटभद्र के साथ सम्पन्न हुआ था। जब राजा रामचन्द्र वा देहावसान हुआ, 
अकबर ने उनके पुत्र को राजसिहासन-आउसौन होने के लिए पन्‍ना रवाना 
क्यिा। कित्तु राजधानी के निकट पहुँचते ही वीरभद्र शिविका से गिर 
पडा तथा उसवी मृत्यु हो गई । उसकी परनी मे स्वगंवासी पति के साथ 
सतो हो जाने की अपनी इच्छा की घोषणा की । इसमे अवबर ने हस्तक्षेप 
विया ।/ इस घटना के परीक्षण से यह उद्घाटित होता हे कि यह वैवन 
एक सती होने जा रही नारी बे अपहरण से हीं सम्बन्धित घढना नहीं है, 
अपितु इसके पीछे एक ह॒त्या वी पूर्व-निर्धारित योजना भी लक्षित होती है। 
अकबर के दरवार में वीरभद्र के सिवासकाल मै दौरान अजबर ने अवश्य 
ही उसकी पत्नी को देखा होगा, तभी से उसपर उसकी बुदृष्टि रही होगी। 
इम घटना में बितने ही सदेहास्पद स्थल हैं। अपनी राजधानी पहुँचने के 
पूर्व ही घीरभद्र शिविवा से क्यो और कैसे गिरा होगा और यदि यह मान 
भी लें कि वह विसी दुर्घटनावश शिविका से गिर भी पड़ा, तो कुछ ही फीट 
बी ऊँचाई से उसका पिरना उसवे लिए प्राणघातव बेलें सिद्ध हुआ कि 
तुरन्त उसकी मृत्यु हो गई ? स्पष्ट हे, अकबर ने वीरमद्र की पत्नीपर 
अधिकार जमाने के उद्देश्य से उसकी हत्मा चरवाई तथा शिविद्य से गिर- 
वर मृत्यु होने वी अफवाह पँलवा दी। 

सती-प्रथा में अकबर द्वारा हस्तक्षेप किये जाने की ऐसी ही एक दूसरी 
सदेहास्पद घटना है । “राजा भगवानदास के चचेरे भाई यो पूर्वी प्रान्तों में 
औजय गया । विश्वेप आदेश पालन के लिए उसने घोड़े क्तेज दौडाये। गर्मी 
तथा अत्यधिक धकावट बे कारण चौसा ने निकट उसवा शरीरान्त हों 
गया। उसकी विधवा पतनी--उदयमिह को बेटी ने सती हो जाने नी 
तैयारी आरम्भ कर दो। अक्वर ने घटना-स्थल पर पहुँचवर उसे रोगा। 
उमके सम्बन्धियों को प्राणदीन द्विया। उन्हें केवल बेदी बताबां गया। 
भठना को सही तिथि तथा स्थान वे सम्बन्ध मे उल्लेस आाप्त नही हेगा। ॥ 


अकवर की अनैतिकता श्र्श्‌ 


अवबुण फजल ने जो उल्लेख किया है, उसमे स्पप्टता तथा यथाथेता का 
अभाव है ।” (अकबर . दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ १६३) । 
इतिहास के छात्रो एव अधिकारी विद्वानों को चाहिए कि इस प्रकार 
के झूठे तथ्यों एवं उल्लेखों को उसी रूप में मान्यता न दें । ऐसे उल्लेखो 
का किचित भी महत्त्व नही है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि अबुल 
फनञ्नल की एक “निलेज्ज चादुकार' लेखक को सज्ञा दी गयी है। इतिहास 
के विद्वानों को चाहिए कि वे ऐसे उल्लेखो का परीक्षण एवं विश्लेषण करें। 
उबत घटना से सम्बद्ध भ्रमात्मक एवं असयोजित तिर्देश का पुत्र्गेढन करते 
हुए हम यह देखते हैं कि जयमल को जब कार्मभार से भालने के लिए रवाना 
किया गया, वह पूर्ण स्वस्थ था| अपने दरवारी सहयोगी, स्वजनो एव प्रिय 
पत्नी से विदा लेने के तत्काल बाद ही जयमल की मृत्यु हुई। इससे यह 
तथ्य प्रकट होता है कि उसे कार्ये-सम्पादन का जाली आदेश दिया गया। 
मार्ग मे जबरदस्ती गिराकर असहाय अवस्था मे उत्तकी हत्या की गई। 
अकबर को उसके सम्बन्ध में प्रत्येक स्थिति की जानकारी मिलती रही 
होगी। अकबर के द्वारा घोड़े पर वैंठकर तत्काल सही स्थान पर पहुंचना 
यह मिद्ध करता है कि जयमल का शरीरान्त अकवर के महल के निकट ही 
हुआ होगा । इससे इस तथ्य के भी मकेत प्राप्त होते है कि अकबर सही 
स्थान पर इसलिए पहुँचा, बयोकि उक्त हत्या एक पुर्वे-निर्धारित योजना 
थी तथा हत्या के उद्देश्य मे ही किराए के गुण्डे उम स्थान पर नियुक्त किए 
गए थे । जयमल की पत्नी ने जब सती होने की तँंयारी आरम्भ की तब 
यह कहा जाता है कि अकवर शीघ्र हो घोडे पर सवार होकर वहाँ पहुँचा । 
दूसरे दब्दो मे यह कहा जा सकता है कि सती होने के अवसर पर अकेवर 
किसी साहित्यिक प्रणय-गाया के नायक के समान रगमच के परदे के पीछे 
से घोडे पर सवार उपस्थित हुआ । सती होती राजपूत ललना को रोकने 
के विपय से उसने किसी सेनापति पर विश्वास नहीं किया, नही उसने 
यह काम पुलिस अधिकारी को सौपा, क्योकि उसे उन पर विश्वास नही 
था। त्तेजस्विनी राजपूत विधवा वीरागना के सम्बन्धियों ने उसका उसके 
हरम में डाले जाने का विरोध किया। यह कहा जाता है कि अकबर ने 
उन्हें बन्दी वगाकर कालकोठरी में डलवा दिया। इस कथा की समाप्ति 
सहमसा ही बिना इस वात का निर्देश दिये होती है कि अकबर ने बाद में 


१२६ कौन कहता है अकबर महान्‌ था २ 


क्या किया अथवा घोकाकुल विधवा कन्या पर व्या बीती ? राह के वांदे 
समाप्त करके अकबर ने विघवा राजकन्या को अपने हरम में “आश्रय एव 
असरक्षण' दिया होगा ? सती-प्रया का उन्मूलन तो अकबर को जातसाडी 
और घोखा था। 

उपयुक्त दो दुष्टान्तों से हम यह निष्कर्ष निकाल सबते हैं कि अवबर 
एक अत्यन्त घूर्ते वादशाह था॥ अपने दरवाटियों की पत्नियो, जिन पर 
उसकी विपयासकत दृष्टि पडती थी, को प्राप्त करने के लिए वह इस प्रवार 
के आाइम्वसूर्ण नाटक रचा करता था। इस अभिनव अन्तद्‌ प्टि से इति- 
हास के ब्िद्वानों को अत्य सदेहास्पद घटनाओं का परीक्षण एवं विश्तेषण 
करना चाहिए। 

अकव र की आक्रामक सेना से लड़ते हुए जव रानी दुर्गावती ने वीरयति 
प्राप्त की तो प्रचच्ित प्रथा के अनुसार एक भयावह जौहर हुआ | केवल 
दो नारिया--क्मलावती (रानी दुर्गवती की बहिन) तथा पूरणगढ के 
राजा वी कन्या (दिवगता बीटागना रानी की पुत्तवधू) ही जीवित शेष 
रही ॥ उन्हे अकबर के हरम में आयरे भेज दिया गया। धर्मास्ध सुस्लिम 
लेखक यह उल्पेख करते है कि यद्यपि रानी दुर्गावती के पुत्र दीर मारायण 
के साथ पूरणगढ के राजा की कन्या का विव्राह हुआ, जिन्‍्तु सहवास नही हो 
पाया था। स्पप्टत यह एक धोखा है। मुस्लिम लेखक भ्रमात्मक दय से यह 
प्रतिपादित करते हैं वि अकबर अपने हरम में बेवल बुँवारियों को ही 
प्रविष्ट करता था। यह अकबर वो एक धूर्त बाल थी कि वह विवाहित 
स्ल्रियों वो भी कुंवारी घोषित कर अपने हरम मे प्रविष्ठ करता था॥ यथार्ष 
को थदि इस ढेग से उल्लिखित नहीं करवाया जाता तो राम्भव है कि एक 
'घमण्डी' वादझ्ाह की (तथाकथित) प्रतिप्ठा पर आघात होता ॥ एक भ्रप्ट 
बादशाह इस प्रवार अपने द्विविध व्यविनत्व को छिपाए रखता था। घर्मान्ध 
काज़ी, दरवारी तथा स्वय अक््बर सरक्षण धाप्त चापलूस लेखकों से इस 
प्रकार के उल्मेख करवाया करते थे शि अक्वर अपने हरम में वेवल हुँवा- 
रियो को ही प्रवेश देता था। इस प्रदार विवाहित मह्लाएँ भो कुवारी 
कन्या के रूप में ही उल्लिखित वी जाती थी, जैसा वि रानी दुर्गावती वी 
वृत्रवू के सम्बन्ध भे वर्णित किया गया है ॥ 

शबवर का दरवारी लेखक अबुल फल अपने लाश्यदाता के मतिदशय 


अकबर की अनैतिकता १२७ 


चापलूस के रूप मे कुख्यात है | स्त्रियों के प्रति अकबर की आसक्ति-जेमे 
घृणित कृत्य को भी वह गौरव के छूप मे भ्रस्तुत करने का प्रयास करता है। 
उसके अनुसार स्त्रियों को व्यवस्थित करना यद्यपि एक बडी समस्या थी, 
तथापि कंतंव्य॑ का पॉलन करते हुएं, ससार के सामने एक आदर्श प्रस्तुत 
“करने की दृष्टि से दया और कृपा दिखाते हुए बह उन्हे पनाह दिया करता 
था। अबुल फजल (आईने अकवरी, पृष्ठ १५) का कथन है--वादशाह 
अच्छी व्यवस्था मे औचित्य को पसन्द करने वाला है। व्यवस्था के माध्यम 
से ही ससार मे सत्य और यथार्थ प्रतिभासित होते हैं| 
अकबर के हरम की विवेचना करते हुए अबुल् फज्ञल को कथने है-- 
“बादशाह अकबर ने एक विशाल भवन समूह का निर्माण करवाया है। 
इसमे सुन्दर गृह-कक्ष है जहाँ बादशाह विश्रान्ति के क्षण व्यतीत करता है। 
अद्यपि वहाँ पाँच हजार से भी अधिक स्ट्वियाँ है, तथापि उनमे से प्रत्येक के 
निवास के लिए एक कक्ष दिया गया है। बादशाह ने उसमे श्रेणी विभाजन 
कर रखा है तथा उनकी सेवा के लिए परिचारिकाओ का भी प्रबंध कर 
रखा है। प्रत्येक विभाग की देख-भाल करने के लिए साध्वी स्त्रियो को 
दारोगा और अधीक्षक नियुक्त कर रखा है। एक को लिपिक का काम 
सौप रखा है।” पाँच हजार ओरतो मे से प्रत्येक को गृह-कक्ष प्रदान किए 
गए थे, यह पूर्णत. झूछ और प्रात तथ्य हैं। भारतवर्प मे हम कही भी 
अकबर के समय में निर्मित अन्त.पुर के खण्डहर अथवा ध्वसावशेप नहीं 
देखते, जिसमे पाँच हजार गृह-कक्षो की व्यवस्था सम्भव हो । 
अकवर की कामासवित इस सीमा तक बढी हुई थी कि दरवारियों की 
बीवियाँ तक सुरक्षित नही थी । आईने अकवरी के पृ० १५ पर बदायूंनी का 
कथन है--“वेगमे, कुलीन दरबारियो की बीवियाँ अथवा अन्य स्त्रियाँ जब 
कभी अकवर की सेवा मे पेश होने की इच्छा करती हैं, तो उन्हे पहले अपनी 
इस इच्छा की सूचना देकर उत्तर की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । जिन्हे यदि 
थोग्य समझा जाता है, तो हरम मे प्रवेश की अनुमति दी जाती है । कुछ 
विश्ेप वर्ग की स्तरियाँ वहां पूरे एक महीने तक रहने की अनुमति प्राप्त कर 
लेती हैं। बड़ी सख्या मे विश्वसनीय पहरेदारों के होने पर भी बादशाह 
स्वयं उनकी चोौकती रखता था ।” 
अस्तुत उद्धरण का विश्लेषण करते हुए हम कत्तिपय प्रश्त करना चाहते 
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हैं। प्रघमत कितती विवाहित स्तियो ने अकइर के साथ हरम में रहकर 
भ्रष्ट होने वी इच्छा की होगी ? क्या उतकी सब्या बहुत अधिक थी ? क्या 
सभी दरवारियों की पत्तियों ने स्वेच्छा के अकबर के हर॑म में प्रवेश वो 
उत्कण्ठा दिखलाई त्तवा अपने पतियों के आश्रय से विमुक्‍्त होकर अकबर के 
हरम में विधिष्ट रुप से प्रवेश के लिए प्रार्भनाएं भेजो ?ै अकवर के हाथों 
अपना सर्व्व भ्रध्ट करवाने में वया वे अपना सौभाग्य समझा करतो थी ? 

द्वितीयत , क्या दरबारियों की पत्निग्रों के लिए अकबर के हरम में प्रवेश 
विश्रेपाधिवार का विषय था कि वे अपने पतिय्रो, पृत्र-पुन्नियों एवं घरो को 
छोडने को तैमार हो जातों थी ? अकबर के साथ सदवास से उनका ऐसा 
कया भाग्योदय हो जाता था ? अकबर के हरम से ऐसा क्‍या आक्पंण था 
कि दे स्वेच्छा से वहाँ चत्ती जाया वरतों थी ? “जिन्हे योग्य समझा जाता 
है” शब्दों का वात्पयं केवल इतना ही है कि जिन स्त्रियों को अकवर कापी 
मुन्दर एवं आक्पंक देखता था, उन्हें ही अपने हरम में लीच मंगवाने वो 
प्रवृत्त हीता थां। “हरम में पूरे एक महीने तक रहने की अगुमति प्राप्त कर 
लेती हैं।” शब्दावली का अर्थ यह है कि अकबर अपने दरवारियों की 
पत्नियों (निश्चित रूप से पृत्तियों एव बहनों को भी) को उनके साथ 
आमीद-प्रमोद एव सहवास के लिए कम-से-क्स एक भहीने बलात्‌ रोक 
रखता था। पढें भक्‍्वर दूसरों की स्तियों की एक महीने हरम में रोककर 
रंक्वा था, तो ऐसा वोई कारण नहीं कि वह उन्हें और अधिक समय के 
लिए मा स्थायी रूप से न रोक रखता रहा होग। अन्तिम पक्तित “बड़ी 
सच्या में विश्वसनीम पहरेदारों के होने पर भी अकबर द्वर्य उनत्री चोक्सी 
रखता था वा तात्पयें यह है कि उन स्त्रियों को वलातू उनके घरों से उठवा 
लिया जाता था तथा धमकियां आदि देकर उन्हे हरम में रोक रखा जाता 
था। इस प्रवार साधारण दिखलाई फडने वाढ़े उद्धरणों में गृत्सित एवं 
गहँणीय अर्थ छिपे हुए हैं। उनके सूक्ष्म अध्ययन एवं विश्तेषण से अकबर वे” 
शामनकाल मे व्याप्त घ्रप्टाचार पर प्रकाद पड़ता है 

अपने महल के निकट एक विस्तृत वेश्यालय वी व्यवस्था में भी अकबर 

की बडी रुचि थी | कितनी वेश्याएँ बक्षतन्योनि है, इसका खेखा-जोबा वह 

रखता था और उनसे बातचीत को समय भी निहाल लेता था। अबुल 

फ़जल ने (आईने अक्वरी, पृष्ठ २७०६) उल्लेख किया है--“वादशाह ने 
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महल के समीप ही एक मयशाला स्थापित की है। सल्तनत से एकत्रित की 
गई वेश्याओं की सप्या इतनी अधिक थी कि उन्हे ग्रिन सकना मुश्किल था। 
(उस क्षेत्न को 'शैतानपुरा' के नाम से पुकारा जाता था ।) 
मुस्लिम दरबारी इतिवृत्तो मे प्रा्म 'वेश्या' शब्द से उन हिन्दू नारियों 
का अथे सूचित होता है, जिन्हे भुस्लिम आक्रमणो में उनके पतियों एव 
भाइयों की हत्या के बाद पकड़कर दासी बनाया गया एवं वेश्या बनने के 
लिए मजबूर किया गया। 
उपर्युक्त विवरण पर विचार करने से अकबर के समय मे दयनीय 
नागरिक जीवन की भयावह स्थिति पर प्रकाश पडता है। यह स्पष्ट होता 
है कि अकबर के शासन-काल मे लौंडेबाज़ी, वेश्यावृत्ति तथा फोजदारियो 
एवं शराबखोरी का बाजार गर्म था । लौडेबाजी के लिए छोकरो को सजा- 
संवार कर प्रदर्शश किया जाता था। अकबर के शासन-काल की इन 
बिलक्षण, दुर्लभ एवं अतुलनीय विशेपताओ पर गम्भीरतापूर्वक विचार 
किया जाना चाहिए। ससार के किसी भी बादशाह अथवा सम्राद के 
शासनकाल में ऐसा नही हुआ । 
लौडेबाजी वी प्रवृत्ति अकबर को वश-परम्परा से प्राप्त हुई थी । यह्‌ 
उसकी अमूल्य पैतृक 'निधि' थी । अकवर के दादा बावर ने अपनी सक्मर- 
णिका में एक प्रिय छोकरे के साथ अधघाकृतिक सम्भोग की विस्तृत चर्चा की 
है । बावर का पुत्र हुमायूं भी सुन्दर छोकरो को सदेव अपने अधिकार में 
रखता था | अकवर स्वय हिंजडो एव छोकरो की एक पूरी रेजिमेट, जैसा 
कि अबुल फज्ल ने उल्लेख किया है, अपने महल के निकट रखता था। 
अकवर के शासनकाल में उसके दरवारियो द्वारा अपने भृत्यवर्ग मे 
प्रिय छोकरो एवं हिजडो को रखना कोई असामान्य बात नही थी । ऐसे ही 
एक तथ्य का उत्लेख अबुल फजल ने किया है, “१२वें वर्ष यह सूचना दी 
गई कि मुजफ्फर कुतुब नामक सेनापत्ति एक छोकरे को प्यार करता था। 
अकबर ने उक्त छोकरे को बलात्‌ अलग करा दिया, जिससे मुज्ञपफर फकीर 
बनकर जगल में चला गया $ अकबर ने विवश्म होकर उसे वापस बुलाया 
ओर उसका प्रिय छोकरा उसे सौंप दिया ।” (आइने अकवरी, पृष्ठ ३७४) । 
मध्ययुगीन मुस्लिम समाज की स्थिति पर प्रकाश डालने वाला ऐसा ही 
एक और भी दृष्टांत अबुल फजल ने प्रस्तुत किया है, “हि० स० €८८ में 
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अआगदिस शाह की एक जवाब िजडें द्वारा, जिसके साथ उसने अपनी अर्नतिक 
इच्छा वी पृत्ति की कोशिदा वी थी. हत्या कर दी गई ॥ उसकी लौडेंदाजी 
की वाप्तना बहुत तीव्र थी। बुछ बपत्त के बाद विहार के मलिक बदौइ ने 
दो जवान तथा सुन्दर द्िजडे उतके लिए भेजे, रिच्तु अपनी अपरितित वास- 
परिपाप्ता को शात करने के प्रथम प्रयाप्त बे वाद ही वह बडे हिजड़े दारा 
छुरा भोकेकर मार दिया गया ।” इस उद्धरण से इस वात के सवेत मिलते 
हैं कि मध्ययुगीन मुस्लिम शासतकात्त में सुन्दर छोकरों को घतन-सम्पत्ति 
के रूप मे रखा जाता था। उच्च अधिकारियों को शुन्दरी, घुरा और स्वर्ण 
के साथ छोकरे भी भेट किए जाते थे। प्रचलित अप्राकृतिक व्यभिच्षार के 
कितने ही उदाहरण मुस्लिम दटवारी इतिवृत्त से प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 

उपयक्‍त नीचता जौर नूरता के अतिरिबत अवबर अपनी शक्ति का 
उपयोग करते हुए अपनी प्रजा को वाहय करता या कि वे अपनी पलिगो, 
चैटियों और बहूतों का तल-प्रदर्शत सामूहिक रूप से भांयोजित करे । बर्तस 
टाड ने (राजस्थान का इतिद्वास, पृष्ठ २१७४-०५) उत्तेष् किया है कि 
उक्त पद्धति अकबर की नित्पप्रति नेगे-नयें ढंग आवि(हृतत करने वाली युद्धि 
की उपज थी। अयवा नवन्व प॑ दिवस का तात्पपं नये वर्ष को पहुला दिन 
नही है, अपितु एक उत्सव है, जिसे भवबर ने प्रचलित किया है। इसे 
अकबर ने खशरोज (प्रमोद-दिवस) भी सज्ञा दी है। सह उत्सव अत्येक 
मद्दीने के असुय त्योद्वार वें वाद €वें दिन मनाया जाता है। खुशरोज के 
दिन दरबार के क्षेत्र में एक मेला आयोजित किया जाता था । भेद्ते मे बेवत्त 
महिलाएं हो भाग सेतो थी। स्यग्पारियों वी पलियाँ प्रत्येत देश और प्रात 
वी प्रसिद्ध वस्तुएं प्रदशित करती पीं। दरवारियों की पतियाँ वहाँचय 
वरती थी । वादशाह स्त्री का वेश बताकर वहाँ जाया रता भा। इस 
बरकार बह ब्थापारित बस्बुओं जा मशरर जात रुश्या था तथा सात्तनत नै 
दरवारी अधिकारियों के चरित दे मम्ब्स्ध में जानवारी प्रापा करता था ३ 
चाटुकार अवबुल फ्जल ने खुशरोज मेल वे सम्बन्ध भे अवाधतीय उद्देश्य वो 
दूसरे ही रूप में प्रस्तुत क्या है। इस प्रकार उसने उस पुग वे' खोखलेपन 
मो छिपाने की चेष्टा की विन्तु भावी पीढी इस प्रकार मे उत्लेशों वो तभी 
स्वीबार नहीं कर मक़ती कि युशरीज आदि के अववसें पर अकबर वेश 
बदलकर मुस्लिम सुन्दारियों के मुँह से निकली “पश्तो' आपा वी प्रदृषप्ट 
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बातों से अथवा पारस्परिक चर्चा से या राजस्थान के मेले में वर्हा की 
मिश्वित “भाषा' से व्यापारिक वस्तुओं के महत्त्व एवं मूल्य आदि तथा अपने 
अधिकारियो के चरित्र आदि सम्बन्धी सद्परिणाम प्राप्त करता था। खुश- 
रोज्ञ के मेले के पीछे अकवर का एकमात्र उद्देश्य सुन्दरियो को अपने हरम 
के लिए चुनकर फासना था। मेलो मे वह वेश वदलकर शिकारी भेडियो 
केः समान औरतें तलाश करता था ॥ हर महीने €वें दिन आयोजित खुश- 
रोज के मेले ऐसे वाजार होते थे, जहाँ अकवर राजपूती प्रतिप्ठा का विनिमय 
करता था । इसी तथ्य का निर्देश सुविख्यात योद्धा पृथ्वीराज ने (अपनी 
स्वरचित कविता मे, जिसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि राणा प्रताप 
की वीरोचित आत्म को प्रदीप्त करने, जब वे अकवर के खूंखार हमलों का 
बहादुरी से सामना कर रहे थे तथा राष्ट्रहित के लिए जंगलो मे जीवन 
व्यतीत कर रहे थे, वह सप्रेपित की गई थी) भी दिया है। इसमे कुछ भी 
सन्देह नही किया जा सकता है कि 'नो रोज' के अवसरो पर कितने कुलीत 
(राजपूत) वशो की प्रतिष्ठा पर अकबर द्वारा आघात पहुँचाया गया । 
दाजपूत-नारियों को अपहृत कर उनका सतीत्व भंग किया गया। अपने 
सर्वोच्च नारी-भादर्श से स्खवलित राजपूतो की श्यृंखला मे पृथ्वीराज ही ऐसे 
थे जिनकी प्रतिप्ठा उनकी पत्नी (मेवाड़ की राजकुमारी तथा 'सुक्तावता 
बश की नीव डालने वाले की कन्या) के अपूर्व साहस एवं सद्‌गुण से सुर- 
क्षित थी । दूसरे शब्दों मे यह भी कहा जा सकता है कि अकबर ने कितने 
ही राजपूत वशो की महिलाओ को अपहृत कर उनकी प्रतिष्ठा घूल मे मिला 
दी थी। केवल पृथ्वीराज की प्रतिप्ठा उनकी पत्नी द्वारा वीरीचित साहस 
प्रदर्शित करने से आदर्श के शिखर से च्युत नही हो पाई थी। खुशरोज के 
एक उत्सव के अवसर पर मुगल बादशाह मेवाड की पुत्री के रूप और तेज- 
हिविता को देखकर मुग्ध हो गया। भूखी वासना की तृप्ति के उद्देश्य से 
आयोजित 'हिंद' के उस सयुकत नारियो के मेले मे से अकबर ने मेवाड़ की 
उस वीरागना पुत्री (मेवाड के लोक-गीतो के अनुसार शक्तिसिह की पुत्नी 
किरण देवी) को अलग कर लिया। यह कहना अनुचित न होगा कि अकवर 
सिसोदिया वश की एक राजकुमारी को भ्रप्ट कर उस वन की प्रतिष्ठा 
घूल मे मिलाने की दुर्भावना रखता था। खुशरोज के उत्सव के कुछ समय 
पश्चात्‌ राजकुमारी ने स्वयं को एक ऐसे भवन में बन्द पाया जहाँ से बाहर 


१३२ कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


जाने के रास्ते पर अकृवर खडा था | उम्तके शीलभग की दुर्भावना से बहू 
प्रस्त था। किस्तु अकवेर को पहचानने के बदले उसते अपनी छ्च्ुकी से एक 
कार निवाली तथा अपूर्व साहस दिखलाते हुए उत्तते कटार अववर के वक्ष 
पर रख दी | वटार की नोक पर उस वीरागना हिू ललना मे पुथरोत के 
मोना बाजार के सयोजन को समाप्त करते की अकवर को शपथ दितवाई। 

कंवि-हेदय गोद्धा पृथ्वीराज के बडे भाई को ऐसा सौभाग्य प्राप्त वही 
हुआ था। उशरी पली में वादशाह के कुत्सित इरादे का विरोध करने का 
या तो साहस नदी था या अपने शीत की रक्षा वर सकने के परद्ग्रुण रे वह 
वचित थी। खुशरोज़ हे शक उत्तद के बाद वह स्वणे भतकादों मे लदी 
किन्तु अपने नारीत्व की अमृत्य निधि सतीत्व को लुटाकर मपने घर लोदी । 
पृथ्वीराज ने इस संस्वन्ध में लिखा है--“स्वर्ण एवं रत्नों के आभूषणी से 
युसान्नित बह अपने घर लौदी बिन्हु मेरे भाई, तुम्हारे मुख पर अब तुम्हारी 
मूंछ कहां हैं?” वह राज॑बुमारीं अकबर की चूर कास-परिष्रासा के अग्नि- 
बुण्ड में अपना शील झोकबर आई यो। 

अववर वी हाप्-बासता के सम्बन्ध से उपर हमने नमूने के तोर पर 
मर्द उद्यहरण प्रस्तुत विए हैं। अकबर की गहँगीय वासना न॑ जाने विंतते 
लोगो ही प्रतिप्या भस्मी मृत कर चुवी थी | एक तटस्थ पाठक को आश्वहते 
करने के लिए इतवा ही पर्माव्ते है निः भवव॑र का सम्धूर्ण जीवन असानवीम 
भत्यों एवं ध्यमिचारों से पूर्ण या। 


६: 





अकबर परनले दर्जे का घराबी था । उसे शराब पीने की इतनी बुरी तत 
श्री कि उसे सुधारना असम्भव था। शराब ही नही, वह अन्य मादक द्रव्यों 
का भी अत्यधिक मात्ना में सेवन करता था। ये व्यसत उसकी रग-रग में 
समाएं हुए थे और इन व्यसनों से उसे कभी भी छुटकारा न मिल सका। 
सामान्यत बन्याय, पाशविक अत्याचार तथा अन्य घृणित कृत्य करने वाले 
लोग दिमाग से उन जधन्य अपराधों का बोझ दूर करने के लिए शराब 
आदि नशीली चीज़ों का सहारा लेते ही हैं / अकवर भी अपनी अमानुपिक 
करतूत को भुलाने के लिए शराव, अफीम, ताडी आदि मादक द्र॒व्यो का 
सेवन करता था। ये व्यसन अकवर के ही थे, ऐसी बात नही है। ये तो 
उसकी पीढी-दर-पीढी चले आ रहे थ्रे । इस प्रकार ये व्यसन अकबर को 
विरासत में ही मित्रे थे क्योकि जिस वातावरण मे अकवर का जन्म हुआ 
था उममे सर्वक्न शराबखोरी, नशझ्नेबाज़ी, पड्यत्रों, हत्या की योजनाओं, 
च्यभिवारों और वेश्यागमन का ही वोलवाला था ! 

आसफ खाँ द्वारा आयोजित एक भोजोत्सव सम्बन्धी 'देरी' के उल्लेख 
का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए स्मिथ महोदय ने अपनी पुस्तक “अकबर * दी 
गेट मुगल' के पृष्ठ २६४ पर कहा है, "वादशाह (अकबर) का, जेसाकि 
सर्वविदित है, कोई सिद्धान्त (नैतिक मानदण्ड) नही था। अपने जीवन के 
अधिकाश समय में उसने अत्यधिक मात्रा मे मदिरापान क्या ।” स्मिथ 
महोदय का यह स्पष्ट उल्लेख है कि---/शरावखोरी तैमूरशाही खानदान का 
ही प्रमुख दोष न था, यह दुर्गुण अन्य मुस्लिम शाही व्शो का भी था । वाबर 
(अभकवर का दादा) एक जबरदस्त पियक्कड था। हुमायूं (अकबर का वाप ) 
अफीम खाने का आदी था, जिससे उसकी बुद्धि जड़ हो गई थी अकवर 
इन दोनों व्यसनो का अभ्यस्त था । (अर्थात्‌ वह झराव भी पीता था और 


ह्३्४ कौन कहत्ता है भवबर महानू भा ? 


बफ्रीम भी सातां था) | गे की हातत में वह विभिन्‍न प्रकार के यरगस्त- 
पत के कार्य किया करता था। समालीन इविदृतों भे उसके पलपल वी 
बतिप्य धटतानी का वर्णन जिया यदा है। बादशाह द्वार अस्तुत वुश्त्य- 
पूर्ण 'डद्याहरणो' का शाहनेद्वाँ तथा दशवारी सरदारों ने 'ईमानदादों' से 
पालते कियां। अकबर के दो जान बेटे अपने योवन-काल में अत्योध्धा 
मद्यपात के कारण सूल्यु के मुँह में समा गए । उसरतर बड़ा बेठा अपने अच्छे 
स्वात्म्य के कारंण ही वैध गधा --विसी गदुगुण के कारण नहीं। अर्धात 
शरावपोटी और नरोश्यरी में रह अपने फिक्ष हैया छोटे भाइयों मे दिए 
तरह कम से भा। ब्लोषमेन द्वारा सगृहीत दत्बारी सरदारों रे जीदनबुतत 
से मउपात के शाएण हुई मींती की आरचयंजनक संख्या वा एसा बसता 
है। मिथ का मिर्जायावी बेश इस ब्यगत शा बुदी दरह गिरार था । दक्षिण 
मे आसीराढ के पतन के वाद उसने इतनी शराश पी कि उसके प्राण-परेझ 
उड़ गएं। एदूसरे उच्च अधिरार (गाहबाज सो, सस्या ५७) अत्यधिक 
मात में शराद, याँजा तथा दो मकार की अफीम वर मिश्रण लैवे का आदी 
था। इस प्रवाद के कई अन्य उदाहरण प्रस्तुत विये जा सकने हैं । 

विश्ेद स्मिप ने 'भववर दी ग्रेट मुंगम' पुरतक वे पृष्ट २४४ पर 
उल्लोत किया है कि निस्त प्रकार अकबर जरूरत से ज्यादा शराब पौजर 
विभिन्‍न प्रगार के पयलपन के बॉर्य विया करता था। आगे मे 'हुदाई” 
बरामक हाथी की उसने तावी के पुत्त एर सर्प दोड़ा दिया । वह एक विधेष 
प्रवार की तंशीतों काडी तैयार काने की कत्वता नरता था। जब तके बह 
हैघार नही कर ली गई, उसने रथान पर उस हमय (१५६०) में अपीम 
का सुगस्धित अर्क लिया करता था! पीड़ी-दर-पीठी अदप्रान तथा सपीम 
से तैयाए किए गए विभिन्‍न प्रगार ते नश्चोले पैसों को लेने तो बुख-परग्फ्रा 
था उसेते भी प्रवने किया। वेगी-यभी तो बहु सत्यधित मात्रा मे नशा 
करता भा। 

सन्‌ |श५८२ ई० में अक्वाविवा के जेतृत्य से आए प्रयय जैमुददट मिशन 
मे को अनुभंब विया, उसके धाक्ष्य में वि सिख रुप से यह सिद्ध होता है 
कि सूरत के प्रतत के एक बर्ष हक वे वाल में अववर अत्यधिर शरावसोदी 
का भादी हो यश या। सदाशय इस क्रादरी में विध्ििल औत्तोंबेी साय 
अपर के ल|पंद ओर व्यभिधारपूर्ण धम्बन्धो ही घोर भत्मंता बरने वा 


शराबखोरी और नश्षेबाज्ी श्३५ 


साहस किया है ॥ पादरी को इस धृष्टता से ऋुद्ध होते से स्थान पर अकबर 
ने उससे माफी माँगी । उसने अपनी इन्द्रियो पर विजय पाने के लिए कुछ 
दिन तक उपवास भी रखा । पर उपवास के दिनो मे शराव पीने की मनाही 
नही थी | उसने इस सीमा तक शराब पीनी शुरू कर दी कि उपवास नशे 
के दुर्गणो के सामने फीके पड़ गए। कभी-कभी अकबर पादरी रोडाल्फ को 
पूर्णतः भूल जाता था। वहुत समय तक उसे भीतर नही बुलवाता था। 
पादरी बाहर प्रतीक्षा करता रहता था। ईश्वर के सम्बन्ध मे उपदेश के 
लिए उसे कभी भीतर वुलाता भी था तो पादरी महोदय के वोलना आरम्भ 
करते ही अक्रवर नींद मे खो जाता था। कारण यह था कि कभी तो बह 
ताडी (जो अत्यधिक मादक खजूर को शराब होती थी) और कभी अफीम 
से तैयार किए गये विभिन्‍न नशीले पेय पीता था जो कई प्रकार के मसाले 
तथा सुगन्धित द्रव्य मिलाकर बनाए जाते थे। अकवर द्वारा नशा करने के 
बुरे आचरण का उसके तीनो जवान बेटों ने पूरी “ईमातदारी” से पालन 
किसा । इनमे से दो वेदों--मुराद तथा दानियाल की मृत्यु नशे के दुष्प्रभाव 
के कारण हो गमई। सलीम भी इस बुराई से अपने-आपको कभी अछूता न॑ 
रख सका ।” (अकवर दी ग्रेट मुगल, पृ० ८२) ॥ 

अबुल फजल ने एक विचित्न कया का उत्लेख किया है। "एक बार 
एक विज्लेप शराव-पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमे चुने हुए सरदारो 
को ही आमन्त्रित किया यया था। वार्ता के दौरान यह चर्चा छिड़ गई कि 
हिन्दुस्तान के योद्धा नायक अपने सम्मान के सामने पाथिव जीवन को तुच्छ 
समझते हैं। यह कहा गया कि दो राजपूत योद्धा दो पांती वाले भाले को 
ओर, जिसे तीसरा व्यक्ति पकडे हो, विरोधी दिशाओं से ऐसी दौड लगा सकते 
हैं जिससे भाले की पातें दोनो प्रतिस्पट्धियो का वक्ष वेधकर उनकी पीठ के 
पार निकल जायें। (यह सुनकर) अकबर ने अपनी तलवार की मूठ दीवार 
में फेंसा दी तथा घोषणा की कि वहूं उसकी तरफ दौड लगाएगा। राजा 
मानमिह ने झटका देकर तलवार गिदा दी। ऐसा करते हुए वादसाह का 
हाथ कट गया । अकवर ने मानसिंह को धक्का देकर ग्रिया दिया तथा 
उसका गला दबा दिया। मानसिंह के गले को अकबर की पकड से मुक्त 
कराने के लिए सैय्यद मुजफ्फर को अकबर का हाथ मरोडना पडा । अकबर 


श्ड्६ कौन कहता है बब्बर महान्‌ था ? 


ने निश्चित रूप से अत्यधिक मादा में शतव पी रखी होगी ।” (प्रशवर : 
दी प्रैठ मुगल, पृ० 5१९) । 

अययपि अकवर के अविवेकी और चाटुकार दरवारी लेपकों ने उम्के 
अत्यधिक मद्यपान का उत्सेख नही किया है तथा उप्तके सम्बन्ध से प्रभाध में 
जाई कहावतो मे उसके अत्यप्ििक मात्रा में पीने के उद्धरण क्षपवाद रुप मे 
दी शामिल किये गये हूँ, तथापि यहू निश्चित है कि कई वर्षों तक उसने अपने 
चर्च की परम्परा का पालन किया तग्रा क्‍्मीकप्ती जो वहू अपनी सहन 
धक्ति से भी अधिक पीया वरता था । जहागीर का कथन है---"मेरे पिता, 
चाहे स्मे थे या प्तामान्य स्थिति से हो, मुझे सर्देव “केखू दाबा' बहुकर पुवारा 
करते थे।” इससे यह ध्वतित होता है कि लेयक वा विला (झावर) 
अधिकाश्नत नरों वी हालत में ही रहता था । 

अकबर के दत्वारो-सेखक अबुल फरत ते अप्रनी हवभावगत घूर्तता 
दाग परिचय देते हुए अकबर सम्बन्धी अतिरनित वर्णन करके उसकी कम 
शोएियों पर पर्दा झालने की कोछिश वी है। माइने अबवरी [अनृकाइ, 
एंच० ब्नौवमैत) के पृष्ठ ५७ पर उसका दयत है कि, “अकबर कभी अप्रिक 
शराब नहीं पीता, अप्रितु 'अब्धारखातां विषयक तथ्यों पद अधिक ध्यान 
देता है। महल मैं अभवा यात्रा के दौरान वह गड्जाजल ग्रहण बरता है।'' 
सम्भवत, अबुल फल वा यह भम्तच्य है कि लवदर जो शरद आदि पिधा 
करता या, वह उसके गले से नीचे उतरने ही ५वित्े गेगांजल में परिवर्तित 
हो जाती थी अथवा शव एवं अन्य सशीले पेथों के दुष्प्रभावों को दूर 
करते (अपने प्रापो को घोते) ने लिए अकबर गयाणल ग्रहण करता सा । 
गगाजल के निर्देश का तात्पर्य केदल इतना ही है कि अकवर अपने शासन 
बाल मै बहुमत प्राप्त जतता की घोखे मे रख मऊें। ऐसा! उल्तेज करवाते 
मे अकबर वा एव्माव उद्देश्य प्रह या कि वह हिल्दुओ का विश्वास प्राप्त 
बर सते। 

बादशाह को जब सभी शराब पीने, अफीस लेने जग्रवा बुकक्‍्नार की 
(पुववार को अकबर 'सबरस! कै नाम से पुटारता धा) जो सभी प्रतार 
के नशीले दब्यों तथा शागवी वा सांरत्तत्व था, इच्छा होती है, तो परि- 
जारक उसके सागने फनी का पावर प्रस्तुत कई देवा है। (आईते अकवरी, 
घ्‌ए ६६) इस सत्दर्भ गो सम्बस्ध में इवना ही वहता पर्याप्त होगा हि 


“शराबखोरी और नशेबादी १३७ 


अकबर या तो मूर्ख रहा होगा, जिसने अपने परिचारक को यह अनुमति दी 
थी कि जब यह शराब अथवा अन्य द्वब्यो (अफीम, ताडी आदि) की माँग 
करे तो वह उनके सामने फलों का रस पेश कर दे अथवा परिचारक को 
यह अधिकार रहा होगा कि किसी सख्त धाय की भाँति अकबर के आदेशों 
का उल्लधन कर सके तथा अकवर जब दराब, अफीम आदि की माँग करे 
तो उसे फल लेने के लिए विवश कर सके । एक तीसरा विकल्प जो अधिक 
सत्य प्रतीत होता है, यह है कि अकवर जित नशीली वस्तुओं तथा शराब, 
अफीम आदि को लेने का आदी था, उनके लिए चाटुकार अबुल फजल का 
“फल! एक साकेतिक शब्द था। तात्पयें यह कि अकवर द्वारा नशीली 
वस्तुओ की माँगों का अबुल फजल ने “फन' दाब्द के सकेत से उल्लेख किया 
है । 
जैसूइट पादरी मन्सरेट, जो अकवर के दरवार में रह चुका था, का 
कथन है--“अकब र अपनी प्यास या तो पोस्त से बुझाता था या पानी से । 
जब बह अत्यधिक मात्रा मे पोस्त का तरल द्रव्य ले लेता है तो काँपते हुए, 
वुद्धिशूल्य होकर लुढ़क जाता है। (अर्थात्‌ विमूुच्छित हो जाता है)" 
(मन्सरेट की कमेट्री, पृ० १६६) 
अकबर अपने ही समान पियक्कडो एवं नथेबाजों को पसन्द करता था । 
इसका उल्लेख समकालीन इतिवृत्त लेखक बदायूंती ने किया है । वदायूंनी 
का कथन है (पृष्ठ ३२४), “वादशाह ने काजी अब्दुल सामी को काजी- 
उल-कुजात्‌ के रूप में नियुक्त किया था। अब्दुल सामी दाव लगाकर 
शतरज खेला करता था। शराब के प्याले खाली करने मे वह जन्म से ही 
कुख्यात था तथा अकवर की यह आदत उससे पूर्णत मिलती थी। उसके 
सम्प्रदाय में घूंसलोरी तथा भ्रष्टाचार सामयिक कतंव्य समझे जाते थे ।” 
इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है--“इसी समय (सन्‌ 
१५८० ) अम्तडियों में पीडा की शिकायत के कारण बादशाह दुरी तरह 
बीमार पड गया | जव उसने अपने पिता हुमायू के सभान अफीम खाने की 
आदत डाली तो जनता उसकी इस आदत से भयभीत हो गई ।” 
सामान्य ब्यक्ति भो यदि शराबखोर एव नशेबाज हो तो बुरा समझा 
जाता है तथा उसकी समति खतरनाक समझी जाती है। अकवर के समान 
शराबी व्यक्ति को यदि बर्बरों की भीषण फौज की ताकत भी भ्राप्त हो 


शइंद कौन बहूता है अडबर महान्‌ था ? 


जाए, जो समस्त विशेधियों को समाप्त करने की झामथ्य रखती हो, तो 
उसमे भानवता का शितिना विध्वस होगा यह कल्प्रमातीत है ? तिप्कर्प के 
रूप से कहा जा सकता है कि अकवर क्य शायतवाल भारवीय इतिहास वा 
एक सर्वाधिक कंलेवित युग था, धनवि भारत वा एक वृहर भाग उसने 
अधोन धा। जनता उसकी शरावणोरी एव नरेदाज्ी वे परिणामस्कश्प 
अत्याघारों एव स्वेष्छाचारिता मे पीडित होकर कराह रही थी। अकबर 
के मिरबुश शासन-तन्य का कोई सिद्धान्त नही था --उसकी कोई व्यवस्था 
नही थी ! अपने गजतस्त की शक्ति ये अकबर ने मानवता वा दिला 
अहिन किया +-टिन्दू जनता पर कितने अत्याधार किए, इसकी गणना कौत 
कर प्कक्‍ता है। ऐसे सम्प्ट, भ्रध्टावारी, झयायखोर एवं ब्यपियारी 
बाइशाह कौ 'महान्‌' की संज्ञा देवा एवं उसकी 'अधोऊ' से तुलना करता 
कशाँ सर तर्कसगत है ? इसका निर्णय कोई भी विवेवशील व्यवित॒कर 
सकता है। 

महहते वी एक लोगोक्ति में बहा गया है-- 

मौवन धते-सम्पत्ति प्रमुत्वग्‌ अविवेकता । 
एडईक्मपि अनर्याव किसुं पत्ते चतुप्टयम्‌ ॥ 

आवापे मह कि यौवन, धत, सत्ता, पद--दतमें में बाई भी एव मनुष्य 
को यदवाद कर सत्ता है-+उसे पतन वे यर्त से गिया सवृता है। यदि ये 
चारों मित्र गए तो हितता अबय्य होया इसक्य अनुमात नही लथाय्य जा 
सकता । 

उपयुक्त सूकिति वी सत्यता अववर वे' शासनकाल वे सत्दर्भ से पुर्ण- 
रुपेण चरितार्थ होती है । 


8 
शादियाँ नही, सरासर अपहरण 


अपनी सैनिक-शक्ति के आधार पर राजपुत कन्याओ तथा अन्य महि- 
लाओ को अपहृत कर उन्हें बलानू हरम में डालने सम्बन्धी अकवर के 
घृणित छृत्यों का प्राय किसी महाकाव्योचित नायक के साहसिक सत्कर्मो 
की भाँति उल्लेख किया गया है ॥ विभिन्‍न पुस्तकों एवं लेखों में इस प्रकार 
के तथ्य प्राप्त होते है कि अकबर ने भारत मे साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि 
से हिन्दू कन्याभों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किए | ऐसी शादियों को 
अकबर की राजनीति के उत्हृष्ट उदाहरणस्वरूप भी प्रस्तुत किया जाता 
है। इस प्रकार यथार्थ घटनाओं पर पर्दा डालने की चेष्टा की जाती है । 
अकबर एक घूर्तं राजनीतिज्ञ था तथा अपनी काम-लिप्सा की पूर्ति के लिए 
अपहरण की घटनाओ को उसने विवाह के रूप मे लिखवाया। ये तथाकथित 
विवाह अपहरण के मुंह-वोलते उदाहरण हैं । 

इससे पहले एक प्रकरण मे भी हम वता चुके हैं कि किस प्रकार उच्छू - 
खलता एव स्वेच्छाचारिता का परिचय देते हुए शेख अब्दुल वासी की घूब- 
सूरत एवं आकर्षक बीवी का थ्रपहरण कराया गया था। अब्दुल बासी से 
उसकी बीवी छीन लेने की घटना के वाद इतिहास में उसका कोई नामो- 
निशान प्राप्त नही होता । स्म्भवत. अकवर ने अब्दुल वासी की वीवी पर 
अधिकार जमा लेने के वाद अपने किसी “भाडे के टट्टू” द्वारा उत्तकी हत्या 
करा दी होगी। 

अकबर के अभिभावक एवं सरक्षक वहराम खाँ को भी अब्दुल वामी 
के समान ही दुर्भाग्य का झिकार होना पडा था, क्योकि अकबर की कामुक 
दृष्टि उसकी वीवी सलोमा सुल्तान बेगम पर थी। सलीम सुल्तान अकवर 
को फुफेरी वहन (उसके पिता की बहन की बेटी) थी। उसके शौहर 
बहराम खाँ से उसके समस्त अधिकार, सत्ता तथा दरवारी पद छीन लेने 


हु कौने बहता है अकबर मद्दानू था ? 


घ 


त्तथां अन्त मे उप्तकी हत्या करा देने के! पीछे अक्वर का एकमात्र उद्देश्य 
सत्तीमा सुल्तान को अपने हरम के! लिए अपहृत करना था। बकबर का यह 
एक अत्यन्त धृणित एवं निन्दनीय शत््य था । अकबर की धूर्तेता पर विचार 
करते हुए इसे एक इृतघ्नतापूर्ण कमें कहा जाएगा, क्योकि वहराम सौ ने 
ही समस्त भयावह चुनौतियों प्रे अकबर को रक्षा की थी भौर अक्चिन्‌ 
स्थिति से ऊपर उठाकर उसका भविष्य-निर्माण करते हुए उसे गद्ीजशीन 
कराने में सहयोग दिया था किन्तु अववर ने बहराम स्तौ वे प्रति झिसी 
प्रकार की इतजञता प्रदर्शित करने के स्थान पर उसकी बीबी (अपनी पुफेरी 
चहन) को छोनकट उसकी हत्या करा दी । 

डॉ० आशीवदीलाल श्रीवास्तव का कथन है (अकबर दीं ग्रेट, पृ० 
४१) कि सन्‌ १५५७ ई० के आरम्भ से ही जवकि अकबर की आयु मात्र 
१४ चर्ष थी, वहराम खाँ को उप्त दिन अपने घिलाफ रखे जा रहे पहपन्त 
की शक हुईं जिम दिन्र मानकौट से वापसी के दौरान साय में अवबर हे 
हाथियों ने उसके शिविर में धुसक्र खलवसी मचा दी और उसे बुचलने 
की चेप्टा की । बहुराम साँ के विरुद्ध शाही कोप प्रकट करने का अवबर 
का यह एक तरीता था ! वहराम खाँ की धादी सलीगसा सुल्तान से जानघर 
में उस समय हुई थी जब घाही फौज मानकोट से (जम्मू प्रान्त में) लाहौर 
जा रही थी | अकवर नही चाहता था कि सलीमा सुल्तान की शादी वह राम 
सा से हो। बह उसे खुद अपने हरम के लिए प्राप्त करना चाहता था। 
उक्त घटना के वाद से योजनावद्ध ढंग से बहराम खाँ को 'शिकार' बताने 
की दुश्चेप्टाएँ वी गईं। कई बार शाही हाथियों को उसके शिविर में 
घुमाकर उसे कुचयवाने के प्रयास किये गए। सम्भवत अक्वर ने बहराम 
खाँ के समस्त सत्तात्मक अधिकार छीनकर उसे छुले युद्ध के लिए बाध्य 
किया होगा । उसे निषप्फासित कर दिया यया ठथा पाटन लक उसका पीछा 
बरते हुए उसकी हत्या करवा दी गई। वक़बर वे पश्च के समकातीत 
विवरणों में यह दर्शाने की चैथ्टा दी गई है कि वहराम की हत्या एक 
अफयान ने की, जिसका उसके साथ बैमनस्य या, इस प्रकार के तथ्य दर- 
बारी चाटुकार लेखको द्वारा लिखे गए है। बहराम खाँ की इस हत्या वा 
आरोप अक्‍्पर पर लगाने वी आशका ही नही की जा सकती थी। ये सभी 
एक ऐसे घूर्त और हर वादशाह के अधीन थे जिसे हाथों में अपरिमित 
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निरंकुश सत्ता थी। वे जो भी उल्लेख करते थे, अपने वादशाह के सकेतो 
के अनुमार करते थे । अकवर ने ही वहराम खाँ की हत्या करवाई---इसका 
स्पप्टीकरण इस तथ्य से होता है कि बहराम खाँ ने जिस दिन सल्लीमा 
सुत्तान से समाई की, उसी दिन से उसकी हत्या की कुवेष्टाएँ की जाने 
लगी थी । हत्या के समय बहराम अकेला नही था, अपितु उसके साथ उसके 
अनेक अनुचर भो थे। उसकी हत्या के तुरन्त वाद उसकी बीवी सलीमा 
मुल्तान को, जिस पर लोलुप अक्वर को कामुक दृष्टि थी, उसके ८ वर्षीय 
पृत्त जब्दुल रहीम के माय शीघ्र ही अकवर के हरम में भैज दिया गया। 
यही लड़का कालान्तर में वड़ा होने पर खानखाना के नाम से विख्यात 
हुजा । १५ वर्षीय अकबर का यह जघन्य अपराध था कि उसने वहराम 
की वैधानिक रूप मे परिणीता पत्नी को अपने हरम में लेने के लिए एक 
सर्वोच्च राजभवन कर्मचारी के समस्त अधिकार छीनकर उसकी हत्या 
करवा दी ओर अन्तत उसको वीवी को हरम मे ले ही लिया। इस घटना 
से अकबर की काम-पिपासा तथा प्रेमोन्माद पर प्रकाश पड़ता है। 
जयपुर के हिन्दू राज परिवार की कन्या के साथ अकंत्रर के तयाकथित 
विवाह सम्बन्धी झूठे एवं श्रान्त तथ्यों के उल्लेखो से नी भारतीय इतिहास 
के पृष्ठ काले किए गए हैं; हमारे इतिहासकारो ने यह विवाह साम्प्रदायिक 
एकता की दृष्टि से अकबर की राजनीतिज्ञता के ज्वलनन्त उदाहरण के रुप 
मे प्रस्तुत्त किया है 
उक्त विवाह की तथ्य-कथा इस वात का एक जबरदस्त प्रमाण है कि 
किस धकार सम्प्रदाय-विशेष के लोगो तथा राजनीतिज्ञो ने अपने काल्पनिक 
मिद्धास्तो के परिपोपण एवं ऐतिहासिक सन्दर्भों में उनके समावेश के लिए 
भारनीय इतिहास को अपश्रप्ट करने का प्रयास करते हुए झूछे तथ्यों का 
उत्लेख क्रिया है । 
अधिकाणश इनिहासकारो का कथन है कि शेख भोइनुद्दीन चिश्ती की 
दरगाह में इबादत के लिए आगरे से अजमेर जाते हुए उन्‍नीस वर्षीय अकवर 
जय साभर से गुजरा, तब जयपुर का प्रोढ, बहादुर एवं स्वाभिमानी शासक 
भारमन शीघ्रता से वहाँ पहुँचा तथा अकवर से अपनी वनन्‍्या के विवाह का 
प्रस्ताव किया । यह एक नोचतापूर्ण झूठा तथ्योल्नेख है। इस कथन पर 
सरमसरी नजर डालने से ही विवेक्ट्वीनता का परिचय मिलता है। कोई भो 
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च्यक्ति, जिसे मध्ययुयीन राजपूतों के आत्मगौरव तथा परम्पराओ के 
सम्बन्ध मे तो जानकारी है किन्तु इतिहास के सम्बन्ध मे वेशक अनभिन्ञता 
है इम वथ्यो ल्लेस को पहचान लेगा कि यह विवरण झू& एवं अप्रामाधिक है। 
आरतवर्प में राजपूत्ों वी परम्परा रही है कि वे विदेशी लुटेरो के हाथों 
अपनी महिलाओ की प्रत्तिप्ठा एव सतीत्व अष्ट होता देखने की अपेक्षा 
जौहर की ज्वालांधधका, उसमे उन्हे भस्म कर देना कही अधिक अच्छा 
समझते थे । ऐसी ही एक महत्‌ जाति का नेतृत्व करने वाले एक सदस्य दे 
सम्बन्ध में यह वह्दा जाता है कि उसने स्वेच्छा से आगे वढ़कर अकबर को 
अपती क॒त्पा समवित कर दी | बया शह त्योल्लेख तर्वसगत प्रतीत होता 
है ? स्दाभिमानी राजस्थान की सुप्रतिप्ठा के प्रति यह क्लकपूर्ण आक्षेप है। 
यथार्थ कया अत्यन्त हृदय-विदारक है। विन्तु इसे घृप्टतापूर्वक दवा दिया 
गया है। चादुकार लेखकों ने अववर के आडम्बरो एवं धूत॑ता पर पर्दा 
डालने के लिए धटनाओ को तोड-मरोड कर प्रस्तुत क्या है । 

राजपूती शान के खिलाफ भारम॑ल ने खूत का घूंट पीते हुए अववर 
के हृरम के लिए अपनी प्रिय कन्या वयो समपित की ?--इस तथ्य का 
एक मूत्र हमे डॉ० आश्यीर्वादीलाल श्रीवास्तव की पुस्तक में (पृ० ६१०६३ 
पर) प्राप्त होता है। जयपुर वे शासक्र भारमल के अधिक्षत प्रदेश में 
अकव र वे एक सेतानायब शरफुद्दीत ने लगातार हमले बोजव'र खलबली 
अचा दी थी। भय तथा सन्वात वी स्थिति उत्पत्त होने पर भारमत को 
अपमॉनजनक अधीतता स्वीकार करने के लिए वाध्य हीना पडा। इन्हीं 
हमसो के दौरान शरफ्द्वीन वी तीन राजपूत राजकुमारो--सगार, राज 
सिंह तथा जगनताय को बन्दी बनाने और वन्धव ने एप में रीक रसने में 
भफलता मित्र गई । उन्हे साभर में कैद रसां गया तथा यातनाएँ देवर 
मार डालने की धमकी दी गई। उन राजडुमारों की जीवन-रक्षा के सिए 
-+उन्‍्हें फैद से मुबत क्सने वे लिए भारमल को अववर वे हरम मै द्वार 
पर अपनी कन्या वे सतीत्व वी बलि चद्ानी पड़ी । 'उन्हीने स्वय बहा है 
कि सामान्य परिस्थिति मे, राजपूत सुन्दरी के पैर अथवा हाथ की उगली 
के नाखून पर भी कसी विदेशी अथवा लुटेरे की कामुत दृष्टि नहीं पड़ने 
दी जाती थी। इतना कठोर प्रतिवन्ध था उस युग में । 

डॉ० श्रीवास्तव ने उल्लेख किया हैं--“क्छवाह्या वश के श्रधाव 
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(भारमल) को विनाश का मुँह देखना पड़ा, अत. असहाय स्थिति में उसने 
समझोते का सहारा लेते हुए अकवर के साथ मंत्री-सम्बन्ध स्वीकार 
किया।” यही कारण है कि राजपूत सुन्दरी को समर्पित करने के नुरन्त 
बाद तीनो राजकुमारों को मुकतत कर दिया। विवाह न हीकर यह अपहरण 
का झत्यं था, वयोकि समस्त कार्य भारमल की राजधानी अथवा अकबर 
की राजधानी में सम्पन्त न होकर मार्ग मे ही एक स्थान पर सम्पन्त हजा। 
एक राजपूत शासक भारमल के लिए अपने ही नगर मे---राजस्थान वे 
गौरव-भण्डित मध्यवर्ती क्षेत्र म---अपने ही सहयोगियी एवं सम्बन्धियों 
के धीच अकवर को अपनी कन्या समर्पित कर देना अत्यन्त हृदय- 
विदारक एवं शर्मवाक बात थी । एक मुसलमान को श्पनी क्या 
समपित कर देना एक राजपूत के लिए नरकवास अथवा सर्वेनाण से भी 
अधिक भयावह एवं लज्जाजनक घटना समझी गई । भारमल के लिए यह 
कोई हँसी-लेल मे था । उसे विवश होकर इस प्रकार का निर्णय (जों उसका 
दुर्भाग्य था) लेना पडा । एक स्वाभिमानी राजपूत के लिए यह मौत से 
भी अधिक बुरी वात थी। किन्तु उसने अनुभव किया कि इसके अतिरिक्त 
उसके पास झोर कोई विकल्प न था। उसके सामने दो ही रास्ते थे। या 
सो वह उन तीनो राजकुमारों का अकबर की यातनाओं द्वारा वध होता 
हुआ तथा बाद में अपनी सम्पूर्ण राजघानी मे बर्वेरतापूर्ण अत्याचार होते 
हुए और विनाश की ज्वाला में जन-जीवन को झुलसते हुए देखे अथवा 
अपनी कन्या को खोकर अपमानजनक घृणित शान्ति की वार्ता करे । स्पष्ट 
है, भारमल अपने हृदय को अमर नेता राणा प्रताप की भांति पापाण 
बनाने मे समर्थ न हो सका। राणा प्रवाप की भाँति बहादुरी मे लडते हुए 
अकबर का विरोध करने के स्थात पर उसने अपनी कन्या को समपित करने 
का शर्मेताक विकल्प स्वीकार किया। 
समरपित राजपूत्त कन्या पर अधिकार होने के दूसरे ही दिन अकबर ने 
आपगरे के लिए प्रस्थान किया | अ५हृत राजपूत ललना को उसने व्याजोक्ति 
रूप में 'बधू” की सज्ञा दी । कहने का तात्पयें यह कि विवाह आदि का कोई 
समारोह नही किया गया | उन द्विनों जब राजकीय परिवारों की शादियां 
होती थी तो महीनों घृमध्वाम रहती थी। मसमारोहो का ताँता लग जाया 


श४ड कोन वह॒ता है भबवर महान्‌ था ? 


बरता था, महीनों भोजोत्खव आदि मनाए जाते थे, फिर यह विवाह एक 
ही दित मे कैसे सम्पन्त हो गया 
व्याजोबित के रुप में पुनः यह उल्लेख प्राप्त होता है कि भारमल ने 
क्क्‍वर वो दहेज के रूप मे सोने की जीन युक्त हजारो घोड़े, हाथी, जवाह- 
रात तथा नकदी प्रदान की। यह दहेज नही था अपितु बन्दी राजकुमारो 
वो छुडाने के लिएदो गई फिरौती थी। राजबुमारों को मुक्त करने ने 
लिए अकवर ने भारमल से उसकी कन्या की भी माँग वी थी और घन 
राशि की भी ।॥ 
डॉ० श्रीवास्तव ने यह भी उल्लेख किया है कि देवमा तथा उसेके 
आस-पास के क्षेत्रों की जवता अक्वर के आगमन पर भाग खड़ी हुई थी 
इसमे यह सिद्ध होता है कि लोग अकबर से नरभक्षो स्लिकारो शेर के समान 
दहशत एछाते थे । उसका स्दागत खुश होकर राजकोय वर के रूप मे नही 
किया जा सकता था। 
एक दूमरा सूत्र यह त्राप्त होता है कि तीतो राजबुमारो वी मुक्त वे 
लिए भारमल ने अपनी कन्या समप्तित करने सम्वन्धी कार्य के लिए चंगतरई 
खाँ लामक एक मुसलमान को समझोता-वार्ता के लिए मध्यस्य नियुक्त 
किया । यदि यह विवाह होता तो एवं राजपुत शासक एक मुसलमान को 
मध्यस्य के रुप में कभी नियुकतत न करता । 
. भारमल द्वारा अपनी कन्या समपित विए जाने के वाद अववबर ने शर- 
फुद्दीन वो प्रादेश दिया कि उसी प्रदार से एक-दूसरे राजपूत अधिकृत नगर 
मभेदता में हमले आदि बोल कर लोगो में डर पंदा किया जाए। अतः वे 
सभी विवरण, जिनमे इस कार्य को विवाह बताया गया है अआात तथ्यों से 
पूर्ण कपटजाल हैं। ये सब वुचक्र हैं । यद्यपि अववर ऐसी वातो पर विद्येप 
स्यान नही देता था, फिर भी अपहरण अथवा समर्पण जैसे डृत्य को शादी 
के छदम्मवेश मे गौरवान्वित करके प्रस्तुत करने में उसे वोई आपत्ति नहीं 
होती थी । जहां तक धारमल का प्रश्न था, उसका यह चाहना स्वाभगविक 
ही था कि इस तीचकपूर्थ समप्रंण के इन्य को स्वेच्छापूर्वक विवाह के रुप 
में व्यवत किया जाए। यह तो भावी पीडी पर निर्मर करता है कि वह 
खामयिक परिस्थितियों के रहस्यो तक पहुँचे तथा अआरान्तिपरर्ण जालसाडियों 
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एवं राजनीतिक धोखाधडियो को अस्वीकार कर दे और अपनी आंखों में 
घूल न पड़ने दे । 

डॉ० श्रीवास्तव ऐसा विश्वास करते है कि भारमल की कन्या के साथ 
अकबर के विवाह का “समारोह अत्यधिक प्रशसनीय ढग से सम्पन्न किया 
गया ।” (अकवर : दी ग्रेट, पृ० ६२) किन्तु आगे चलकर वे कलाबाज्ञी 
खाते है और गिरगिट की तरह रंग वदलकर पृ० ११३ पर एक टिप्पणी 
के अन्तगेंत यह उल्लेख करते हैं--“कोई भी “मध्ययुगीन हिन्दू, चाहे उसकी 
सामाजिक स्थिति कितनी भी निम्त बयो न रही हो, एक मुसलमान के साथ 
विवाह-सम्वन्ध पसन्द नहीं करता था, चाहे बह शाही खानदान से ही 
सम्बन्ध रखता हो। एक हिन्दू को दृष्टि मे मुसलमान का स्पर्श मात्न उसे 
अप्ट अथवा पतित बना देता था ।” 

माडवगढ मे जब शाही शिविर लगे थे, अकबर ने उसी प्रकार से 
“खानदेद के शासक मिर्जा मुवारक शाह की बेटी का हाथ माँगा। उसे 
प्रमुख हिजडा एतिमाद खाँ लाया तथा सन्‌ १५६३ ई० मे उसे अकबर के 
हरम में प्रविष्द किया गया। स्पप्टत- यह भी विवाह की घटना नहीं थी 
बयोकि मुबारक शाह की वेटी को एक फोजी सेनापति द्वारा, जिसने फौजी 
साकत के जोर पर खानदेश के शासक के समक्ष अपमानजनक स्थिति 
उत्पन्न कर दी, बलात्‌ लाया ग्रया था तथा अकबर के हरम मे प्रविष्ट 
कराया गया था।” (अक्वर दी ग्रेट, पृ० ११३) । इस धटना से यह 
भी सिद्ध होता है कि अकवर के शासनकाल में हिजड़े भी सेनापति के पद 
पर होते थे । 

कल्याणमल के भाई काहन की बेटी के साथ अकबर ने शादी की । 
कल्याणमल बीकानेर का शासक था। उसके पुत्र रामसिह को शाही सेवा 
में रख लिया गया | कत्याणमल अत्यधिक मोटा होने की वजह से घोड़े की 
सवारी नही कर सकता था, अतः उसे बीकानेर जाने की अनुमत्ति दे दी 
गई। (अक्वर . दी ग्रेट, पृ० १९२६-२७) 

यह भी विवाह की घटना न होकर कन्या को समर्पित कर देने की 
शर्मनाक घटना थी । बिवाह की इत समस्त तथाकथित घटतालं से कत्या 
के नाम का उल्लेख कही नहीं किया गया है, वयोकि उसका सतीत्व एक 
ऐसी निधि (चल सम्पत्ति) थी, जिसका विनिमय किया गया। कन्या को 


कह 
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समपित करने अथवा सतीत्व-विनिमय का उद्देश्य था आत्रामक मुस्लिम 
सेना के हाथो सम्पूर्ण अधिकरत प्रदेशों मे तूट-खगोट, डॉवेजनी तथा विध्वस 
से बचाव । बीकानेर के शासक वल्याणमल को यदि अकवर द्वारा विश्येष 
अनुग्रह के रूप में शाही सेवा मे लिया जाता तो उसके बीकानेर बापस 
लौटने वी अनुमति देते की बात ही नहीं उठती। उसे वापस लौटने की 
अनुमति देने सम्बन्धी तथ्य से यह प्रदर्शित होता है कि उसे अपने भाई बी 
बेटी समर्थित कर अपनी स्वतन्त्रता का विनिमय (खरीदने) करने के लिए 
बाघ्य किया गया । उसे अपनी मुवित के लिए सौंदेवाद्वी के रूप में विपुल 
धत-राशि देने के लिए भी विवश किया गया ॥ इस घटना के वर्यवेक्षण से 
यह स्पष्ट होता है कि वल्योणगल की स्वथय की बेटी वम-मेन्‍्कम शादी 
योग्य नही थी । यदि उप्तकी स्वय वी बेटी होती तो उप्तके मार्द कौ बेटी के 
स्थान पर अकबर उसे उसवी अंपती हो पुत्ती समपित करने के लिए बाध्य 
करता। 

डॉ० ए० एल० श्रीवास्तव वा कथन है, “जैसलमेर के शासक रावल 
हरराय ने अकबर के साथ अपनी वन्‍्या का विवाह किया ४/ डॉ० श्रीवास्तव 
इस विधाह ने महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए आगे लिखते हैं--“राज- 
कुमारी को धाही शिविर मे लाने के लिए राजा मगवानदास को धीवानेर 
भेजा गया ॥/ स्मरणी य है कि इन तथावयित विवाहों मे से भत्येक विवाह 
भें अकबर बे सेमापति नगरपालिया वे दारोगाओ मी भाँति, जो फदा लिए 
आवारा भटवते पशूओ को पक्डते हैं, शस्त्रास्तों से सज्जित सेनिक टुब- 
डियो के साध सुन्दर हिन्दू कन्‍्याओं का पता लगाते थे, अववर के हरम वे 
दिए वे असहाय अवबला ललनाओं को उनके अनिच्छुक एवं दु खी माता- 

॥ पिसा से बलात छीनकर लाया वरते थे । 

कांगड़ा उर्फ नगरकोंट वे बहादुर शासक विधिचन्द पर हमला बोलकर 
जब उन्हें अधीनता स्वीकार बरने के लिए वाध्य क्या गया तो उन्होते अन्य 
बहुमूल्य वस्तुओ वे अतिरिक्त ५ गन स्वर्ण तो दिया (अकबर : दी प्रेंट, 
पृ० १४३-१४४) विल्तु अकबर वे हरस बे लिए डोवा भेजते तथा मुगल 
आ धिपत्य स्वीहार करने सम्वन्धी शर्तोंवों पूर्ण नहीं विया 7! इतिवुन्त 
लेसक बदायूँनी ने एक टिप्पणी से लिखा है--“मुगलो ने ज्वालामुसी देवी 
की झूलि के: कई पर एिपत कर्वाशिलत व यो त्तीरे ने छेद डप्ता । सन्दिर के 
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छ 
थूजा के लिए रखी गई २०० काली गायों को दे हाँक लाए। उनका वध 
करके उनके खून से उन्होंने अपने जूते भर लिये और मन्दिर की दीवारों 
एवं दरवाजो पर अपने जूतो की छाप अकित कर दी।” इस प्रकार के 
अन्याय एवं अत्याचार तथा हरजाने के रूप मे भारी सम्पत्ति देने के बावजूद 
भी विधिचन्द ने अपने परिवार की महिला को अकबर के हरम के लिए 
समपित करना अस्वीकार कर दिया अस्तुत उद्धरण के अध्ययन से यह 
प्रदर्शित होता है कि राजपूत अपने परिवार की महिलाओ की प्रतिष्ठा तथा 
सतीत्व को कितना महत्त्व देते थे तथा पराजित झत्बुओ के परिवार की 
महिलाओ को फौजी ताकत के जोर पर अपने हरम मे एकत्रित करने का 
अकंवर का आचरण कितना घृणित था। 

डॉ० श्रीवास्तव का कथन है (१० २१३, २१५), “वाँसवाड़ा के शासक 
रावल प्रताप तथा डूंगरपुर के शासक रावल आसकरण को अकवर की सेवा 
में उपस्थित होने के लिए राजी किया गया। वे उसके अधीन जागी रदार हो 
गये अकबर ने डूंगरपुर के शासक की कन्या से विवाह किया। लूनकरण 
एवं बीरबल द्वारा समझौते की वार्ता सम्पन्त हुई। झ्रकबर जब फ़्तेहपुर 
सीकरी लोट रहा था, वे कन्या को उसके शिविर मे लाए।” 
उपर्युक्त उदरण इस बात का एक ज्वलत उदाहरण है कि भारतीय 
इतिहास को किस प्रकार अंधानुकरण करते हुए लिखा गया है। “अकबर 
को सेवा में उपस्थित होने के लिए राजी क्या गया ।” शब्दी से यह स्पप्ट 
. होता है कि उनका अपमान करते हुए उन्हें अकवर की अधीनता स्वीकार 
करने के लिए बाध्य क्या। उनका अपमान तव पूरा हुआ, जब डूंगरपुर 
की कन्या (दवाव पड़ने पर) समर्पित को गई। यह शादी की घटना नही 
थी। इस तथ्य से सिद्ध होता है कि असहाय कन्या को लूनकरण तथा बीर- 
बल उसके पिता के रक्षात्मक सरक्षण से बलातू खीच लाए तथा अकबर जब 
फतेहपुर सीकरी के मार्ग मे था--उसे उसके हरम मे डाल दिया गया। 
राजपूत राजकुमारियों की प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए उनका सतीत्व 
भग करना अकबर के शासन तथा जीवन का एक प्रमुख लक्ष्य था। घूर्तता- 
पूर्ण कथन द्वारा इस घृणित तथा अपमान हृत्य को अकबर के एक उदार 
कर्म के रुप मे गोरवान्वित किया गया है। इस प्रकार का पक्षपात, भ्रात 
एवं झूठे तथ्य विश्व-माहित्य तथा शैक्षणिक पाठ्य पुस्तकों में और कही 
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नही मित्र सकते। अर्थात्‌ सत्य पर पर्दा डालने के ऐसे तथ्य और वही प्राप्त 
नहीं हो सकते । 

शेख अब्दुन नवी नें जब अकबर वी इस प्रकार की अनेत शादियों वा 
विरोध बिया (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ २३१-२३२) तो उसे उद्चकी इच्छा 
के विरुद्ध भकक्‍का भेज दियां गयां। सन्‌ १५४८३ ई० में जब वह भारत छोटा, 
सदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हो गई । स्पप्ट है, अक्ष्बर ने उसको हत्या 
करवा दी । एक घ॒र्मान्ध सुसलमान होने के कारण अब्दुन नबी को अकवर 
द्वारा हिन्दू ललनाओ को अपहृत करने पर कोई आपत्ति नही थी। उसका 
विरोध तो मुसलमानों पर आक्रमण विए जाने तथा मुस्लिम परिदारों की 
ओऔरतो को अपहुत करने के प्रति था। जैसाकि अक्वर ने अब्दुल वासी वे 
परिवार के साथ किया था॥ 

अववर अपने अधीनस्थ लोगो एवं पराजित शत्रुओ पर न केवल अपने 
हरम के लिए उनकी औरतों को समपित करने के लिए दबाव डालता था, 
अपितु अपने पुत्रों तथा अन्य राम्बन्धियों के लिए औरतें समपित वरने ने 
लिए उन्हे वाध्य करता था ॥ “छोटे तिब्वत वे शासक अलीराय ने अपनी 
सुरक्षा वो दृष्टि से शाहजादे सलीस वे साय अ्षपती कल्या वे विवाह का 
प्रस्ताव रखा | उसकी बनन्‍्या को लाहौरलाया गया तथा १ जनवरी, (४७२ 
ई० को क्षादी सम्पन्न हुई (प० ३५४) 

ऊपर प्रस्तुत उद्धरण से यह प्रदर्शित होता है कि छोटे तिथ्वत गै शासक 
वो धमवी दी गई कि यदि यह सलीम॑ के हरस के लिए अपनी कन्या सम- 
वित नही वरेगा तो छोटे तिब्वत पर हमला बोलकर उसे बरवाद कर दिया 
जायेया। इसी प्रकार २६ यून, १६८६ वो लाहौर में वोवानेर वे रायमिह 
वी वन्‍्या के साथ शाहजादे सलीम वी दूसरी झादी सम्पन्त हुई। (अकबर 
दी प्रेट, पृू० ३२५४-३५७) । इस घटना को विवाह वी सज्ञा देता मिध्या 
दभ मात्र है। विवाह बीकानेर में सम्पत्त न होग़र लाहौर में हुआ, क्योडि 
बीकानेर के धासव में एक विदेशी लुटेरे के हाथो अपनी कन्या सौंपते हुए 
क्पष्टत लण्जा एव अपमान महसूस किया। जनता द्वारा निंदा एवं भत्संदा, 
वी जाने वे भय के कारण एक शकवितिशासी भुसलमान बादशाह के साथ 
अपनी कन्या वे विवाह का समारोह अपनी राजधानी मे सवाते का वह 
साहस न बर सवा । 


शादियाँ नही, सरासर अपहरण श्ड&्‌ 


इतिवृत्त लेखक फरिश्ता ने उल्लेख किया है (बि० खं० पृ० १७३- 
१७४) कि किस प्रकार अकबर के पुत्र दानियाल के लिए बीजापुर के 
शासक की कन्या का अपहरण किया गया । सन्‌ १६०० ई० में “बीजापुर 
के इब्राहीम आदिलशाह ने अकवर को मनाने तथा शाहजादे दानियाल मिर्जा 
के साथ अपनी कन्या की शादी करने के लिए अपनी सहमति व्यक्त करने 
एक राजपूत भेजा ! तदनुसार मीर जमालुद्दीन हुसैन अजोई नामक एक 
सरदार को बीजापुर से दुल्हन को सुरक्षापुर्वक लाने वे! लिए रवाना किया 
गया । जून, १६०४ में मीर जमालुद्दीन हसन शाही दुल्हन के साथ वापस 
लौटा । वह अपने साथ दहेज का बहुमुल्य सामान भी लिये हुए था । पैथान 
के निकट गोदावरी के तट पर उसने दुल्हिन को (सुल्तान की बेटी की ) 
दानियाल को सौप दिया। वही बडी धघूम-धाम के साथ बविवाह-सस्कार 
सम्पन्न हुआ तथा उत्सव मनाया गया। इसके बाद मौर जमालुद्दीन हुसैव 
बादशाह के दरबार मे शामिल होने आगरे की ओर बढ़ गया। ८ अप्रैल, 
सन्‌ १६०४ ई० की बुरहानपुर मे अत्यधिक शराब पीने के कारण दानियाल 
को मृत्यु हो गई ।” 

उपयुक्त वर्णन से यह स्पष्ट होता है कि बीजापुर के शासक की बेटी 
का अपहरण दबाव डालकर किया गया। जो समारोह मनाया गया वह्‌ 
विवाह का नहीं था, अपितु एक दूसरी लड़की को सफलतापूर्वक अपहृत 
करने की खुशी मे मनाया गया जश्न था। उसके नाम को कोई विद्येप 
महत्त्व नहीं दिया गया है। असहाय अबला युवती के अपहरण के कुछ 
भद्दीने दाद ही दानियाल की मृत्यु हो गई। यदि बीजापुर के शासक का बस 
चलता तो वह एक दुराचारी, झरावख़ोर और मरणासन्‍्न झाहजादे को 
अपनी कन्या शादी में न देता । 

झेलट महोदय ने शाहजादे सलीम के साथ हिन्दू राजकुमारियों की दो 
शादियों का उल्लेख किया है । उनका कथन है---“२ फरवरी, सन्‌ १५८४ 
ई० को लाहौर में बडी घूमधाम एवं आडम्बर के साथ राजा भगवानदास 
को कन्या के साथ झाहजादे सलीम का विवाह सम्पन्न हुआ। जून, सन्‌ 
१४८६ ई० में भगवानदास के निवास-स्थान पर रायसिह की कन्या का 
विवाह सलीम के साथ हुआ ।” (अकबर, पृ० १६६) । 

बिद्वान्‌ लेखक ते यह समझने में गलती की है कि ये धूमधाम, आडम्बर 


१४० कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


तथा समारोह शादियों से सम्बन्धित थे ॥ उक्त घटनाएँ शादियों की न 
होकर अपहरण को थी। यहें मात्न इस तथ्य के अवलोकन से स्पष्ट होता 
है कि कन्याओ के सामो का उल्लेख नही किया गया है। उन्हें वलात्‌ लाहौर 
लाया गया, जो कि कन्याओ के तिवास-स्थान से बहुत दूर स्थित या । प्रथम 
पघटता के अपहरण तेपा दमन को नीति को छिपाने की दुष्टि से समारोह 
आदि मनाए गए। दूसरी घटना मे रायसिंह की कन्या को दूरस्थ राजस्थान 
से उसके दु खी एव असहाय माता-पिता से छीनकर भगवानदास के लाहौर 
स्थित निवास-स्थान मे लाया गया और तब उसे जहाँगीर को सौंपा गया । 
भगवानदास का परिवार तंव से अकबर के अधीन था, जव मे उसके पिता 
भारमल ने (अपनी कन्या समपित कर) राजपूतो शान पर पाती फेरते 
हुए, खून के घूँंट पीकर अपमानजनक स्थिति में अकबर को तथा उसप्तके 
उत्तराधिवारियों को अपने राज्य से क्तिनी ही औरतें उठवा मंगाने वी 
अनुमत्ति दे दी थी । अत उनके लिए अन्य रॉजपूर्त शासक भाइयो को इसो 
प्रवार अपमानित होते हुए तथा दयनीय स्थिति में देखता करिचित्‌ मम - 
शान्ति एवं मात्वना की बात थी। यही कारण है कि भगवानदाप्त तथा 
उसके दत्तक पुत्र मानसिह अकबर तथा उसके शाहजादों के लिए राजपूत 
कल्याओ का प्रपहरण करवाने से सदेव “एजेन्ट” का कार्य करते ये। ऐसा 
ही एक वह अवतर था जब लाहौर में भगवान दास के निवास-स्यात पर 
राजा रायधिंह वी कन्या को जहांग्रीर के ह्रम के लिए सौंपा गया । 

यदायूँती का कथन है--"१६ वर्ष की आयु में सलीम ने राजा 
भगवानदास की कन्या के साथ शादी की । राजा ने अपनी कन्या वे दहैज 
में कई अश्वन्यवितियाँ, अवीसोनियाँ, भारत तथा सिरकासिया के छोकरे 
एवं घ्रुवतियाँ, जवाहरात, सोने के दतंन, रजत-पात्र तथा सभी प्रत्ञार की 
सामप्रियाँ प्रदाव वी, जिनको यथता भी नहीं की जा सकती थी । इसके 
अतिरिक्त विवाह के समय उपस्थित अमीरो को, उनके पद तथा खेंणी के 
अनुरूप फारसी, तुर्की तथा अरबी घोड़े दिए, जिन पर सोने वी जीने कसी 
यो। (मुतखाबुत तवारीख, द्वितीय खण्ड, पृ० ३५२) । 

इस वर्णन को एक उदाहरण के रूप मे प्रत्तुत किया जा सकता है हि 
क्स प्रवार अधीनस्थ राजपूत शास॒को को विदेशी आक्रामकों वो अपैती 
धिय कल्याएँ एवं बहनें सौँपने के साथ-साथ अपनी सुकिति एुव स्वतस्द्ता वे 


शादियाँ नही, सरासर अपहरण १५१ 


लिए प्रचुर सम्पत्ति भी देते के लिए विवश किया जाता था । इसका दहेज 
के रूप में उल्लेख करना, सत्य का उपहास करना है--यथार्थ पर पर्दा 
डानना है| कौन हिन्दू स्वेच्छा ने अपनी सुन्दर, प्रिय तथा व्यवस्थित ढग से 
लालित-पालित कनन्‍्याओ को उन विदेशियो को देना प्तन्द करेगा, जो 
शरावखोर, नश्मेवाज, चरिव्न-प्रष्ट, न र-सहारक तथा हिन्दुओ एवं हिन्दुस्थान 
को धृणा की दृष्टि से देखने वाले थे। जिन्होंने ऐसा किया भी उन्होने 
अन्ततः अपमानित और विजित होने के वाद विवश होकर ऐसा किया । 
पहले उन्होंने दृढ़तापूर्वक आक्रामक मुसलमानों का सामता एवं विरोध 
बिया, फिर सहल्लो की सख्या में अपनी महिलाओ को जौहर की ज्वाला 
भे झोक दिया । मुसलमानों के भीष॑ण अंत्याधारों से, विध्वंस के भयावह 
ताण्डव से जब उनका उत्साह मन्द पड़ गया, उनकी युद्ध की उमंग टूट गई, 
लूट-खसोट, अशान्ति और अव्यवस्था से जब उनकी आत्मा कराह्‌ उठी, 
तभी उन्होंने अत्यन्त दयनीय स्थिति मे अधीनता स्वीकार करने एवं किसी 
भी मूल्य पर बाह्य शान्ति खरीदने का निर्णय किया। 

भारतीय इतिहास के लेखकों को ऐसा कोई अधिकार नही है कि वे 
यथार्थ तथ्यो को त्तोड-मरोडकर प्रस्तुत करें, सत्य पर पर्दा डालें तथा 
अपहरण के घृणित कृत्यों का शादियों के रूप मे उल्लेख करें। विदेशी 
आप्रामको द्वारा राजपूत योद्धाओ पर युद्धो मे किये गए अन्यायी, अत्याचारो, 
ब्ंरतापूर्ण अपमानो को छिपाया नही जा सकता। ऐसा करना इतिहास 
के साथ अन्याय करना है। 

इतिहास को सर्देव पन्‍रक्षपातरहित रखना चाहिए | इतिहासकारों को 
राजनीतिज्ञो की भूमिका अदा नहीं करनी चाहिए, न ही उन्हे राजनीतिज्ञो 
के सकेतो पर कार्य करता चाहिए। उन्हे राजनीतिज्ञों के इग्रित पर सत्य 
को तोडने-मरोडने अथवा वर्बरतापूर्ण झृत्यों को छिपाने की आवश्यकता 
नहीं है। पाठक इतिहासकार से सत्य का समुचित अनुसधान करने तथा 
उसे बिना किसी अतिशयोक्ति के, इधर-उधर के तथ्यों को बिना सम्बद्ध 
किए सुन्यवस्थित घटनाक्रम के साथ प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है। 
वर्तमान समय में सामान्य तौर पर भारतीय इतिहास की पाद्य-युस्तको मे 
इतिहासकारो की ऐसी प्रवृत्ति दिखाई नही देती । इनमे से कोई भी उत्तर- 
दायित्व भारतीय इतिहासकार पूरी तरह नही निभा रहे हैं। 


श्ष्र कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


प्रशासक अथवा राजनीतितज्ञ तो ऐतिहासिक तथ्यों को अस्सुत करते 
हुए अपने स्वय के सिद्धान्त-सूत्र अथवा टिप्पणियाँ सम्दद्ध कर सकते हैं, 
किल्तु इतिहास मे केवल सत्य की, पूर्ण सत्य की तथा रुत्य के अततिरिक्त कुछ 
भी नहीं की अभिव्यक्ति होनो चाहिए। इतिहासकार अपने प्राठकों के 
समक्ष ऐतिहासिक यथार्थ के हो घटनात्रम का उद्घाटन करें | अकबर तथा 
ऊसके वेटो के तथाकथित विवाहो के सन्दर्भ में नग्न सत्य यही है कि वे 
सभी घृणित तथा सरासर स्पष्ट अपहरण के कृत्य थे, पर चाटुकार लेखकों 
ने उनका विवाह के रूप मे उल्लेख किया है । 


०5 हू ४ 
विजय-अभियान 


आरतीय इतिहास की पाठ्य-पुस्तको मे प्राय इस प्रकार के भ्रात मत 
अथवा विचार घ्यक्त किये गये हैं कि अकवर की विजयो का उद्देश्य जिन 
विभिन्‍न खण्ड-राज्यो तथा जागीरो मे भारत उस समय विभाजित था, उन्हें 
समाप्त कर एक सम्ुक्त, सुदृड, संगठित एवं एकात्मक राष्ट्र की स्थापना 
करना था। इस प्रकार के उल्लेखी मे ऐसा मान लिया जाता है कि अकबर 
एक भारतीय था तथा उसके मन में देशभक्ति का उत्साह उमड़ रहा था 
एवं भारत के भविष्य एव यहाँ की बहुसख्यक जनता--हिन्दुओ के प्रति 
'सहजात प्रेम' की भावनाएँ हिलोरें भर रही थी। थे दोनों अनुमान गलत 
हैं तथा इन भ्रान्त तथ्यों पर आधारित तिष्कर्प भी अनधिकृत एवं अनु- 
चित हैं॥ 
अकवर न॒तो अपने विचारो से और मन से ही भारतीय था तथा न 
शरीर से और अपने हृत्यो से ही। किसी भी रूप मे उसे 'भारतीय' नही 
स्वीकार किया जा सकता। वह पूर्णत एक विदेशी था--एक आक्रामक 
और पूर्णत साम्राज्यवादी था, जिसकी विजयो का एकमात्न उद्देश्य भार- 
तीम जनता तथा उनकी सस्कृति को जडमूल सहित समाप्त करना था। 
किसी भी मूल्य पर जन-जीवन, जन-सम्पत्ति तथा प्रतिष्ठा को विनाश की 
ज्वाला मे झोककर बह अपने धर्मान्ध सम्मान की रक्षा करने को लालायित 
था। 
विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक “अकबर _दी ग्रेट मुगल' के पृष्ठ ८ पर 
डीक ही लिखा है कि “अकबर भारतवपं में एक विदेशी था। उसकी रगो 
मे बूंद मात्र भी भारतीय रबत नहीं था। (पित्त पक्ष मे) वह सीधे तंमूर 
लग का सातवाँ वंशज था। १३वीं शताब्दी मे एशिया मे हड़कम्प मचाने 
वाले मंगोल नर-पिशाच चग्रेज खाँ के द्वितीय पुत्र चगताई की सनन्‍्तति 


१५४ कौन कहता है अववर महान्‌ था ? 


यूनुस खाँ की वेटी बाबर की माँ थी ।” इस तरह मातृपक्ष से अकबर वी 
रगो में चगेज खाँ का खून था। उसकी माँ फारस की रहने वाली थी | 

अत स्पष्टत कुलोत्पत्ति से अकबर पूर्णतः एव विदेशी या। ऐसी 
स्थिति मे एक अन्य तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि यद्यपि अकवर आनुवशिक 
झूप में भारतीय नहीं था किन्तु रुचि वे अनुसार उसे भारतीय स्वीकार 
किया जा सकता है, बयोकि उसके दो पूर्वजों तथा उत्तराधिकारियों ने 
भारत को अपनी जन्म-भूमि बना लिया था। कई पाठक इस प्रकार के 
बाक्छलों पर जीवनपर्यन्त विश्वास करते रहते हैं तथा सवुचित विचार- 
घारा की परिधि से बाहर निकलने या प्रयास ही नहीं करते । यदि अकयर 
ने सचमुच अपने व्यवितत्व, सस्कृति तथा धर्म बी भारत की बहुमस्मक 
हिन्दू जनवा की सस्कृति गौर धर्म में विलीत कर दिया होता तो निश्चय 
ही उसे भारत की नागरिकता भ्राप्त करने वा हक होता और उस्ते भारतीय 
नागरिक माता जाता। परदि अपने पृंपक््‌ धर्म और सरदृति को असयुकत 
रखते हुए भी उसने अपना जीवन हिन्दू जनता के कल्याण हेतु उत्मगं किया 
होता तो उसे इतज्ञता का पात्र म्राना जा सकता पा। विन्तु अकबद का 
सम्पूर्ण जीवन अपनी प्रजा का सहार करने, खून-खराये, लूट-खसोट, उन्हें 
अपमातित करने एवं उनका स्वेस्व तवाह कर देने में ब्यतीत हुआ या। 
भरत उसे तो अधिवास अथवा देशीकरण वे पारण नागरिकता प्राप्त 
सागशिक भी स्वीकार नही किया जा सकता। उसे 'भारतीय” स्वीकार 
बरने के लिए भादतवर्ध मे केवल उसकी शारी रिक उपस्थिति अथवा यास 
को किमी मिद्धान्त के रूप मे मान्यता नही दी जा सकती | यदि बोई दस्यु- 
दल किसी गाँव को अपना 'वार्य-क्षेत्र' बनाते हुए वहाँ के कुछ निवासियों 
की बलात्‌ सहायता लेकर आमस-पाम ने गाँवों थे निरन्तर घूट-खमोट करे, 
उपद्रव मचाएं, अपमान एवं अनादर बे जृत्य करे तो बया उतने डाजुओं 
को उस गांव वे निवासी के रूप में स्वीकार विया जा सकता है? यदि 
बोर्ट व्यविन कसी मकात में जवरदस्ती प्रवेश कर वहाँ वे दो कमरों में 
बलातू अधिकार जमा से तो वया उसे मकान सालिक के दामाद के रूप भे 
मान्यता दी जा सकती है ?े ढीक यहो स्थिति भारतवर्ष में अकबर तथा 
उसके उत्तराशिकारियों की थी। भारतवर्ष उनके 'शिकार' का येन्द्र या, 
उनसे त्रस्त था, फिर भी उन्हें अतिच्छा से पनाह दिये हुए चा। मुगल 
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बादशाहो मे से किसी ने भी अपने अन्दिम क्षणों तक भारतवर्ष को कभी 
अपना घर न माना, न ही उन्होंने हिन्दुओं को अपने भाइयों के रूप मे 
स्वीकार किया। वे सर्देव टर्की, इराक, ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान 
तथा अवीसीनिया को ही अपनी मातृभूमि मानते रहे । मक्का तथा मदीना 
को अपने तीर्थ-केन्द्रो के रूप में स्वीकार करते रहे तथा वहुसख्यक भार- 
तीयो को वे अपना भयावह शत्तु मानते रहे। हिन्दुनो का नर-सहार करता 
तथा उनके निवास-स्थानो को बरवाद करना वे अपना पवित्न धार्मिक 
क्तंब्य समझते रहे। यही उनका “शवाव' रहा है ॥ यद्यपि उन्होंने भारत 
को अपना निवास-स्थान वना लिया था तथापि जब उनके ऐसे घृणित 
आदर्श, पतित कृत्य एवं गहंणीय विचारघाराएं थी, तो क्या उन्हें भारतीय 
माना जा सकता है ? उन्होंने भारत को अपना निवास-स्थान अथवा 
जधघन्य कार्य-क्षेत्र वताकर स्थिति और भी विषम कर दी। भारतवर्प को 
अपना जघन्म कार्ये-क्षेत्र बनाते हुए वे लूट-खसोट तथा अपहरण क्षादि 
कुकृत्य सहजतापूर्वक निरन्तर कर सकते थे । भारत में रहते हुए आस-पास 
के क्षेत्र मे मिरत्तर लूटमार कर सकते थे। यह उनका नित्य-नैमित्तिक कर्म 
या जो दे अविराम करते थे। अत" यह कहा जा सकता है कि किसी देश 
का नागरिक होने के लिए केवल वहाँ शारीरिक उपस्थिति अथवा काफी 
समय से रहते आना, जो कि नागरिकता का केन्द्रीय तत्त्व है, ही पर्याप्त 
नही है, अपितु इसके लिए उस देश की धरती के कण-कण से प्रेम, वहाँ के 
निवासियों से स्नेहिल सम्बन्ध तथा उन दोनों की सेवा के लिए अपने 
आपको उत्मर्ग करने की भावना की आंवेश्यक्ता होती है?) अकवर में 
इनमे से एक भी गुण होना तो दूर रहा, वह प्रत्येक दृष्टिकोण से भारत 
तथा भारतीयों के लिए जीवनपर्येनत खतरा ही बना रहा तथा उसकी मौतः 
को न केवल अधिकाश जतता ने अपितु स्वयं उसके बेटे जहांगीर एवं 
समस्त दरवारियो ने 'सत्नास से मुक्ति! माना । 
चूंकि अकबर एक भारतीय नही था, अत इसमे आश्चय नहीं कि 
उसने भारतीय शासको को अपने अधीन करने के लिए निर्ममतापूर्वक कूर 
एवं बवेर ढग ने उतका दमन क्रिया, खून-खराजी तया लूट-खसोट का भय 
दिखाकर उन्हें बलात्‌ अपना दरवारी बतने के लिए विवश किया। 
“वास्तव मे अकबर जेसा आक्रामक वादशाह कभी नही हुआ। अकबर के 


श्ध्द् हे कीन कहता है अववर महान था ? 


जीवन को परिचालित करने वाली दुर्भावना उमकी महत्वावाप्ता थी । 
उसका सम्पूर्ण शासनकाल युद्धों में व्यतीत हुआ॥- "उसके ऑक्मणों का 
उद्देश्य प्रत्येक राज्य की स्वतन्त्रता समाप्त करना था।”“'गोडवाना बी 
जनता आसफलां (अक्वर के सेवापति) की अपेक्षा राती दुर्गावतों के 
अधीन अधिक सुखी थी ।” (अकबर दी ग्रेट मुगल, पृु० २५१) मेलेसन 
तथा यान नोभर द्वारा प्रतिफादित विरोधी मतो को स्मिथ महोदय में 
+असरत्य' एव 'मूर्खतापूर्ण कहकर अस्वीकार क्या है। 

“अकवर को सामझ्राज्य-लिप्सा क्भो सन्‍्तुष्ट नही हुई। समस्त राष्द्रो 
ओर राज्यो पर अपने शासन का विस्तार करने की उप्त धर्मोन्मत्त को 
अबल इच्छा थी। वह सभी राज्यों को अपनी तलवार वी धार वे तीपे 
देखना चाहता था । (अववर : दो ग्रेट मुगल, पृ० १६०) । 

ऐसी किसी भी विशेष घटना के प्रस्तुत करने की आवश्यबना नहीं 
जो (अकबर द्वारा) सा प्रताप पर बिये गये आज्रमण के उद्देश्य पर 
प्रकाश डाले । अबुल फजल (अकवर द्वाया नियुवत दटवारी इतिवत्त 
लेसक) ने राणा प्रताप पर आरोप लगाया है कि अपनी हृठवादिता, 
'उरण्डता, दुस्माहस, अनुज्ञा, बचना त़्या छल-कपंट के कारण वह दण्ड का 
धात्र है। उसकी देश-भवित ही उसका अपराध थी ।**'सन्‌ १५७६ ई० में 
किये गये आत्रमण का उद्देश्य राणा प्रताप को बरवाद करता तथा मुगलिया 
सल्तनत के घाहर रहते के उसके स्वाभिमान को अन्तिम रूप से चक्‍ताचूर 
चरना था| बादशाह ने राणा प्रताप को मारने वी तथा उसके राज्य पर 
कु्णा कर लेने वी इच्छा की थी । जबकि राणा प्रताप, आवश्यकता पड़ने 
पर अपने जीवन को भी बलिदान कर देने की तैयारी करते हुए इस बात 
के लिए शृत-सकल्प था कि उसका रक्‍त एक विदेशी बे रबत के मिश्रण में 
कभी दूषित नहीं होगा तथा उसका राष्ट्र स्वतन्त्र व्यक्तियों वा उन्मुक्‍त 
राष्ट्र ही रहेगा। अनेक सकटो और विपत्तियो के पश्चात्‌ उसे सफलता 
पमिली तथा अकबर असफल हुआ ।' (वही, पृ० १०६-१०६८) 

“पूर्वी प्रान्तो लघा वारा के राज्यपाल आसफ खाँ को युन्देलखण्ड में 
पन्‍ना के राजा को पराजित करने के वाद अववर ने शाटी फौज वे साथ 
गोडवाना पर आक्रमण करने का निर्देश दिया। उदेव राज्य पर तव 
(१४६४ ई० से) एक वीरायना रानी दुर्गावती वा शासन था॥ रानी 
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दुर्गावती पिछले १४ वर्षों से अपने अवयस्क पुत्र के स्थात पर शासन कर 
रही थी । मद्यपि उसका पुद्द अब वयस्क हो चुका था तथा एक वैधानिक 
राजा के रूप में स्वीकृत भी हो चुका था, तथापि रानी ही राज्य की वागडोर 
सँभाले हुए थी । रानी महोवा के चन्देल वश की राजकुमारी थी। चन्देल 
राजबश पिछले ५०० वर्षों से भारत का शवितिशाली राज्य था। उसके 
अकिंचन पिता को अपने स्वाभिमान के प्रतिकूल अपनी कन्या मोडराज को 
देने के लिए विवश होना पडा था जो वैभव-युकत तो था पर उसकी सामा- 
जिक स्थिति उससे काफी हीन थी। रानी दुर्गावती अपने महान्‌ पूर्वजों के 
चश-गीरव कै अनुरूप ही योग्य सिद्ध हुई। अबुल फजल के कथनानुसार 
उसने “अपनी दूरदर्शितापूर्ण योग्यता के द्वारा महान्‌ कार्यें करते हुए” 
अनन्य साहस एवं कार्ये-क्षमता का परिचय दिया तथा अपने राज्य पर 
कुशलतापूर्वक शासन किया ! उसने वाज्ध बहादुर आदि के साथ युद्ध किये 
तथा सर्दव विजय प्राप्त की। उसकी सेना में युद्ध के लिए २० हजार 
घुड्मवार तया एक हजार प्रसिद्ध हाथी थे! उक्त पराजित राज्यों के 
राजाओ के खजाने युद्ध के पश्चात्‌ उसके हाथ लगे। बन्दुक चलाने तथा 
शर-सधान करने मे वह पूर्ण दक्ष थी। वह सदैव आासेट करने जाया करती 
थी तथा अपनी वन्दुक से जंगली जानवरों का शिकार किया करती थी। 
उसे ऐसी प्रथा अपना ली थी कि जव उसे पता चलता था कि कोई शेर 
दिखाई दिया है तो वह जबतक उसका शिकार नहीं कर लेती थी, तब- 
सक जन सक ग्रहण नहीं करती थी ॥ अपने राज्य के विभिन्‍न भागों में 
उसते कई जनहित के वार्य करवाये थे । इस प्रकार उसने जनता का हृदय 
जीत लिया था। आज भी लोग आदरपूर्वक उसका नाम लेते हैं। ऐसी 
सदु्धरित्ा, उदार-हृदया एवं मेहिमाबती रानी पर अकवर के आक्रमण का 
कोई कारण नहीं था। इसके लिए कोई दलील पेश नही की जा सकती ! 
इसके पीछे केवल अकबर की विजय-लिप्सा एवं लूट-खसोट की इच्छा थी। 
श्रीमती वेवरिंज ने यह नही दश्याकन किया है कि, “अकवर एक ग्रवल 
साम्राज्यवादी तथा राज्यों को हडप करने वाला था, जिसके 'सूर्य-तेज' के 
सामने लाडे डलहोजी का महान्‌ सितारा भी धूमिल पड ग्रया ।'““अपनी' 
फौजी ताकत तथा अपार सम्पत्ति के ज़ोर पर उसने युद्ध आरम्भ किये 
तथा एक के वाद दूसरे प्रदेशों को अपनी सल्तवत में शामिल कद लिया।” 


श्श्द कौन कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


(ए० एस० बेवरिज, वान नोभर, अथम सष्ड, पृष्ठ ५४) 

“अकवर सम्भवतः कलिंग विजय के पश्चात्‌ वहाँ के दु'खो को देखकर 
अगोर द्वारा अनुभव क्ये गये पश्चात्ताप वा उपहास करता तथा अशोव 
द्वारा भविष्य मे फिर कभी किसी राष्ट्र पर आक्रमण न करने सम्बन्धी 
निर्णय की तीज भत्संना करता । महानता एवं उदारता के सन्दर्भ में 
ग्राय. अश्योर एव अववर को तुलना को जातो है, विन्तु यह तुलना पूर्णत: 
असगत प्रतीत होती है। कलिग विजय के पश्चात्‌ युद्ध की विभीषिका देख- 
कर अंशोक के मन भें पश्चात्ताप हुआ था तथा उसने निश्चय जिया था मि 
वह भविष्य में कभी युद्ध न करेगा । इसके विषरीत अवबर युद्ध बी विभी- 
पिका देखकर प्रमुदित हुआ करता था । 

काउन्ठ बान नोअर वा विश्वास हैं कि अववर वी विजयो का उद्देश्य 
समस्त छोटे-छोटे राज्यों को एक वृहद्‌ साम्राज्य के रूप मे सयोझित वरना 
था। स्मिथ महोदय इस मत को “भावात्मक विशार' वहकर अस्वीक्ार 
करते हैं। उतका कथन है--“विभिन्‍न राज्यों को सयोजित करने (हडप 
करने) वी अकवर की लिप्सा एक सामान्य बादशाह को महत्तवावाक्षा थी, 
जिसे पर्याप्त सैनिक शक्ति का समर्थन प्राप्त हुआ या । राजौ दुर्गावती के 
उत्तृष्ट एवं मुव्यवस्यित प्रशासन पर अकवर द्वारा किये गये आप्रमण के 
सन्दर्भ में कोई नेतिक दसील नही दी जा मकक्‍ती। इस आत्र मण वा सिद्धान्त 
साप्राज्यवाद का विस्तार था, जिसने आग घलबर वश्मीर, अहमदनगर 
तथा अन्य राज्यों को सयोजित करने वी दुष्प्रेरणा दी। किसी भी युद्ध को 
आरम्भ करते हुएं भववर का कोई सिद्धान्त नहों घा। एक बार जब वह 
झगडा आरम्भ कर देता था तो निमंमतापूर्वक दात्रु का विनाश करने में 
जुट जाता था। उसके क्रियावलाप ठीक उसी प्रकार के होते थे, जिस प्रकार 
अन्य शतिंतवताली, सहत्त्वावाक्षी तथा निष्ठुर बादशाहो के थे ।” (अकबर * 
दी प्रेंट मुगल, पृ० ५) 

अरूबवर वा सम्पूर्ण शासनकाल पृथ्वी बे अधिय-से-्अधिक भाग पर 
उसकी निरदुश शासन-सन्‍्त्र की लिप्सा हा तृप्त करने हेनु एक के बाद 
दूसरे राज्य पर आक्रमण करने, वहाँ नर-महार बरने, बर्व रतापूर्ण खून- 
खराडियो, लूट-खत्तोंट तथा एक ये बाई एक राज्य वो हडपने वा एक 
भयावह नाटक था। सम्पूर्ण विश्द के अधिझु-से-अधिक भाग में वह अपने 
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स्वेच्छाचारी शासन-तन्त्र का प्रसार करना चाहता था। 
अकबर के सेनापति शरफुद्दीन ने ज्यों ही जयपुर के शासक भारमल 
को पूर्णतः मुगलिया सल्तनत के अघीन किया और खून के घूंट पीते हुए 
राजपुती शान के खिलाफ एक विदेशी मुस्लिम हरम के लिए अपनी कत्या 
सम्पित करने के लिए विक्श किया, त्यो ही अकबर ने उसे एक दूमरे 
स्वतन्त्र हिन्दू राज्य मेडता (श्रूतपूर्व जीधपुर रियासत के अन्तगंत) पर 
आक्रमण करने एवं उसे मुगलिया सल्तनत मे मिलाने का कार्य सौंपा । 
अकबर को अपने स्वेच्छादारी शासन-तन्त्र के अस्तर्गत किसी भी 
प्रकार की परिसीमा स्वीकार्य न थी । इसका स्पष्ट उदाहरण उसने मुग लिया 
सल्तनत के प्रति राजभकत तथा अपने परिपालक एवं सरक्षक वहराम खां 
को कपट तथा छल से पराजित करके दिया । अकवर की स्वेच्छाचारिता 
इस पराकाप्ठा तक पहुँच चुकी थी कि उसने न केवल वहराम खाँ की हत्या 
ही करवाई बल्कि उसके सम्मान एव प्रतिष्ठा पर आघात करते हुए उसने 
उसकी बीवी का अपहरण तक किया तथा उसके बेटे को अपना जी-हुजूरिया 
होने को बाध्य किया । 
अकवर ने मालवा के शासक बाज बहादुर पर आक्रमण करके उमर 
मुगलिया सल्तनत के अधीन किया और अपनी फोज में एक सामान्य अधि 
कारी के रूप मे कार्य करने को बाध्य किया । 
रानी दुर्गावती के राज्य पर आक्रमण किया गया। युद्धक्षेत्र में उस 
चीरागना ने आत्महत्या कर ली । उसकी वहन तथा पुत्र-बधू बलातू अकबर 
के हरम में डाल दी गई। 
भारत के अमर वीर राणा प्रताप ने अकवर के द्वारा क्यिे गये हमलों 
का दृढतापूर्वक सामना करते हुए अपनी वीरागना माता के दूध की लाज 
रखी तथा मुस्लिम सेना के बर्वरतापूर्ण खूत-खराबे, नर-सहार तथा लूट- 
खसोट के बीच भी सदा हिन्दू राष्ट्र-घ्वज ऊपर उठाये रखा। उम्पर 
अनेक अन्याय ओर अत्याचार किये गये और कई बार उसे मिराश्ा और 
निराश्रयता के गर्त में झोकने की कुश्वेप्टाएँ की गईं। इसका एकमात्र 
कारण प्रत्येक राज्य को मुगलिया सल्तनत के अन्त्येत करने के लिए उनके 
साथ वीचतापूर्ण सन्धि करने को अकवर की कभी न तृप्त होने वाली“ 
लिप्सा थी । 


१६० कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


अकबर की खुली तलवार से क्षत-विक्षत छोटे-छोटे राज्यो (जागीरो) 
में कत्नेआम, लूट-खसोट, वलात्कार, आयजनी, तबाही एवं बरचादी के 
साथ भौरतों को उठा ते जाने के हृत्य, मनुष्यों को शुलाम बनाने तथा हित्दू 
मन्दिरों फो अपवित्न करते हुए उन्हें मह्जिदो मे परिवर्तित करने सम्बन्धी 
गईणीय दुष्कर्म किये जाते थे । इसके शिकार चित्तौड, रणयमोर, कारलिजर, 
शुजरात, बगाल, विहार, उडोगा, कश्मीर, सानदेशं, अंहमदनगर, असीर- 
गढ़, वासवाड़ा, इूंगरपुर, बीकानेर, जोधपुर, जँपसमेर, सिरोही, काबुल, 
नगरकोट, बूँदी आदि राज्य हुए । 

विजित शबुओ से अकबर किस प्रकार धन-सम्पत्ति एंव उनकी नारियाँ 
नज़राने के रूप में यधूल किया करता था इसके स्पष्ट सकेत बूंदी के सर- 
दार राय सुरजन द्वाडा के साथ की गई सथि वी झ्वर्तों के अध्ययन से प्राप्त 
होते हैं। राय सुरणन वो धोगे में रखकर तथा विभिन्‍न प्रलोभन देकर 
रणबोर वा दुर्गे समतित करने और मुगलिया सल्तवत की अधीनता 
स्वीकार करने वो फुरलाया गया । इसके लिए उस्ते बुछ विद्येप छूट देने वी 
बात बद्ठी गई। रास सुरजन द्वारा रखी गई सधि की शर्तों इस प्रकार थी 
--(एनल्स एण्ड एटिविवटीज़ आफ राजस्यान, ले» कनेल टाड, सण्ड २, 
पृ० ३े८२-८रे ) 

(१) शाही हरम के लिए डोला भेजने सम्बन्धी राजपूतों के लिए 
अपमानजनक परम्परा मे बूंदी के सरदारों को मुक्त किया जाये । 

(२) जिशिया बर से छूट प्रदान की जाये। 

(३) बूंदी के सरदारों को अटक पार करने को विवश न किया जाये। 

(४) नोरोज्ञ के उत्सव पर शादी महल में लगने वाले भीना खाज्यार 
में बूँदी के जागीरदारों वो अपनी पत्नियों तया अन्य महिला रिश्तेदारों को 
प्रदर्शनी रचानें के लिए भेजने की परम्परा से मुक्त विय्या जाये । 

(५) दीवान-ए-आम मे प्रवेश यरते समय उन्हे अस्व-शस्प्रों से पूर्ण 
रूप से सज्जित होकर प्रवेश करने वी क्श्षिप सुविधा होनी चाहिए । 

(६) उनकी पवित्र देव-धतिमाओो और पवित्व स्थानों को आदर वी 
दृष्टि से देखा जाये। 

(७) उन्हे वभी भी दिसी)हिन्दू पदाधिकारी के अधीन न रखा 
जाये। 
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(८) उसके घोडो पर शाही सुहर नही दागी जाये। 

(&) उन्हे लाल दरवाजे तक राजघानी की सडको में नगाड़े बजाने 
की अनुमति प्रदान की जाये तथा दरवार मे प्रवेश करते समय उन्हे दडवत्‌ 
(कोनिस) करने का आदेश नही दिया जाना चाहिए। 

(१०) बादशाह के लिए जैसे दिल्‍ली राजधानी है, वैसे ही हाडाओ 
के लिए बूंदी होनी चाहिए तथा बादशाह को उनकी राजधानी म बदलने 
का आश्वासन देना चाहिए। 

उपर्युक्त सधि की दर्तों के अध्ययन के बड़े दूरगामी परिणाम निकलते 
हैं। पहली शर्ते से यह परितक्षित होता है कि अकवर पराजित शब्रुओ को 
बलपूर्वक अपने अधीन करते समय उन्हे अपनी नारियाँ शाही हरम में 
भेजने के लिए बाध्य किया करता था। यदि पराजित दत्रु मुसलमान हीते 
थे तो स्वाभाविक रूप से उनके हरम की ओरतें 'विजयी' के हरम मे शामिल 
कर ली जाती थी। यदि विजित शत्रु कोई हिन्दू होता था तो उसे उप्तके 
परिवार की सुन्दर नारियाँ अकबर, उसके पुरसे तथा उत्तराधिकारियों के 
शाही हरम के लिए समपित करने हेतु विवश किया जाता था। इस प्रकार 
की धृणित परम्परा का पालन करने के लिए वाध्य होने के कारण हिन्दू 
सरदार मे प्रबल विरोध तथा विक्षोस की भावना थी क्योकि मुसलमानों 
तथा हिन्दुओं की जीवन-पद्धति तथा रीति-रिवाजों में आकाश-पाताल का 
अन्तर धा। मुसलमान हत्या, कत्लेआम, भ्रष्टाचार, धोबेबाजी, प्रड्यन्त्रो 
और प्रति पड््‌यन्त्रों को योजनाओ में तललीन रहा करते थे । वे अफीमची 
तथा शराबी थे। उनका जीवन अशिक्षा एवं बर्बरता के वातावरण में 
व्यतीत होता था। इसके विपरीत हिन्दू धम-भीरु होते थे । वे शान्त, पवित्त 
एवं धार्मिक जीवन व्यतीत करते थे । 

भारतीय इतिहासकारों को यह विश्वास करने को कहा जाता है कि 
डोला भेजने का तात्पर्य विवाह था; किन्तु सूक्ष्मता से अध्ययन करने पर 
पता चल्नता है कि डोला भेजने का तात्पर्य विवाह न होकर उससे सर्वेथा 
पृथक एक घृणित इत्य होता था । डीला भेजने की अधिकाश घटनाएँ हिन्दू 

! >ललनाओं के खुल्लमखुल्ला अपहरण अथवा दबाव डालकर भगा ले जाने 
) के कृत्यों से सम्बन्धित थी। यही कारण है कि इन घटनाओं से सम्बद्ध 
समस्त क्रिया-क्लाप (?) एक ही दित में सम्पन्त हो जाते थे। 'डोला' 


श्र कौत कहता है अवबर महान था ? 


शब्द यद्यपि एकवचन का सूचक है, तथापि इसका अर्थ एक ही युवती से 
युक्त एक पालकी नहीं लेना घाहिए। “डोला' का अर्थ वहुदचन मे रुप मे 
समुदायववाचक संज्ञाका अभिमूचक होता या । इससे यह थर्च घ्वनित होता 
है कि मुस्लिम विजेता विजित शत्रुओ को इतनी पाॉलकियाँ (शिविकाएँ) 
जैजने गया आदेश दिया करते थे, जिनमें उनके स्वय वेः लिए, उनसे पुत्रो 
शव दरबारियो के लिए, स्तियाँ होती थी। हिन्दू-धर्मानुसार पवित्र परिणय 
की पद्धति में क्या वो आदर के साथ विदा किया जाता है और बैसे ही 
मम्मानजतक ढंग से दरूपक्ष द्वारा ग्रहण विया जाता है। ऐसी हृदय- 
विदारक अपहरण की घटनाओं को बिदाह की सज्ञा देना ऐतिहासिक सत्य 
को छिपाना है। उसका उपहाम करना हैं। हिन्दू-धर्म वी विवाह-पद्धति में 
हिल्दू नारी को सभी प्रकार वी सुरक्षाएँ एव प्रतिष्ठा प्रदान की जाती है। 
उसे परिवार भे महत्वपूर्ण स्थान तथा पूर्ण नारी स्वातन्त्य प्राप्त होता 
है। मुस्लिम हरमो के लिए अपहृत की गई हिन्दू नारियों छो पर्दा-दर-पर्दा 
महलो के आग्तरिक भागो में बन्द कर दिया जाता थां। उनवी उन्पुक्त 
स्वर-कोबिला बन्दिनी बना दी जाती थी। उन्हें अपने पितुगृह जाकर अपने 
परिवार के लोगों से भी मिलने को अनुमति नही दी जाती थी, न ही अपने 
आूपपूर्व हिन्दू रिश्तेदारों से उम्हे किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने का अधि- 
बार होता था । चिजित की गई औरतों से भरे हुए हरम में श्यगार-साधन 
उपलब्ध होने को तो बात दूर, उन्हें नियमित झूप से भोजेन आदि भो 
ब्राप्त होने वी आशा नही होतो थी । हमारे बतेमान युग मे भी अभी हाल 
ही में निज्ञाम वे हरम वी भोरतोंकी दयनीय स्थिति प्रकाश मे आई है। 
उनकी दशा इतनी कश्णाजनद थी वि उनके वालो मे जूँ पड गई भी, पर 
उन्हें अपने वाल म॒वारने बे लिए एक माशझा तेल भी प्राप्त नही होता या । 
अधिकाश मामलो में हरम की ओरतें परस्पर, बादशाह द्वारा तपां गहाँ 
तक कि भृत्यवर्ग द्वारा भी पृणा वी दृष्टि से देखी जाती थी। मुस्लिम हू रम 
ग्रवाष॑त, पापाचारों तथा पड्यन्तो के वेन्द्र होते थे। वर्भी-कभी हरम की 
राजवुमारियों की हत्या बारदा दी जाती थी अथवा उन्हें हर दे दिया 
जाता पा, जैप्ताकि हम जहाँपीर की पत्नी जयपुर की राजकुमारी मानवाई , 
के मामले में देखते हैं। यद्यपि उसका अपना भाई अरदर के दरवार में एक 
उच्च पदर्ष दरबारो या, फिर भी वह लपनी बहने वी रक्षा दर बर झवा | 


विजय-अभियान १६३ 


अकबर के समय के यूरोपीय विवरणों मे इस प्रकार के तथ्य साक्ष्य के रूप 
में भ्राप्त होते हैं कि हरम की बौरतें मुसलमान दरवारियों को उनके अनो- 
चित्यपूर्ण तथा गुप्त प्रेम के कारण उपहार के रूप में प्रदात की जाती थी । 
अतः इस प्रकार के समस्त तथ्य कि अकवर हिन्दू सरदारो के साथ वैबा- 
हिंक सम्बन्ध स्थापित करने को इच्छुक रहता था, तथाकथित विवाहो के 
पौछे उसका एक महत्‌ सराहनीय उद्देश्य होता था, पूर्णतः निराघार हैं तथा 
इनमे कोई ऐतिहासिक सगति नही है । 

रणथभोर की सन्धि की दूसरी शर्तें मे यह प्रकट होता है कि अकबर 
ने घृणित जिजिया कर समाप्त कर दिया था, यह एक गलत घारणा है। 
अन्यथा सन्धि की शर्तों मे इसका उल्लेख नहोता। अगले पृष्ठो में हम 
इसकी व्याख्या करेंगे कि हिन्दू सरदार जो अकबर के दरवार में उपस्थित 
होता था, यह याचना करता या कि उसे जिजिया कर देने से छूट दी 
जाये | भ्रत्येक मामले मे अकवर के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि 
उसने जिजिया कर को प्रत्यक्षत- समाप्त करने के लिए उदार हृदय से 
आदेश दिए ॥ किन्तु उन आदेशो का यह तात्पर्य नहीं होता था कि उन्हे 
परिपालित भी किया जाये । ऐसे कुछ उदाहरण मिलते हैं, जिनमें अकवर 
में जिज्िया कर को समाप्त करने को घोषणा की और उनमें से कुछ 
मामलों में छूट दी गई, किन्तु अधिकाशतः उसके आदेशों का मन्तव्य दर- 
चार में उपस्थित सरदार को प्रसन्‍ने करना तया दरबार से सन्तुष्ट करके 
बाहर भेजना होता था। दरवार की ओर पीठ होते ही, हिन्दू सरदारों के 
वहाँ से जाते ही उन भआदेझ्यों को पूर्ण करने का कप्ठ कौन उठाता ? यह 
पूर्णत सन्देहास्पद है कि बूंदी की भ्रजा तथा वहां के सरदार अधिक काल 
तक स्वयं को जिजिया कर से मुक्त रख पाये होंगे । प्राय: ऐसा हुआ है कि 
जिन शर्तों पर मुसलमाद सन्धि के लिए सहमत हुए, उन्हें स्वीकार करने 
के पीछे उनके दमन करने की ही नीति रही। एक वार दमन अथवा परा- 
'जित करने का कार्य जैसे ही पूर्ण हुमा, शर्तें हद ली जातो थी। मुसलमान 
उनकी ओर ध्यान भी नही देते थे तथा विजित हिन्दू सरदार अपनेन्भापको 
पूर्ण गुलामी की स्थिति मे पाते थे । 

बूंदी के प्रधान द्वारा यह मांग कि उसके सरदारों को सिन्घु (अटक 
में) पार करने के लिए बाध्य न किया जाये, सम्बन्धी झर्त को प्रयय: ऐसी 


श्ष४ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


व्याख्या की जाती है कि चूंकि उस युग के हिन्दू अत्यधिक कट्टर होते थे, 
अत. हिन्दुस्तान की सीमाओं को साँघकर बाहर जाने के प्रति उन्हे आपत्ति 
हुआ बरती थी। यह पूर्णतः गलत व्याब्या हे, जिसकी कोई ताकिक सगति 
नही है। हिन्दू धर्म वी ओर से देश को सीमा को लांघकर बाहर जान 
सम्बन्धी कोई प्रतिवनन्‍्ध नही है। स्मरणीय है कि एग समय भारत के 
क्षत्रियों ने भारतीय सीमाओं के वाहर भी अपनी महत्‌ विजयो के कीति- 
स्तम्भ स्थापित बिये थे ॥ इन्ही क्षत्रियों के बेटे राजपूत थे । स्पष्ट है कि 
अपने पूर्वजों की विजयो से उन्हे युद्ध की प्रेरणा मिलती थी तथा भारत के 
बाहर भातृभूमि के ग्रोरव गे लिए सुद्ध करने मे उन्हे कोई आर्पात्ति नही 
थी। बूंदी वे प्रधान द्वारा उन्हें भारत को सीमा के बाहर न भेजने सम्बन्धी 
माँग वा तात्पयं बेवल इतना ही था कि उन्हे आश्वस्त किया जाये कि उन्हें 
नि्तेप अथवा श्रतिभू या दास के रुप मे प्रयुक्त नही किप्ना जायेगा। हिंन्दु- 
स्तात के बाहर मुस्लिम प्रभुसता को परिपुष्ठ बरने, उनवी विजभों के 
ज्षिए तथा हिन्दुस्तान में उनके साम्राज्य के लिए गुलाम के रूप में वे वार्य 
बरने के इच्छुक नही थे। हिन्दू सरदार बाहरी देझो में “मुस्लिम पराक्रम! 
चढ़ाने के लिए अपने जीवन वी बाझी लगाने को प्रस्तुत नहीं थे। यह भी 
स्मरणीय है कि यदि उन्हे भारत में जीवित वापस कौटने वी आशा भी 
होती थी तो भी ऐसी स्थिति मे यह आवश्यक नहीं था कि वे अपने बाल- 
बच्चो तथा अन्य सम्बेन्धियों को सुरक्षित ही पाते । महावत यौ, जो पहले 
एक राजपूत था विस्तु बाद में जिसने मुस्लिम धर्म स्वीबार कर लिया, जब 
कापुल मे जहाँगीर के लिए युद्ध वर रहा था तो उसवी पत्नी तथा उसवे 
बच्चों को उनके निवास-स्थान से निवाल बाहर कर दिया गया, वयोति 
शाहुजादे परवेज्ञ वे लिए स्थान की आवश्यकता महंघूस कौ गई। इस 
प्रद्यार वी निष्ट्रिवापूर्ण धू्ता, स्वेच्छाचारिता, अपहरण तथा लूटन 
खगोंद से भवभीत होने के कारण हिन्दू सरदार अपने परिवार वो छोड़ने 
तथा दूरस्थ स्पानों में मुखलमानों के लिए युद्ध आदि करने से पराड्मुख 
होते थे । मुस्लिम फौजो के साथ दूरस्थ मुस्लिम देशों में जाने पर दवाव 
सवा थातनाओं वी धमकियों से उन्हें धर्म-परिवत्त व का भी खतरा होता 
था| इन्ही सब बारणों से हिन्दू मुमसमाना वे अनुचर बसकर मसिन्‍्यु को 
पार करना पसन्द नही करते थे । 


विजय-अभियान १६५ 


सन्धि की इस शर्ते से कि बंदी के सरदारों को मीना बाजार में अपने 
परिवार की महिलाओ को न भेजने की छूट दी जाये, यह सिद्ध होता है 
कि अकवर के अधीनस्थ सभी दरबार तथा दरवारी अपनी सुन्दर पत्नियों, 
कन्याओ एवं बहनी को उस वाधिक समारोह में भेजने के लिए बाध्य किये 
जाते थे। अकबर उन सबके सतीत्व एवं शील से' उन्मुक्त जघन्य च्रीडा 
किया करता था। 

सन्धि की इस शर्तं से कि बूंदी के सरदारों को शाही महल में अस्त्र- 
शस्त्रों से सज्जित होकर प्रवेश करने की अनुमति प्रदान की जाये, ऐसे सकेत 
प्राप्त होते है कि मुसलमानों के महलो के क्षेत्र मे जब वे प्रवेश करते थे तो 
उन्हें अस्त्र-शस्त्र विहीम कर दिया जाता था। मुस्लिम वादशाहों धारा 
ऐसा प्रबन्ध इसलिए किया गया कि आवश्यकता पडने पर धोखा देकर उन 
पर आत्मण क्या जा सके, उनकी हत्या करवाई जा सके अभवा बन्दी या 
वन्धक के रूप में उन्हे पकड़कर इच्छानुसार अपमानजनक शर्ते मनवाई 
जा सकें | मुसलमानों के इतिहास में इस प्रकार के मामले नित्य की घटनाएँ 


हो गई थी। हे 
बूँदी राज्य के अन्तर्गत पवित्न देव-स्थानों को दूषित एवं नप्ट-श्रष्ट 


नही किये जाने सम्बन्धी शर्त से स्पप्टल: यह सिद्ध होता है कि अकबर के 
समय में हिन्दुओं के धामिक देवालय तथा मन्दिर स्वच्छन्दतापूर्वक मस्जिद, 
मुस्लिम महलो, घुड्सालो अथवा देश्यालयों मे परिवर्तित किये जाते थे। 
बदायूँनी ने शिकायत की है कि अकबर ने मस्जिदों को घुडसालों मे 
परिवर्तित किया अथवा हिन्दू दोवारिकों की नियुक्ति को तो उसका तात्पये 
केबल इतना ही है कि जिन हिन्दू श्रासादों एवं मत्दिरों को मुस्लिम फौजी 
जत्थो ने जीता उन्हें विजय की पहली लहर में मस्जिदो में परिवर्तित कर 
दिया, बाद मे इन्हें मुसलमान दूसरे उपयोगों मे लाये। एक व्यावहारिक 
एवं महत्त्वावाक्षी बादशाह होने के कारण अकवर यह वर्दाश्त नही कर 
सकता था कि समस्त विजित हिन्दू भवनो की मस्जिदों में ही परिवर्तिद 
किया जाए। वह उन्हे दूसरे उपयोगो में भी लाना चाहता था। कट्ठ+ 
घर्मास्ध मुसलमान होने के कारण बदायूनी यह चाहता थांकि अधिकाश 
विजित भवनों को, विज्षेषकर हिन्दू मन्दिरी एवं देवालयो की मस्जिदो के रूप 
मे प्रयुक्‍त किया जाता चाहिए | अकवर ऐसी अनुमति नही दे सकता था दि 


१६६ कॉन कहता हैं भअक्वर महान था २ 


के 


भव्य हिन्दू मन्दिरों एव प्रायादो को मस्जिदों मे ही परिवर्तित किया जावे, 
जवक़ि उसे उन मन्दिरो एवं श्रामादों को अन्य अस्थायी उपयोग में लाने 
की आवश्यकता पडती थी । अवबर भो उतना ही धर्मान्ध मुसलमान था, 
जितवा कि वदायूंनी | वह कभी सपने में भी नही सोच सकता था कि किसी 
भूतपूर्व वास्तविक मस्जिद को सराय अथवा वेश्यालय में परिवर्तित क्या 


जाये। 
बूँदी के प्रधान की यह माँग कि उतके घोडो पर शाही मुहर दायने की 


परम्परा से उन्हें मुक्त किया जाये, में यह प्रदर्शित होता है कि अकबर के 
शासनकाल में उस प्रत्येक नागरिक वो, जो थोड़े रफ़ता था, वाध्य 
क्या जाता था कि वह अपने धोडे पर दछाही मुहर लगवाये। लोगों को 
गुलाम बनाने की यह एक अत्यन्त ही धृणित पद्धति थी। इससे प्रत्येक 
व्यक्त शाही गुल्लाम हा जाता था ) युद्ध के समय उने व्यक्तियों को, जिनेवे 
घोडो पर शाही मुहर दगी होनी थी, बाध्य क्या जा सकताथा कि वे 
एक विदेशी मुसलमात बादशाह बे लिए लडाई लड़ते हुए अपने जीवन की 
बाजी लगायें । घोड़ो पर शाही मुहर दागने का मतलब ही यह था कि 
घोड़े रखने वाले व्यवितयों को बादशाह का गुलाम बवाया जापे--उन्हें 
शाही सेवा वे लिए विवश किया जाये। 

बूँदी के प्रधान द्वारा शाही महल तक उनब्ेः आगमन वे सूचना 
जबज़ारे बजाने वी अनुमति दी जाने की भाँग करने का तात्पयं यह है कि 
उन्हें आश्वस्त क्या जाये कि उनके राजकीय अधिवारों वा अपहरण नहीं 
विया जायेगा तया वे उसबा उपभोग करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे । 

बूंदो को राजधानी रखे जाने सम्बन्धी शर्त से यह अधभिप्राय या ति 
उन्हें यह आश्वासन दिया जाये कि उन्हें उसके पुराने निवास-रथान से 
निष्कासित नही किया जायेगा, बयोकि इन स्थानों मे उन्हें अपनी प्रजा का 
आदर एव सम्मान प्राप्त होता था। अन्य सर्वया अपरिचित स्थानों में 
उनके जाने का तात्पयं था पूर्णत मुस्लिम बादशाहों के आथित्त होता तथा 
उनके गुलाम बलना। वूंदी के सरदार यह नहीं चाहते थे कि राजधानी 
परिवतंन के साथ वे ऐसे स्थानों में जायें जहाँ को जनता उनके लिए 
अपरिचित हो । 

रणथमोर की सन्धि के इस विश्लेषण से ऐसी विभिन्‍न घुणित पद्धतियों 
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का पता चलता है, जिनके द्वारा अकबर के झासनकाल मे समस्त विजित 
सरदारो की हस्ती मिटाकर थोडे समय में ही उन्हे ऐसी अकिचन स्थिति 
सक पहुँचा दिया गया, जिससे कि मुस्लिम बादशाह भारतीय महिलाओ, 
धन-मम्पत्ति तथा नमर-प्रान्तों का स्वच्छन्द उपयोग कर सकें । निष्कर्पत 

अकबर की विजयो का उद्देश्य भारतवर्ष को एक संगठित साम्राज्य अथवा 
राष्ट्र के रूप मे सयुक्त करना नही था, अपितु अपने स्वेच्छाचारी शासन- 
तन्त्र के अन्तर्गत वह यहाँ के राज्यों का दमन करना चाहता था। 
“अक्वर . दी प्रेंट मुगल” पुस्तक के पृष्ठ ५ पर विर्सेट स्मिथ का यह कथन 
कि “विभिन्‍न राज्यो को हडपने की अकवर की लिप्सा उसकी राजोचित 
महत्वाकाक्षा का परिणाम थी,” जिसे फौजी ताकत का पूर्ण समर्थन प्राप्त 
था, एक समुचित निष्कर्ष है तथा इससे उनकी इतिहास सम्बन्धी बुद्धिमत्ता, 
प्रतिभा एव अन्तद्‌ प्टि परिलक्षित होती है। 


८ 
लूट-खसोट का जयथं-व्यवस्था 


मध्यगुगीन भारतीय इतिहास सम्बन्धी पुस्तकों में बहुधा रजिया, 
अलाउद्दीन खिलजी, फिरोडशाह तुगलक, शेरशाह तथा बवबर दैने मुमस- 
मात बादघाहों के शासन-रान की राजस्व-व्यवस्था के विषय में दिख्तत्त 
इल्लेय प्राप्त होते हैं। इस प्रवार के समस्त वर्णन काल्पनिक एव साम्प्र- 
दापिक हैं जिनमे सत्य ही पूर्णतः उपेक्षा की गई है ॥ इन वर्ण नो वा विश्लेषण 
बरने से उस समय वे दरवारी तिथिवृत्त लेखकों को मन स्थिति का परिचय 
मिलता है। उनके अधिकाश वर्णन अन्य ऐतिहासिक रूष्यों से परिपुप्ट 
नही होते । 

भारेतवर्ष में मोहस्मद-बिन कासिम से लेकर मुस्लिम शासन के अन्त 
अर्थात्‌ सन्‌ १८५८६० तक विना कसी अपवाद के किसी भी मुस्लिम 
बादशाह ने शासनकाल में कोई व्यवस्पित राजस्व-प्रणाती नहीं थी। 
उनकी अर्थ-व्यवस्था लूट-पाट की थी ओकि प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रिश्वत, 
मूदखोरी और विभिन्‍न प्रकार बे करों पर आधारित यी। उतके धर्मेचारी 
हिन्दू सरदारो की मृत्यु पर उनते उत्तराधिकारियों मे होते हुए भी उनको 
शप्पूर्ण सम्पत्ति हस्तगत बर लेते थे। एम प्रसार उनतें खजाने वो वृद्धि 
होती थी। सैनित्र शक्ति को दे लट-सत्तोट और डाकाजनो के लिए काम 
में लाते ये। दुद्धोपयन्त हिन्दुओ वी घन-सम्पत्ति दरवारियों मे बंद जाती 
थो एव व्यभिचार मे लुटा दो जाती थी। सजद्ाना खाली होने पर लुटेरों 
बी सेदा फिर लूट-ससोट के अभियान पर निवरल जाती थी। बबस्श ऐसी 
स्थिति में नियमित अर्थ-व्यवस्था सम्भव हो सकतो था २ 

शासन द्वारा निर्धारित नियमो के अन्तर्गत राजरव-प्राप्सि एय मान्य 
लथा बानूती-यद्धति होती है । राजस्व से प्राप्त घत-र्ि जन बल्याग पर 
खर्च वी जाती है। समाज भे शान्ति एवं व्यवस्था बनाये रखने, जनता वो 
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सुरक्षा तथा अन्य आवश्यक एवं आधारभूत सैवाओ में उपयोग करने के 
लिए ही राज्य को राजस्व प्राप्त करने का अधिकार होता है ४ ऐसी मान्यता 
भी है कि विभिन्‍न करो एवं प्राप्तियो के कतिपय सिद्धान्त होते हैं। 
उदाहरण के लिए आय का एक निश्चित प्रतिशत कर आदिके रूप मे 
निर्धारित हीता है। कर की प्राप्ति की एक निश्चित अवधि भी होती है। 
सदि कसी व्यक्ति से अन्यायपुर्वक कर वसूल किया जाता है तो उसकी 
स्यायिक जाँच की भी व्यवस्था होती है। भारतवप्प में मुस्लिम शासनकाल 
में जिसे राजस्व-व्यवस्था की सज्ञा दी गई है, उसके अस्तर्गंत इन सिद्धाल्तों 
अथवा नियमों में से किसी का भी परिपालन नहीं क्रिया जाता था | मुसल- 
मानो की राजस्व-ब्यवस्था का तात्यये लूट-खसोट एवं शोपण था। 

भारतवप में मुस्लिम शासको की यह भ्रवृत्ति थी कि लूट-खसोट और 
शोषण जारी रहे क्योकि इसके अतिरिक्त बे कुछ और कर ही नही सकते 
ओ। भारतीय जनता ओर भूमि के प्रति उन्हे कोई सदृभाव नही था और 
न ही वे अपने कुछत्यो के लिए भारतीय जनता के प्रति उत्तरदायी ये । ब्बै 
तो केवल कुरान को ही मान्य समझते थे । उतके आधार और प्रकाश-स्तम्भ 
मक्का और मदीना थे। वास्तव मे, वे भारतीय जनता से धृणा करते थे । 
थे कभी उन्हे 'हिन्दू' कहकर नही पुकारते थे। यहाँ की स्थानीय जनता को 
थे कतिपय आपत्तिजनक नामो; मथा--काफिर, बदमाश, ग्रुलाम, चोर- 
डाकू एवं नीच कहकर मम्बोधित करते थे--भारतीय जनता के प्रति जब 
उनका यह भाव था तो क्‍या यह सत्य प्रतीत नही होता कि वे हिन्दुओ को 
केवल दण्डित करना, उनका शोमण करना तथा बलपूर्वक उनकी घन- 
सम्पत्ति हस्तगत करना ही अपना धर्म समझते थे। भारतीय इतिहासकारी 
को इस वास्तविकता को स्वीकार करने में लज्जा का अनुभव क्‍यों 
होता है ? 

एक दूसरी महत्त्वपूर्ण विचारणीय वात यह है कि सुस्लिम शासनकाल 
से सम्बन्धित अभिलेखो एव ग्रन्थों मे हम यह देखते हैं कि मुस्लिम बादशाह 
अपने ही रिश्तेदारों से, विद्रोही सेतापतियों से तथा हिन्दू राजाओं से सर्देव 
युद्ध मे ब्यस्त रहते थे । इन युद्धी मे लूट-पाट तथा दोनो प्रतिस्पर्द्धी दलो 
द्वारा स्थानीय जनता पर आक्रमण आदि की घटनायें उस युग की सामान्य 
आत थी | युद्ध करने वाले मुस्लिम वादशाहों के प्रतिस्पर्धी दवों मं वहुधा 
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उनके सम्बन्धियो; येधा--दारा, शुजा, भोरगजेद कथा मुराद को हो हम 
पाते हैं। इस प्रकाद स्व युद्ध मे सलग्न साम्राज्य की जाधिक व्यवस्था का 
लूद-खतप्तीद से प्राप्त घत-राशि पर निर्भर रहना सम्भव था। 

अकवर, फिरोजशाह तुगलक, धेरशाह अथवा दैमूरलय जैसे मुस्लिम 
बादशाह अयवा आज्यमकों के शासन से सम्बन्धित विवरणो में जो इस 
अवार के उन्लेंख प्राप्त होते हैं कि उन्होंने सडको का निर्माण कराया उषा 
राजपथों के क्नारे थोडी-थोडी दूर पर धर्मंशावा आदि की स्थापना वी, 
विल्वुल निराधार है। बस्तुत भारतवर्ष मे हिन्दू शासकों ने अपनी प्रजा 
को सुविधा के लिए जो निर्माध-कार्य किये थे, मुस्लिम बादशाहो ने उन्हीं 
का उल्लेख अपने नाम से करवाया । मुस्लिम शामको द्वारा घर्मापे विधान्ति- 
गृह बतवाने सम्बन्धी उनके दावों को सर्प माना जाये तो समस्त राजपथों 
के दोनों कितारों पर उन मवनों को अखण्डित श्वृखला मिलनी चाहिए थी, 
किल्तु ऐसा कोई भी भवन था उसका भनावशेष दिखलाई नहों देता। 
मुस्लिम बादशाहों ने तो केवल विनाश किया था। उनकी विनाश-सोला 
बा एक उदाहरण यह है कि पूर्वदर्ती हित्दू झ्वासकों ने राजपथों के ितारे 
पपिकों की सुविधा के लिए जो वृक्ष लगवाये थे, उन्हे आजामसक मुसलमानों 
में इंधन, नायो, मचानो तथा अन्य उपयोगो के लिए कटवा लिया था। 

मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के सन्दर्भ मे विभिन्‍न परीक्षाओं वे लिए 
प्रश्नपत्र तैयार करते वाले विद्वान्‌ तथा परीक्षक जहांगीर, अकबर, शेर- 
शाह, मोहम्मद ठुगलक अथवा फिरोडशाह ये शासनकाल से सम्बन्धित 
तथाकथित सुधारों, जन-वब्याथ योजनाओं, राजस्व-व्यवस्था तथा 
प्रशामन वे सिद्धान्ती पर प्रश्न पूछतार वास्तव में भारतीय परम्पराओं पर 
छुठाराधात बरते हैं एवं अनपेक्षित नध्यों को त्रोत्माहन देते हैं। अच्छा 
होता यदि छात्रों मे शिवाजी तथा राणा प्रताप के शासन के सम्बन्ध में 
प्रश्न पूछे जाते कि किस प्रकार उन्होंने मुसलमानों बे अनवरदर आक्रमणों, 
नर-मंहारो तथा विध्वसो का प्रतिरोध करते हुए भी शासत्र की मुचार 
स्यवस्था जन-वल्याद वे लिए वी एवं किस प्रवार उन्होंने जन-सामसास्प का 
प्रेम एवं श्रद्धा प्राप्त करते हुए उनवे छृदयों पर राज्य किया ? विदेशी 
जाकमणों के सहल्लो वर्षों के भीषण उत्पात, विप्लव एव विध्वम के बावजूद 
मावृध्ृंमि के लिए वलिदात को ब्रा दी। इठिहास के शिक्षक तथा 
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विद्यन्‌ अपनी सदाशयता का परिचय देते हुए हिन्दू शासकों के सम्बन्ध मे 
इस प्रकार के प्रश्व पूछ सकते हैं । 

समस्त मुमलमान वादशाहो में अकवर को सवश्रेप्ठ माना जाता है। 
अत' यदि हम यह सिद्ध करें कि उसका प्रशासन लूट-खसोट, व्यभिचार एव 
खून-खरावे पर आधारित था तो यह उस पारस्परिक विचारधारा पर एक 
घातक प्रहार होगा जिसके अनुमार यह माना जाता है कि भारतवर्ष में 
मुस्निम प्रशासन व्यवस्थित था तथा वे जन-कल्याण के लिए चिन्तित रहा 
करते थे । 

धर्मान्ध चाटुकार मुसलमान दरवारी इतिवृत्त लेखक वदायूनी का 
कथन हैं---" (अक्चर ) वादशाह ने सरहिन्द के भुल्ला मुददी को राजस्व 
विभाग का प्रधान तथा इस्लाम शाह को पेशकार वना दिया । समशेर खाँ 
को उसने राजकोप का अधीक्षक वनाया। वे जन्म से ही दुप्ट थे ।***९** 
इन्होंने सभी प्रकार के दमन एवं स्वेच्छाचारिता से काम किया तथा सेना 
को इतना उत्तेजित कर दिया कि विवश होकर मासूम खाँ को विद्रोह 
करना पडा।” ' 

उपर्युक्त उद्धरण में 'राजस्व' शब्द से आशय उस राधि से है जो वल- 
पूबंक तथा यातनाएँ देकर वसूल की जाती थी । इस वसूली के लिए सभी 
प्रकार के छल-प्रपचों का आश्रय लिया जाता था एवं सेना की भी सहायता 
लो जाती थी । 

बदायूंती ने यह भी स्पष्ट उल्लेख किया है---/इसी वर्ष (हिंए स० 
६८७) वग़दाद के काज़ी अली ने, जिसकी नियुक्ति शेख अब्दुल नवी के होने 
के बाबजूद भी भूमि की व्यवस्था तथा उसपर कब्जा रखने वालो की देख- 
रेख के लिए की गई थी, उन्हे (अनुदत भूमि पर अधिकार रखने वालो 
को) दरवार में पेश किया तथा उनकी अधिकाश भूमि को अपने कब्जे में 
कर लिया एवं कम उपजाऊ भूमि उनके पास रहने दी।" 

मवके की तीर्थ यात्रा के लिए वादझ्ाह ने कुछ घन-राशि अब्दुल नवी 
को दी थी। उसने वह राशि यात्रा पर खर्च नही की, इसका उल्तेस करने 
हुए बदायूंनी ने पृ० ३२१ पर लिखा है--“शेख अब्नुल नवो फतेहपुर 
आया तथा वहाँ उसने कुछ अशिष्ट भाषा का प्रयोग किया। भावावेश पर 
बाबू पाने मे असमर्थ बादशाह ने उसके मुंह पर आघात क्या तब मवके 


१७२ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ?ै 


की तीर्थ यात्रा वी सात हजार झुपये वो शशि का ऋणवान ने वरने वे! 
उपलक्ष्य मे उसे बन्दी घनाकर राजा टोडरमल को सौंप दिया गया । बुछ 
समय वे लिए उसे कार्यालय के गणनता-कक्ष मे बेन्द्दी रखा गया। एक रात 
जन-समूह ने उसको हत्या वर दी ।/ 

बदायूँनी का क्‍्यन है, “हि० स० ६६० में सैयद मौर फ्तेह उल्ना 
'फ्तेहपुर आया। सदर के पद पर उसे नियुक्त करते हुए उसका सम्मात 
किया गया) काट-छाौटकर गरीबों वी ध्रूमि ज़ब्त करते का गाम उसे 
सौंपा गया। 

ह० स० ६६१ में अकबर ने एक हवमनामा जारी किया कि अमौर 
था गरीब सभी नजराना पेश करने आयें ।/” 

बदायूंनी ने लिखा है कि हि० स० €६२ में अकवर ने आदेश दिया कि 
सभी परगतों मे पट्टं की भूमि पर अधिकार रखने चाले जबतक अनुदान, 
आवश्यक भत्ते तथा पेंशत काया फरमान सदर के निरीक्षण एवं सत्यान्‍्त के 
लिए पेघन करें, तवतक उनकी घारिता मान्य न समझी जाये । इसके 
लिए भारत के पूर्वी छोर से लेकर पश्चिम में सक्‍त्रान (सिन्धु) तक के 
लोग अन्यधिक सख्या में दरवार भे उपस्थित हुए | यदि उनमे से किसी का 
शक्तिशाली कोई सरक्षक बादशाह के निब्रट मित्रों मे में होता था तो वह 
अपने मासले को आसानी से सुलझा लेता था, अन्यथा शेखों के प्रधात 
मंयद अब्दुल रसूल को नज़राने प्राप्त होते थे। जो सिफारिशों था नजराने 
नहीं जुटा पाते थे, वे बरवाद हो जाने थे । जितने ही भूमि-पट्टाधारी अपने 
लक्ष्य की पूर्ति के पृव ही हजारों की सख्या में उपस्थित लोगों वी भीड़ में 
गर्मी के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। सद्यप्ति बादशाह बो इसकी सूचना 
प्राप्त हो गई थी परन्तु किसी को भी यह साहस नहीं हुआ जि बह उन्हें 
बादशाह वे सामने पेश कर सदे । 

बदायूंनी का कथन है कि “देश के सभी परगनों की भूमि-- उपजाऊ, 
बजर, नहरी, कुएँ बाली, पहाडी, रेतीली, जगती--की परेमाइश कराई 
गई। जितनी भी भूमि दृपि-्योग्य थी उसे एक-एक करोड रुपये कर वानी 
भूमि वे टुकड़ों में वॉटवर उसपर एक-एक 'करोंडी' अधिकारी नियुक्त 
किया गया। इन वरोडियों वी जमानत ले ली जाती थी । इत वरोटियो 
के लालच के कारण अधिवाश भूमि पर सेती नहीं होती थी । मूमिन्वर की 


लूट-खसोट की अर्थे-व्यवस्था श्छ३ 


चमूली के अत्याचार के कारंण किसानी की पत्लियाँ ओर बच्चे बिक जाते 
ये और मजबूर होकर वे दूधरे स्थानों को चले जाते थे। इस प्रकार सब 
अव्यचष्या हो गई थी परन्तु राजा टोडस्मल ने अधिकाश करोड़ियों की 
सजायें दी। 'मूभिकर अधिकारियों की ऋरता के कारण बहुत से जच्छ 
बारौडी मारे गये। उतको कक्ष और कफन भी न मिला। देश की सारी 
भूमि जागीरों के रूप भे अमीरो के कब्जे मे जा गई। क्षमीरों का दायित्व 
था ररि वे दादशाह की सहायता के लिए एक निश्चिद्त सेना रफें एवं जन 
सामान्य के हितों का ध्यान रखें परन्तु उन्होंने इन दोनो कार्मों के प्रति 
उपेक्षा दिखलाई जौ अपने खजाने भरे । आपाक्ताल से वे अपने सैतिको 
2५३ उपस्यिद अवश्य होते थे एरुतु उतके रोनिक प्रशिक्षण प्राप्त जही 
ते थे ९ 
हे इस उद्धरण का सतक्षतापूर्वक विश्लेषण करने पर यह स्पप्द हो जाता 
है कि अपने निरकुश स्वामी अकबर के प्रतिनिधि दोडरमल द्वारा लागू की 
गई भूमि-कर पद्धति इंपको को माठरापे दिये जाने पर ही जाधारित थी । 
भूमिकर चुकाने के लिए उन्हे अपने वोवी-दच्चे बेचने पढ़ते थे । ऋर 
यातनायें महते-सहते उनके प्राण-पखेझू भी उठ जाते ये। भारतीय इतिहास 
के पृष्ठो मे टोइरमल के भूमि सम्बन्धी सुधारों को बड़ी भ्रशसा की जाती 
है दथा इतिहाम के छात्रों, प्राध्यापकों एवं विद्वानों द्वारा इस सूद-पाद की 
नीति के सम्बम्ध मे विभिन्‍न प्रकार के कार्पमिफ ताने-वाने युने जाते हैं। 
इस नियाधार प्रसिद्धि का छण्डत करने के लिए इतिह्मप्नलजाव की मपेक्षा 
सही है। यदि यह भूमि-कर च्यवस्था इतनी ही उत्तम होती तो अंग्रेजी 
शासन के पत्नचातू स्वतस्त्त भारत में इसे तुरन्त अपना लिया जाता । यह तो 
तकंमाथ है। वषा एक के बाद दूबरे हिन्दू राज्य को ऋरतापूर्वेक हड़पमे और 
लूद़मार में धत-सभ्रह करने वाले कि्ली विदेशी शाप्तक से उदारतापूर्ण 
शाॉमन कीआशो की जा सकती है। भारत के विद्यालयों और विज्व- 
विद्यालयों एवं विश्व मे बन्यद्ध भी भारत का जो इतिहास पदायां जाता 
है, बह तो मात विडम्वना है, इतिहास का उपहास है। 
इसे अनैसकारी भूमि-सुधार का उद्देश्य केवल मह था कि अकबर वे 


*राज्य की सभी प्रकार को भूमि की पैमाइश करके सम्ात एकड़ हुकड़ों से 


दादा जाये और एक करोड़ ध्यये भूमि-कर के भागो में विभवत फिया 
जाये। इस वात का विल्वुल ध्यान नही रखा गया कि उस धुमि-भाग में 


श्छ्ड कौन कहता है अकबर महानु था ? 


बुल मिलाकर भी एक करोड़ रुपये मूल्य की उपज हो सकती है अथवा 
नहीं। किसान एक करोड रुपये भूमि-कर तभी दे सकते है जबकि उन्हें चार 
करोड को उपज प्राप्त हो । कुछ भूमि बजर भी हो सकती है और यदाकदा 
अनावृष्टि भी उपज को प्रभावित कर सकती है। समान-भुमि-खण्ड समान 
उपज देंगे यह भी एक अन्य भनर्थकारी घारणा हे । 

उबत योजना का तोसरा अनर्थकारी पहलू यह था कि छृषकों वा 
शोषण करने वाले करोडी (प्रत्येक भूमि-खण्ड से बादशाह के लिए १ करोड़ 
राजस्व दसूल करने वाले) नामक मध्यस्थ अधिकारी की नियुवित 
जनता से येन-वैन प्रकारेण उबत राशि वी वसूली के लिए की जाती थी। 
डमस प्रकार की नियुवित से किसानों तथा बादशाह के बीच सम्बन्ध पूर्णत- 
पिच्छिन्न हो जाया करता था। और बादशाह को हृपि-श्षेत्र और उसकी 
उपज से कोई सम्बन्ध नही रहता था! प्रशासन करोडी से एक लाख रपये 
प्राप्प करता था। स्पष्ट है कि करोड़ी प्रतिकूल परिस्थितियों में भी 
“किसानों से कम-से-क्म दो करोड रुपये वसूल किया करता था, जिसमे से 
एक करोड़ वह राजबीप के लिए भेजा करता था तथा एक करोड अपने 
पारिश्रमिक के रूप में अपने पास रख लिया करता था। महज हो कल्पता 
की जा सकती है कि प्रजा पर भूमिन्कर का वोझ क्तिना अधिक रहता 
होगा ? शौपण की यह पद्धति, जिसके द्वारा पत्रों को क्‍्म-से-क्म दो 
करोड (एक करोड वादशाह वे लिए तथा वरोड़ करोडी के लिए) वी 
राशि देने के लिए विवश किया जाया था, तू रता की चरमस्ीमा थी । प्रति 
चर्ष दो करोड का भूमि-कर जुटाने के लिए कृपकों को अपनी भूमि से वस- 
झे-कम भांद करोड रुपये मूल्य वी उपज प्राप्त करनी अपेक्षि तर होती चाहिए 
थो 8 क्‍या यह किसी भी स्थिति में सम्भव हो सकता था ? 

बादशाह के लिए भूमि वे प्रत्येक टिक्डे से एक कटोड रुपये वसूल करने के 
लिए वरोडियों को गुण्डे, वदमाश-लठेतों वी व्यवस्था वरनी पडती होगी ? 
जोप्रजासे वलपूर्वक दो करोड़ की राशि बसूल करने में वरोडियों की 
सदद करते ये ॥ इसके लिए वादशाह की बर्दर सेना भी करोडियो की सहा- 
गता के लिए ततार रहती थी । 

उक्त पद्धति का अन्तिम अतर्थकारी पहलू थह था कि एक बार जो 
राशि निर्धारित कर दी जातौ थी, उसे सद्वस्त एव मयभीत जनता से हर 


लूट-खसो ट की अर्थ-व्यवस्था १७५ 


हालत में वसूल किया जाता था। उनपर भीपण अत्याचार किये जाते थे। 
उनके घर बरबाद कर दिये जाते थे। उनके परिवार के लोगो को मरणा- 
न्तक यातनायें दी जाती थी अथवा उन्हें युलामो के रूप में बिकने के लिए 
भैज दिया जाता था। 

ससार भे ऐसी पैशाचिक पद्धति कही भी अध्तित्व मे नही रही होगी। 
फिर भी आदर्श बादशाह के रूप मे अकबर की प्रशस्ति गाई जाती है एवं 
उसे देव-तुल्य अनुपम गुण-सम्पल्त माना जाता है । 

बादशाह के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हुए, पैशाचिक 
भूमि-कर पद्धति के प्रचलित-कर्ता टोडरमल को अत्यन्त घृणा की दृष्टि से 
देखा जाता था। अत" इसमे कोई आश्चयं नही है :कि, प्राप्त उल्लेखों के 
अनुसार, कम- से-कम एक वार अवश्य उसको हत्या का प्रयास किया गया 
हो। 

गुजरात विजय के तुरन्त बाद उबत झोपण-पद्धति को कार्यास्वित 
करने के लिए टोडरमल की वहाँ भेजा गया । वर्दर मुस्लिम सेनाओ द्वारा 
उक्त प्रान्त पर करतापूर्ण हमला करने तथा लूट-खसोट करने के तुरन्त, 
बाद उक्त पद्धति वहाँ भी कार्यान्वित्त की गई। इससे अकबर की भीषण 
दमन-नीति का परिचय मिलता है । वदायूंनी (पृ० १७४) का कथन है--- 
“टोडरमल जब ग्रुजरात के लेखी से स्पष्ट आय ध्ययक-चिट्ठे को लेकर 
उपस्थित हुआ, उसे अकबर ने एक तलवार भेंठ में दी ।/ स्पष्ट ही आयप- 
व्ययक के चिट्‌ठे से तात्पयं यह हैं कि बादशाह को ग्रुजरात के हिसाब वी 
अन्तिम पाई तक अदा की गई । ग्रुज रात की निर्लज्ज विजय के पश्चात्‌ 
वहाँ की गई लूट-खसोट एवं खून-खराबे से प्राप्त धनराशि भी सम्भवत. 
बादशाह को पेश को गई । 

इस प्रकार का भ्रष्ट और क्र शासन लूंट-खसोट से प्राप्त धन-राशि 
के आधार पर ही चलाया जा सकता था। यह भी ज्ञातव्य है कि लूट- 
खसोट की घन-राशि बर्वर सँनिको के बीच वितरित की जाती थी ताकि 
वे विद्रोह न कर दें । इस प्रकार उन्हे खुश रखा जाता था । नि सदिग्ध रूप 

का जा सकता है कि झुस्तिम शासन काल मे लूट-खसरेट की धन- 

राश्षि का अपव्यय ही किया जाता था, जिस कारण से वादशाह का खजाना 
सर्देव खाली रहता था / उसकी स्थिति एक दिवालिये के समान रहती 


हि 


श्छद कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


थी। इस सम्बन्ध मे अववर : दी ग्रेंट मुगल पुस्तक के पृष्ठ ४५ पर विसतेद 
स्मिथ का वथन है कि एक अवसर पर जब उसने अपने सर्जांची को १८ 
रपये लाने के लिए वह्दा तो ख्जाँची पर उबत अल्प राशि भी न जुटा 
सवा । / 

विसेट स्मिय वे मतानुमार--"अवुल फडल ने (अकबर के) सुधारों 
बी बहुत प्रशसा की है। दूरी ओर वदायूंनी ने उसके स्वंथा विरुद्ध 
उध्लेख किए है । भवुत्त फचल के दरवारी कपत्पूर्ण उत्सेसखों की अपेक्षा 
बदायूंनी के उल्लेख सत्य के अधिक निकट प्रतीत होते हैं। मुझे विश्वास है 
कि भूमि-कर पद्धति पूर्णर्प से असफल हुई। परिणामस्वरूप कृषकों को 
मातनाएँ दी गईं एवं उनसे ऋूरता का व्यवहार किया थया। अकबर और 
टोडरमल फे मुघारो के इतने अतिश्ञयोकितपुर्ण वर्णन इतिहासों में मिलते हैं 
कि बदापूंनी का विवरण पढ़कर स्तम्भित रह जाना पडता है। यद्य्ि 
अवबर तथा टोटरमल के प्रति बदायूंनी का व्यक्षिगत वेमनरय था तथा 
अपने मताग्रह के विद्वेप के कारण उनके सम्बन्ध तिकत हो गये थे, तयापि 
(मेरे विचारानुसार) यह सम्भव नही है कि इस सम्बन्ध से उसके साक्ष्य 
को अमान्य बर दिया जाये। क्योकि उनके द्वारा प्रस्तुत तथ्य अन्य खोतो 
से परिषुष्ट होते हैं ।” 

विसेंट स्मिथ भहोदय नें उक्त पद्धति को 'भरसफल' मानने में थोडी 
भूल वी है। उनके सतानुसार उक्त योजना को कार्यान्वित बरतें हुए 
अत्यधिक नरता बरती जाती थी, भत बह सफ़्त नहीं हो सबी | किन्तु 
बाह्तेद में उकत योजना अक्वर की अपूर्य सफलता थी, क्योंकि इसका 
उद्देश्य जनता की सपूर्ण कमाई वा शोपण करना था। शोषण करते हुए 
जनता बे प्रति निर्मेमतापूर्ण व्यवहार स्वाभाविक ही था ॥ अत यह कहां जा 
सकता है कि शोषण की उद्देश्य-पूर्ति बी दृष्टि से अकबर की यह योजना 
सफल ही रही। 

अवबर : दी ग्रेट पुर्तक ने पृष्ठ १०८६-१० पर डॉ० श्रीवास्तव ने 
लिखा है कि--”/इस महृत्त्वपूर्ण सफलता (उझदेकों के विह्द्ध, ६ जून, 
१५६७, जबधि' बहादुर और सान जमान को पकड़कर हाथी मै पाँदो वे 
सोचे कुचलवा दिया गया 4) के पश्चात्‌ अववर इलाहाबाद गया और वहाँ 
से यह बनारस यया, जिसे लूट लिया ग्रया बयोड़ि वहाँ के विवासियों 


लूट-खसोट की अर्थ-ब्यवस्था १७७ 


ने धृष्टतापुर्वक नगर के प्रवेश-द्वार बादशाह के लिए बन्द कर दिये थे। 
बनारस से वह जौनपुर ओर वहाँ से कड़ा मानिकपुर की ओर बंढा। मार्ग 
मे उसने उज़वेको वे सहयोगियों का दमन किया ।” 

हम पहले ही यह उल्लेख कर चुके हैं कि राजस्थान भें देवसा तथा 
अन्य नगरों की जनता अकबर के आगमन का समाचार सुनते ही भाग खंडी 
हुई थी । यहाँ हम देखते है कि वतारस तथा इलाहाबाद की जनता ने भी 
अकबर के आयमन का स्वागत ने करके नगर-प्रवेश के द्वार बन्द कर दिये । 
यहू इस वात का प्रमाण है कि अकब्र जहाँ भी गया, उसको बर्दर सग्रेनर ने 
बहाँ आतकमय भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। सामान्यत, जनता राजाओं 
अथवा बादशाहों के स्वागत-सम्मान को अपनी प्रतिप्ठा समझती थी 
अकबर के भय से यदि जनता भाग खडी होती थी तो इससे यही स्पष्ट 
होता है कि वह उसे नर-भक्षक राक्षसों से भी अधिक घूणित समझती थी । 
केवल इतना ही पर्याप्त प्रमाण है कि अकबर एक उदार बादशाह तथा 
महान्‌ व्यक्ति न होकर सर्वाधिक निरकुश एवं स्वेच्छाचारी क्रूर बादशाह 
था। आश्चर्य और दुख का विपम्र है कि इतिहास के धुरन्धर विद्वात्‌ 
इतने विरोधी साद्ष्य प्राप्त होने पर भी कूर और व्यभिचारी अकबर को 
'हान्‌' की सन्ञा से विभूषित करते हैं। 

फरिश्ता के दरबारी इतिहास (भाग २, पृ० १३३-१४४) के' अनुसार, 
“ब्रुद्ध मे रानी दुर्गावती की निर्मम हत्या के वाद आसफ खाँ (रानी दुर्गावती 
पर आक्मण करने के लिए नियुक्त अकबर का सेनापति) चोरागढ की 
ओर बड़ा तथा बहाँ आक्रमण कर उसने उत्त प्रदेश को विजित किया ) 
राती के पुत्न को हाथी के पैरो तले बुचलवा दिया गया। (लूट-खसोट में ) 
हीरे-जवाहरात, सोने-चाँदी की प्रतिमाएँ, सोते से भरे लगभग सो घड़े तथा 
अन्य बहुमूल्य वस्तुएँ विजेता के हाथ लगी। लूट की इस सम्पूर्ण सम्पत्ति 
मे के आसफ खाँ ने अल्पाञ्न ही बादशाह को भेंट किया । उसके हाथ कम- 
से-कम सो हाथी लगे थे किन्तु उसने केवल ३०० सामान्य पशु ही वादशाह 
को नेजै | बहुमूल्य वस्तुओं में से तो कुछ भी उसने बादशाह को नहीं 
दिया ।/ 

लूट-खस्तोट करने के लिए हिन्दू तथा मुस्लिम राज्यों पर अकवर के 
आजमणों और सामान्य डकतियो में केवल यही अन्तर निदिष्ट किया जा 


शछ८ कौन कहता है खकवर महान्‌ था ? 


सकता है कि डाकू-दत साधारण घर में दलयूवंक्त सूट-सार करते थे जब- 
कि अकबर अपनी शाही सेना की शक्ति के बल पर समृद्ध राज्यो पर 
ज्लाक्र्मण कर लूट-मार करता था । ऋरतापूवेंक वह सामान्य जनता, समृद्ध 
राजाओ झौर सम्पन्न श्रेप्ियो को लूटकर अपना राजकोष समृद्धिशालौ 
बनाता था। ऐसे चूर, नुंगेंस, विलासी एव घंर्मान्ध शासक को “महान्‌' की 
शन्ञा दैते हुए बया हमारे इतिहासकार लज्जा वा अनुभव नही फरेंगे ? 


१० 
दुव्येवस्थित प्रशासन 


अकबर के शासन-काल में किसी भी प्रकार का कोई व्यवस्थित 
प्रशासन नही, था जिसकी चर्चा की जाये। फ्री-स्टाइल कुश्ती की भाँति 
स्वेच्छाचारितापूर्ण नीति और तियम चला करते थे। अकबर के शासन- 
काल में काननो का पालन कोई भी नहीं करता था क्योंकि वास्तव में 
कोई कायदे-कानून थे ही नहीं। अनेक प्रकार की दुव्यंवस्थाएँ ध्याप्त थी ॥ 
शासकीय यातनाओ और कऋ्रताओं के विरुद्ध अनवरत विद्रीह होते थे । 
लूट-खसोट की नीति अपनाई हुई थी । कत्लेआम, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, 
घूसखोरी, हत्याओ, पड्यत्नो, डाकेजनी, स्त्ियो के अपहरण और बलात्कार 
एवं सर्वत्र हिन्दुओं पर अत्याचार का बोलबाला था। सक्षेपतः पूर्ण 
अराजकता का साम्राज्य था। 

विसेंट स्मिथ ने अकबर : दी ग्रेट मुगल पुस्तक के पृष्ठ २७७ पर 
लिखा है--“शासन- व्यवस्था वैयवितिक स्वेच्छाचारितापूर्ण थी। भारी करो 
को कठोरतापूर्वक बसूल करने का निर्देश दिया गया था । इस कार्य के लिए 
नियुक्त सैना के भोजनादि की व्यवस्था प्रजा को ही करती पड़ती थी। 
लोक-झासन दुष्यंवस्थित था तथा स्थानीय शासक भी स्वेच्छाचारी थे। 
उन्हें क्रुरतम सजाएँ देने का अधिकार था। सामान्य रूप से जो सज़ाएंँ दी 
जाती थी, उनमे सूली पर चढा देना, हाथी के पैरों तले कुचलवा देना, सिर 
कठवा देना, दाहिना हाथ कटवा देना तथा बर्व रतापूर्वक बेंतो से पिटवाना 
आदि शामिल थे। अधिकारियों की जैसी मर्जी होती थी, वैस्ती सजाएँ दी 
जाती थी । उनके द्वारा दी जाने वालो कर सजाओ पर प्रतिवन्ध बगाने 
का कोई प्रभावशाली कानूद नही था ।/ 

“भारतवपं में मुसलमानों का इतिहास राष्ट्रीय एव सामाजिक विकास 
का इतिहास न होकर निरंकुश बादशाहो, विलासितापूर्ण दरबारों एव 


श्प० कौन बहता है अकबर महान्‌ था ? 


बर्बेर विजयो का इतिहास था ।” प्रजा की सुख-समृद्धि के सम्बन्ध मे अकबर 
और पूर्ववर्ती हिन्दू राजाओ के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए 
यह स्पष्ट हो जाता है कि अकबर के शासन-काल में प्रजा किसी प्रवार भी 
खुशहाल नहीं थी । सभी प्राप्त अभिलेख त॒ठिपूर्णे हैँ। इतिहास मे जन- 
सामान्य के जीवन-स्तर सम्बन्धी उल्लेख अनुपलब्ध है। कृषकों के लिए 
महच्त्णपूर्ण भूमि-कर व्यवस्था का पूर्ण विवरण भी उपलब्ध नही है और जो 
दरवारी अभिलेख प्राप्त हैं वे अत्यधिक-स्ुटिपृर्ण और पक्षपातपूर्ण है। 
शिक्षा, कृषि एवं वाणिज्य की स्थिति के सम्बन्ध में जो उल्लेख प्राप्त है, 
वे भी भपूर्ण एवं तब्यहीन हैं। 

विसेंट स्मिय द्वारा उल्लिखित तथ्यो पर विचार करते हुए हमे 
आश्चयं होता है कि स्मिथ महोदय ने आखिर किस आधार पर अपनी 
पुस्तक का शीर्धक 'अकबर: दी ग्रेंट मुगल' रखने का दु साहस किया ? 
समज्ञ मे नही आता कि उन्होने 'ग्रेट' विशेषण का प्रयोग बिस आधार पर 
क्याहै? 

स्मिथ महोदय ने ठोक ही उल्लेख क्या है कि ऐसा कोई अभिलेख 
श्राप्त नही होता, जिम्से यह सिद्ध हो कि अवबर का शासन जन-नरुपाण 
के लिए था, जैंसाकि मिध्या रूप मे दावा किया जाता है, यदि अववर का 
शासन जनता के लिए वल्याणकारी होता तो तत्सम्वस्धी प्रचुर प्रमाण 
प्राप्त होते ॥ 

परम्परा के विपरीत हमारा मत है कि अकबर की भिव्यानुमानित 

महातता के सम्बन्ध में दरवारी चादुकारों, साम्प्रदायिक विचारों वे प्रचा- 

रको तथा इतिहासकारों, जिनमे विमेंद स्मिथ जैसे दूरदर्शी विद्वान्‌ भी 
शामिल हैं, द्वारा हम सब अ्रवचित होते रहे । य सब निषेधपूर्ण तय्योलेखी 
की परिधि मे सीमित रहे हैं कि इस बात वी सिद्धि का कोई प्रमाण नहीं 
है कि अकबर के शामन से देश वी जनता लाभान्वित हुई । हम इम तथ्य 
के प्रति अपनी पूर्ण सहमति व्यक्त करत हैं विः ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नही 
होता। विच्चु उन प्रमाणों वे विषय में क्या कहा जाए कि अकबर एक 
बर्बर विलासी था तथा उसका शासन यातनापूर्ण हत्याप्रो के खूत से गिर्चित 
तथा लूट-खसोट से भरा था ? घूठ के वार-वार कहे जाने वेः कारण वर्त- 
मान इतिहासद्ञ विमोट्त हो गये हैं, अतः वे वस्तुस्थिति जानते और व्यवत 


दुव्येवस्थित प्रशामन श्द्‌ 


करने की ओर ध्यान ही नही देते । 

प्रशासन का पूरा ढाँचा सैनिक-शवित पर आधारित था। स्थानीय 
शासन कसी भी विधान अथवा कानून से बेंधा हुआ नही होता थां। बह 
ज्ाही निरबुशता का प्रतिनिधि होता था तथा अपने प्रदेश मे इच्छानुसार 
आचरण कर सकता था। सामान्यत जनता अपने को उन्ही व्यवहारों के 
अनुझूल बना लेती थी, जिन्हे उनके स्थानीय शासक उनके लिए उचित 
समझते थे। ऐसे अधिकारी बहुत ही कम थे जिन्होंने छल-कपट से दूसरों 
की सम्पत्ति नही हडपी । 

अबुल फजल ने स्वीकार किया है कि “सारे हिन्दुस्तान मे जब उदार 
शासक राज्य करते थे, सारी फसल का छठा भाग भूमि-कर के रूप मे वसूल 
किया जाता था । तुक्िस्तान, ईरान तथा तुरान में क्रमशः पाँचवाँ, छठा 
तथा देसवाँ भाग वसूल किया जाता था!” किन्तु अकबर ने एक तिहाई 
भाग वसूल करने का आदेश दिया था । इसका तात्पय यह है कि भारतीय 
राजाओं द्वारा तथा फारस में जो भूमि-कर वसूल किया जाता था, अकबर 
के शासनकाल मे उससे दुगुना वसूल किया जाता धा। अबुल फजल के 
विचार से ऐसा प्रतीत होता है कि महसूल आदि विविध करो की छूट के 
कारण भूमि-कर दुगुना किया गया था, जो उचित ही था। किन्तु वस्तु- 
स्थिति यह नहीं थी। ओल्डहम ने एक टिप्पणी में उल्लेख किया है कि 
“सभी नही, किन्तु बाद मे अधिकाश करो को फिर से लागू किया ग्या। 
निस्‍्सदेह देयकर की राशि भी बहुत अधिक निर्धारित की जाती थी।"* 
क्ठोरतापूर्वक यह राधि वसूल की जाती थी।/ 

इस क्यन से अकबर के शांसन की धर्मान्धता एवं भेदभाव की नीति 
का रहस्योद्घाटन हो जाता है। भूमि-कर के रूप मे भुसलमानों से दसवाँ 
भाग और हिंन्दुओ से तीसरा भाग वसूल किया जाता था । धर्मान्ध मुसल- 
मान होते के कारण अकबर ने हिन्दुओ को नप्ट करने मे कोई कसर नही 
छठाई थी । हु 

“कुरान मे निर्धारित अग-भग करने की सजाएँ स्वच्छन्दतापूर्वक दी 
जाती थी । अक्वर तथा अबुल फडल में से कोई भी शपथ तथा साक्ष्य की 
न्यायिक औपचारिकताओं का ध्यान नहीं रखता था। फौजदार से यही 
भाशा की जाती थी कि जैसे भी हो वह विद्रोही का दमन करे। राजकीय 


श्प्रे कौन बहता है अवबर महान्‌ था ? 


कर प्राप्त करने के तिए आज्ञा-भग करने काले ग्रामीणों से कर वसयूम बरने 
के लिए उसे सेना की सहायता प्राप्त बरने की अनुमति थी ।”” 

इतिद्वासकार प्रायः अकबर के शरवुद्ध शासन की घणत्ता करते हुए 
अबुत्त फडव शत आईने-अकवरी मे साध्य प्रस्तुत करते हैं । विसेंट स्मियें 
में इतिहास के भोले-भाले लेखको और अध्यापको वो यह बहकर सावधान 
क्या है वि 'आईने-अकवरी का पट “वाहछल' के ताते-ढाने से बुना 
गया है ।' जल्दी मे आईने-अक्व री पड़ने वाला व्यक्ति उससे वर्णित अकबर 
द्वारा स्थापित सस्थानों एवं विस्तृत साख्यिवीय सारणियों को देसवर पह 
समझने वी भूल कर बैठता है कि इस तिथिवृत्त मे अवबर वे: शासनकाल 
सम्बन्धी पर्याप्त विवरणात्मक तथ्य उपलब्ध हैं परन्तु सूक्म अध्ययन से यह 
अ्रमपूर्ण धारणा छिल्त-भिन्‍न हो जाती है! उदाहरणत , 'शिक्षा सम्बन्धी 
विनियम” (भाग २, आईन २५) जैमे महत्त्वपूर्ण विषय पर औपचारिक 
शब्दों में कहां गया है कि लड़को को पदना-लिखना सिखाया जाए4 “इस 
प्रकरण की समाप्ति ऐसे निराघार उल्लेख से होती है कि 'इस विनियमोी 
मे शिक्षा में महत्त्वपूर्ण परिबर्तव किया एवं मुस्लिम रबूलों पर आश्चर्य- 
जनक प्रभाव डाला ।! स्पष्ठत निर्धारित पाद्मक्रम का इत बातो से कोई 
सम्बन्ध मही था। भारत में या विश्व में अन्यत्न बही भी जिसी सरधा से 
इस प्रकार की योजना यो कार्यान्वित करने का प्रयास नही विया। चादु- 
बयर तिथिवृत्तकार ने तो मात्र अपने स्वामी वी प्रशरित में अत्यपूर्ण 
अध्याय जोड़ा है । 

इतिहासकारों को चाहिए फ्लि स्मिय महोदय के उक्त विद्धत्तापूर्ण 
वबतव्य पर गभीरता से विचार बरें। आईने-अक्बरी आरम्भ से लेवर 
अन्त तक काल्पनिव विवरण है। सम्पूर्ण इतिवृत्त चाटुवार अवुल फजन ने 
वल्पता के आधार पर प्रतिदिन एवान्त में दैंठकर जोड़े है जो अधिशत नहीं 
ब्दे जा सबते । उसके समस्त उल्लेस परस्पर विरोधी और ध्रात है । 

जब कभी नास्तिकव या उदारपन्‍्थों बादशाह कुदान वे निर्देशों का 
उह्नधन करता था तो कट्टर घामिव विद्रोह या उसकी हत्या था रास्ता 
अपनाते थे। परन्तु दोतो ही कार्य दुसाथ्य होते थे। शक्तिशाली बादशाह , 
जहाँ तक उचित समझता था, कुरान के निर्देशों की अवज्ञा करता था। 
अपने शासन वे अन्तिम ३२ यर्षों में अवबरने भी ऐसा दिया। युरान की 


दुब्यंवस्थित प्रशासन श्र 


अत्यधिक अवज्नञा के कारण सन्‌ १५८१ मे उसकी शासन-सत्ता डयमगा गई 
थी परन्तु इस सकट पर विजय पाने के पश्चात्‌ वह आजीवन स्वेच्छाचारी 
चना रहा। ऐसी स्थिति मे उसके लिए किसी मत्रि-यरिपद्‌ के वैधानिक 
नियमों का मानना और मत्तियों की निश्चित सख्या रखना एवं उसका 
बैशिष्दूय मानना भी उसके लिए आवश्यक नही होता था ““अकवर के 
झासन के अन्तिम दिनो में १६०० अधिकारी थे। उनकी नियुक्ति, 
स्थायित्व, पदोन्नति और कार्यभार मुवित वादशाह की स्वेच्छा पर निर्भर 
थी । बादशाह अपनी प्रजा और समस्त अधिकारियों का उत्तराधिकारी 
अपने आप को ही समझता था और उनको मृत्यु पर सब धन-सम्पत्ति हृडप 
कर ली जाती थी। मृत व्यक्तियो के वास्तविक उत्तराधिकारियों को 
अपना जीवन बादशाह के आश्रित होकर पुन. प्रारम्भ करना पडता था । 

राज्य मे कर-निर्धारण की जिस पद्धति के लिए अकबर तथा टोडरमल 
को बहुत अधिक श्रेष्न दिया जाता है, उसका प्रमुख लक्ष्य शाही राजस्व में 
चृद्धि करना था। अकवर सकुचित भावनाओं का व्यावसायिक व्यक्ति था, 
चह भावुक सेवी नही था। उसकी समस्त नीतियो का आधार प्रमुखत" सत्ता 
तथा घन हडपना था। जागीरो आदि सम्बन्धी समस्त व्यवस्थाओं का 
उद्देश्य ही सत्ता, वंभव तथा शाही सम्पत्ति मे वृद्धि करता था। जव-सामान्य 
के सुख तथा कल्याण के सम्बन्ध मे उसके प्रकाशकीय मानदण्डो के बारे में 
आधार रूप से हमे कुछ भी पता नही चलता । सत्‌ १५६४ से लेकर १५६८ 
तक नी अवधि में उत्तर भारत में जो सर्वाधिक भयानक अकाल पड़े, जिनके 
उल्लेख रिकार्डों मे है तथा जिन अकालो ने उत्तर भारत को बरबाद कर 
दिया, उन्हे रोकने के लिए निश्चय ही उन्होने वुछ नही किया ६ अकबर ने 
जो बृहद्‌ सम्पत्ति एकत्रित की (जिसे उसने छ नगरों मे रखवाया था) 
तहझानों में ही पड़ी रही ॥ उनका कुछ भी उपयोग नद्ही किया। 
(अ्षकवर दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५३-२५५) । 

सभी कार्यालय-अधिकारी बादशाह को धोखा देने का भरसक प्रयत्न 
करते थे। “यह समझ लेना चाहिए कि शाही आदेशों का सही ढग से 
पातन, आरम्भ में लेकर अन्त तक, अधूरे तौर पर ही किया जाता था। 
सभी प्रकार के छल-कपट का खुलकर प्रयोग किया जाता धा। अकबर को 
इन सबकी जानकारी रहती थी किन्तु वह इस ओर विशेष ध्यान नही देता 


धो कौन कहता है जक्दर महान्‌ था ? 


था ४! (वही, पृ० १०२) । 

स्मिथ महोदय ने ऊपर जो कुछ भी उल्मेख किया है, पूर्ण्टप से न्‍्याद- 
मगत है। इसके थुछ ठण्यो की सम्यक्‌ विवेचता करने बी आवश्यकता जात 
पड़ती है। अकबर एक निध्ठुर बादशाह था। यदि उसक्य लाभ होता था 
तो बह जाल-साडियों वी ओर घ्यान नही देता था। बुछ राजाज्ञाओं की 
अवज्ञा की उपेक्षा करना वह साधारण बात ममन्नवा था चूर और जयम 
शासन-पद्धति में अक्षवर तंयां उसके "मोर्ड के टट्टुओं में समझीता था वि 
श्दि अकवर कभी दरवार मे उपस्थित हिन्दुओ को प्रसन्‍न करने के लिए 
दिखावटी कोई आदेद दे दे तो उसे कार्यान्बित न किया जाये । 

डॉ» श्रीवास्तव ने उल्लेण किया है हि “अकबर ने बहतौतस मतित 
नामक हिंजडे बो सुरक्षित शाही भूमि बा दीवान नियुक्त क्िया। उसने 
उबत हिजड़े को ऐतिमाद खाँ की उपाधि देकर उसकी प्रदौन्‍ततिवी॥। 
सितम्बर, १५६२ में होने वाली राजस्व वी वसूली वे लिए बादशाह ने नए 
नियम मिर्धारित किए। इन नए नियमों के सम्बन्ध में सपकालीन सेखको 
में मे कसी ने भी कोई सबेत नही दिया है। अबुल फजल ने बैबच इतता 
उल्नेख किया है कि 'राजस्वे, जोकि वांदभादत वी नोव, सल्तनत वा 
अवलम्ब तथा सैनिक्शकित का मूत्र होता है, उचित आधार पर लागू किया 
गया ॥' बदाएूंती ने लिणा है वि व्यय में भी पर्याप्त मिलव्ययतरा से काम 
लिया गया। 

राजस्व के इन नए नियमों के सम्बन्ध में यह र्पप्ट है किये वेवल 
जालसाजी ये, बमोकि समकालीत सेखक्ये मे से विसी ने भी उनता उल्लेख 
मही किया है । डॉ० श्रीवास्तव समकालीन लेखकों वी इस उपेक्षा के लिए 
खेद ब्यवद करते है ३ डॉ श्रीवास्तव सोद इसलिए प्रवट बरते हैं कि वे 
उनके साक्ष्यो पर विश्वास करते हैं। कहा जाता है वि नियम बनाए गए, 
विल्तु इस सम्बन्ध में दरवारी लेखक मौत है। इससे यहें निदर्य निरलया 
है वि नियम नहीं बनाए गये। दूसरी ओर ऐसा उल्लेख मिलता है हि नई 
अपं-ध्यवस्था लागू वी गई॥ इससे यह मिद्ध होता है कि एक हिज़दे 
ऐतिमाद खाँ द्वारा झनता के गले में दराव, उत्पीडन तपर शोप् वड फरदा 
और जोर से शसने के लिए उक्त व्थ्वस्पा लागू बी गई । यह भी विचार- 
पीय है कि क्षतिपूर्वि के सम्बन्ध में मितव्ययता के बहाने उनरी सम्दरति 
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हडपी गई । यही वह नई व्यवस्था थी, जिसकी प्राय दुहाई दी जाती है। 

उक्त नियमो के सम्बन्ध में इतना ही कहा जा सकता है कि जनता को 
निराश्रयता और दरिद्वता की स्थिति तक पहुँचा देने के लिए वे बादझाही 
लूट-खसोट की नई पद्धतियाँ थी। इस तथ्य का स्पष्टीकरण ब्लोचमैन 
(आईने अकबरी का अग्रेजी अनुवाद, पृ० १३) की टिप्पणी से हो जाता 
है । उन्होने लिखा है--“अपने पोषक पिता शब्सुद्दीन मोहम्मद एतगाह 
खान की मृत्यु के वाद अकबर ने वित्तीय मामलों की ओर ध्यान देना 
प्रारम्भ किया। उसे ज्ञात हुआ कि राजस्व विभाग “चोरों का अड्डा! है। 
वित्त-विभाग के पुनगंठत के लिए उसने ऐतिमाद खाँ की नियुक्त की | सन्‌ 
१५६५ में उसने (ऐतिमाद खाँ ने) खानदेश के राजा मीरन मुबारक 
(१५६५-१४६६) की बेटी को अकबर के हरम में श्रवेश कराया। सन्‌ 
१५७८ में जबकि पजाब में अकवर की उपस्थिति आवश्यक थी, ऐतिमाद 
खाँ उसकी सहायता के लिए पहुँचना चाहता था। उसने अत्यन्त क्ठोरता 
से बकाया कर वसूल किया। इससे उसकी हत्या का पड्यन्त्र रचा गया।॥ 
इसी वर्ष मक्सूद अली द्वारा उसकी हत्या कर दी गई ।” 

अकबर के प्राय प्रत्येक राजस्व प्रधासक की हत्या की गई । (टोडरमल 
भी गुप्त €प से कत्ल हुआ था।) इससे यह स्पपष्टत अनुमान लगाया जा 
सकता है कि वसूलियो के समग्र कितनी करता ओर दमन का बोलवाला 
शहता था। ऐतिमाद खाँ जैसे हिजडें से भला इसके अतिरिक्त क्या अपेक्षा 
की जा सकती थी, कि अकबर के हरम से लिए बह स्तियो का अपहरण 
करे, मानी स्त्रियाँ किसी वाडे से बन्द जानवर हो एवं उन्हें खदेडकर 
अक्वर के हरमे में पहुँचाए ? टोडरमल भी इसी प्रकार के कार्यो मे लगा 
रहता था। अत यह सिद्ध होता है कि ये तथाकथित राजस्व मन्त्री अक्वर 
के लिए औरतो का व्यापार करने वाले थे। वे खोज-खोजकर सुन्दर स्लियो 
को अकबर के लिए अपहृत क्या करते थे। ऐसे दलालो से राजस्व सम्बन्धी 
नियमों के पालन की क्या जाशा की जा सकती थी ? 

अवबर के विश्वासपात्न किस श्रकार के व्यक्ति अथवा हिजडे आदि 
थे, इसका एक स्पष्ट उदाहरण हमे त्वय अदुल फज्ञत द्वाश प्रस्तुत किए गये 
तथ्य में मिलता है । उसका कथन है कि 'शाह महराम-वहारलू कागुल खान 
नामक एक नाचने वाले लडके पर फ़िदा था। बादशाह ने उक्त लड़के को 
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बलातू हटवा दिया। इससे शाह दुली ने साधु के वस्त्र धारण कर लिए तथा 
जगल में चला गया। बहटाम ने प्रथलपूर्वक उसका पता लगाया तया 
उसका छोकरा उसे वापस सौपा गयां। अबबर ने ह्ैपापूर्वश उसे अपने 
हरम मे प्रवेश की अनुमति दे दी। पहली बार उसे हरम भे आने की अनु- 
मति दी गई थी। वहु अपने घर गया तथा बहाँ उसने अपने अप्टकोश 
वटवा दिए। महराम का अर्थ ही यह होता है कि जिसे हरम मे प्रवेश की 
इजाजत मिल जाए। हि? स० १०१४ में आगरे में उसकी मृत्यु हों गई+ 
नारनौल भे, जहाँ उसने प्रमुखत अपना जोवन ब्यतीत किया था, उसने 
उनके भव्य भवन दनवाए तथा कई दड़े तालाव खुदवाए ।” 

अकबर का दरबार इस प्रकार के हिजडो तथा अप्राकृतिब व्यि- 
चारियों से भय रहता धा। असहास जनता पर शासन थे लिए इन्हे 
निरकुश अधिवार दिए जाते थे। यहां यह भो स्पप्ट है कि धाह बुली ने 
अबवदबर बे सुह्ारने हरम मे कोई गलत बाम अवश्य किया होगा, जिसते 
वारण अकेवर ने उसे वाध्य विया वि वह अपने अण्डकोश बढ़या दें । समार 
में ऐसा कौन होगा जो स्वेच्छा से अपने अण्डकोश क्टवाना चाहेगा। पाठ 
भवन-निर्माण सम्बन्धी घोसे पर ध्यान दें यह बसे सम्मव हो सकता है कि 
एक नीच, चापलूस और गिरा हुआ हिजड़ा नारनौल से भव्य-भवनों का 
निर्माण करवाए तया तालाव खुदवाएं। इस तथ्य में स्पष्ट है कि विस 
प्रवार पू्ववर्ती हिन्दू भवनों आदि के निर्माण का श्रेय मिर्लम्जता से मुसत- 
मानो को दिया जाता रहा है । 

अकवर किस प्रकार अयोग्य व्यक्तियों के द्वारा अपना व पपात प्रशागत 
चलाता था, इसकी एक झाँवी अवुल फजल ने विवरण में मिलती है। उसवा 
बयखस है वि खान जहान का भाई इस्माइल बुली ख़त १२०० औरतों वो 
जुसे हाए था। वह इतना शक्‍की मिद्धाज़ घा कि जब दरबार में दाता था 
तो स्त्रियों वे पाजामों वे नाडो पर मोहर सगा देता था। इस बारण उन 
स्त्रियों ने र्च्ट होकर, जहर देकर उस्कूीरी हत्या बर दी । 

ऐतिमाद खाँ की हत्या वी घटना बा उल्लेख करते हुए अयुल फडल 
का क्यन है--"ऐतिमाद सौ वी हत्या करने वाला सकसूद असली एव कस 
से अन्घा था। जब उसने अपनी कप्ट्रद स्थिति का वर्णन ऐतिमाद रा वे 
सामने पेश किया तो उसने मजाक उडाते हुए कटा कि इस अन्धी आँख में 


दुष्यंवस्थित प्रशासन श्ष्७ 


'कोई पेशाब करे।” इस वात से कुद्ध होकर मकसूद ने वही उसकी हत्या 
करा दी ।” एक अन्य विवरण मे कहा गया है कि मकसूद ने उसकी हत्या 
बिस्तर से उठते हुए की। अकबर के दरवारी किस प्रकार अश्लील और 
गन्दी भाषा का प्रयोग करते थे तथा उनकी हत्याओ के बया कारण होते थे, 
उन सबसे अकबह़ के शासन की निरकुशता, त्वास तथा उसके दरवार के 
नैतिक पतन पर प्रकाश पडता है। यह भी एक महत्त्वपूर्ण तथ्य है कि 
दरबारियों की हृत्याओं की ओर कोई भी ध्यान नही देता था । यही कारण 
है कि ऐत्तिमाद खाँ की ह॒त्या के सम्बन्ध में दो विभिन्‍न उल्लेख प्राप्त होते 
है। एक उल्लेख के अनुमार उसकी ह॒त्या दरवार मे हुई | दूसरे उल्लेख़ के 
अनुसार हत्या उसके घर मे हुई। दरवारियों की हत्या के सम्बन्ध में यदि 
ध्यान दिया जाता तो कई प्रकार के उल्लेख प्राप्त न होते। इस प्रकार के 
सीच आदमियों की यदि हत्या कर भी दी जाती थी तो कोई विशेष बात 
नहीं होती थी। वस्तुत इस प्रकार की हत्याओं से श्रत्येक दरवारी खुश 
होता था, क्योंकि इनमें से प्रत्येक अत्याचारी और निरकुश होता था तथा 
अपने हरम में अधिक से अधिक स्त्रियों को रखता था ) 
तारीख-ए-फिरोजशाही के पृ० २६० से एक टिप्पणी उद्धृत करते हुए 
ब्लोचमेन ने विवेचन किया हे कि मुस्लिम झासन के अन्तर्गत हिन्दुओं की 
बया दशा थी ? उक्त टिप्पणी में कहा गया है---/दीवान के लगान वसूल- 
कर्ता जब हिन्दुओं से लगान वद्तुल करे तो उन्हे दीनतापूर्वक भुगतान करना 
चाहिए। अगर लगान वसूलकर्ता उनके मूंह मे यूकवा चाहे तो धर्म-भ्रप्ट 
हो जाने के भय की छोड़कर उन्हे अपना मुंह जोलना चाहिए, ताकि वह 
उनके मुह में थूक सके । ऐसी ध्थिति मे (अपना मुँह खोले हुए) उन्हें उनके 
सामने खडा होना पड़ता था। इस प्रकार मुसलमानो द्वारा हिन्दुओ के मृंह 
में थूबने तथा उन्हें अपमानित करने का उद्देश्य यह मिद्ध करना होता था 
कि मुसलमानों के अधीन काफिर कितने क्षाज्ञाकारी होते थे। ऐसा करके वे 
इस्लाम को गौरबान्वित करना चाहे थे । उनके अतुमार इस्लाम ही सच्चा 
धर्म था। वे हिन्द धर्म को झूठा मानने थे तथा उक्त नाटकीय छत्यों द्वारा 
वे हिन्दुत्त को अपमानित और निन्दित करना चाहते थे। उन मुसलमातो 
के अनुमार अल्लाह ने खुद उन्हें ऐसा करने का हुक्म दिया है। हिन्दुओं के 
साथ ऐसा दुव्यंवहार करना मुसलमानों के लिए धर्म का कार्य---'सवाब' 
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है, वयोकि हिन्दू भोहम्मद मुस्तफा के सबसे बड़े दुश्मन हैं। मुस्तफा ने 
हिन्दुओ को मारने, उनकी सम्पत्ति को सूठने तथा उन्हे गुलाम बनाने व 
जादेश दिया है ।" 

मुस्लिम शासनकाल में शाही हरम में पुरुषों को वधिया बरवे अबवा 
उन्हे नपुसक बनाकर भेजा जाता था । अवबुल फज्न ने गुजरात के ऐतिमाद 
खाँ वा कथन भ्रस्तुत करते हुए लिखा है कि “वह मूलत गुजरात के शामक 
सुलतान महमूद का एक हिन्दू नॉकर था।। उसके साक्तिक ने उसपर 
विश्वास करके उसे हरम में जाने की इजाज़त दे दी। कहा जाता है कि 
सुलतान के प्रति इतन होकर उसने कपूर खाना प्रारम्भ क्या तवा खुद को 
मपुसक बता लिया 

इस उद्धरण में कई विरोधी चातें है । यदि मुलतान ने ऐतिमाद खाँ पर 
विश्वास करके उसे हरम में जाने की अनुमति दी थी तो उसे अपते-भाषकों 
नपुसक बना सेने की क्या आवश्यकता थी ? यदि उक्त उल्लेख का यह 
तात्पर्य है कि भुलतान की विश्येप कृपा होने के वारण उसे हरम की बुछ्द 
सुन्दरियों के साथ समागम करने वीं अनुमति दी गई थी तो नपुसकता 
अयोग्यता थी। यदि इसका तात्पय यह हे कि हरम में उसे देखभाल और 
निरीक्षण के कार्य के लिए तियुकत क्या गया तो यह प्रश्न उपस्थित होता 
है कि विसी भी पुरुष को औरतो से भरे हरभ में ऐसे कार्य के लिए नियुक्त 
क्यो जिया गया जबकि इस कार्य के लिए औरते नियुक्त वी जा सक्‍नी थी। 
इससे यही सिद्ध होता है वि मुस्लिम सुलंतान उन आदमियों को नपुसतरा 
बना दिया करते थे, जिनका यह दुर्भाग्य होता था वि वे हरम में निरीक्षक 
के पद पर कार्य करने के लिए चुने जाते थे। इस भम्बत्ध से अकबर ने भी 
चही परस्म्परा अपनाई । विचारणोय है कि चाट्वार एवं धू्त मुस्लिम इति- 
दृत्त लेखकों द्वारा उल्लिखित दश्यो से परन्पर विरोधी बातें प्रकट होती 
हैं। उन चादुवारों एबं घूर्तों ने अपने नीच और अधम मालिक ने प्न में 
सत्य को दूपित रेप से प्रसठुत किया । इस प्रवार उन्होंने इलिहास वा सर्वो- 
धिक् अपवार विदा है । 

अक्यर वे! दरवारियों वी सूची मे जयपुर के राजा भारमज्त वे बेटे 
जगन्नाथ वी गणना अबुल फजल ने ६७वें दरबारी बे रूप में की है / इस 
सन्दर्म में अबुत्न फज्मत ने (आइने भववरी, पृष्ठ ४२१) लिएा है---वह 
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शरफुद्दीन के पास वन्धक व्यक्षित था।' हम मह विवेचन कर चुके हैं कि 
अपने राजपूती अभिमान को खोकर, खून के घूँट पीते हुए भारमल ने अपनी 
बेटी का सतीत्व अकवर के हरम से वलिदान कर दिया था। तीन 
राजकुमारी को साभर में सेनापति शरफुद्दीन ने वन्धक के रूप मे कैद कर 
रखा था, उन्हे कठोर यात्नाएँ दी जा रही थी । भारमल से कहा गया था 
कि यथा तो वह अपनी पुत्री को शाही हरम मे दे एवं राजकुमारों को मुवित 
के लिए अपार सम्पत्ति दे, अन्यथा उन तीनो को मौत के घाट उतार दिया 
जायेगा। राजकुमारों की जान बचाने के लिए भारमल ने अपनी कन्या 
अकवर की काम-बासना की भट्ठी मे झोक दी । इस लज्जाजनक कार्य को 
सभो इतिहासकार साम्प्रदायिक एकता की दृष्टि से अकबर का महान्‌ कार्य 
बतलाते हैं। हिन्दू कन्‍्याओ के साथ अकवर के विवाहो के जितने उल्लेख 
प्राप्त होते है, वे सभी अपहरण की घटनाएँ थी । हिन्दू कन्याओोे के समान 
ही मुसलमान शाहजादियों के साथ भी उसके निकाह अपहरण मात्र थे। 

ऊपर भ्रस्तुत तथ्यों से पाठकों को आश्वस्त होना चाहिए कि भकबर 
संसार के इतिहास का सर्वाधिक स्वेच्छाचारी एवं निरकुश बादशाह था।. 
उसका शासन अस्त-व्यस्त और भ्रप्ठाचार से परिपूर्ण था 


ः ११ 
अकबर की सेना... 


नागरिक प्रशासन वी तरह अक्वर वी सेना भी वर्वर गुण्डो था एक 
अमगद्धित समूह यी । डके की चोट पर ये सैनिक टिट्ठी दल की तरह इक्टूे 
चर लिये जाते और बिता सोचे-स मझे खुले छोड दिये जाते थे । जब कभी 
किसी दुश्मत पर हमला करना होता, तब वमाडर अपने सैनिकों को उत्साह 
दे देकर पागल बना देते थे । सेना के जनरल और उनके सैतिक भयावह 
बर्ड रतायें करते और अपने दुश्मनो के सिर काटकर अवबर वो खुश करने 
के लिए उसके पास भेजते या फिर सिरो और धडो का ढेर लगाकर अपनी 
लूट पर खुशियाँ मनाते । 
इस तरह अकवर के राजस्व अधिकारियों की तरह छुटपुट, नोकरी से 
अलग हुए और अल्पकालिक काम करने वाले द्ेंनिको तथा विद्रोहियो, 
ठगो, तीम फवीरों, घोलेबाजी क्षोर चोर-उचवको से मिज़कर बनी हुई पह 
सेना अंवबर के सम्पूर्ण शासन में लूट मचाती थी और जनता को परेशान 
शरती थी। सैनिय मन्दिरो को ध्रप्ट करते, उतवी सम्पत्ति को लूटते तथा 
महिलाओ वा अपहरण करके उन्हें इस्लाम धर्म मे परिवतित कर देते थे। 
बिस्ेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक-अफ्बर दीग्रेट मुगल (पृ० २६४५-६६) 
में लिखा है कि "अरेवर वा मैंनिक संगठन अन्दर स वप्रजोर था, हालौकि 
सह अपने मनमौजों पड़ोसियों के सुवावले कह्दी अधिक अच्छा था। यूरोप 
की सेवाओं वे मुझ्ावल में उसकी सेना शायद एक मिनट भी न टिक 
सकती । जय कभी उनके अफसर पुर्तगाली बस्तियों पर हमलावरने की 
हम्मत करते तव उन्हे बुरी तरह मार खानी पटती ॥ मिक्स्दर महान्‌ वे 
सामने अकबर वी वाहिनी एक मिवट भी न टिक पाती ।*“ “यदि अक्वर 
को कही मरादों वी घुड्सवार-सेना का मुकाबला करना पड़ जाता तो 
सम्भवत, उसत्रा वही हाल होता जो उसके पौत वा हुआ। अवबर के 
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सैनिक प्रशासन में छात और विफलता के बीज विद्यमान थे” 
स्मिथ ने अकबर को यह कहते हुए लिखा है कि “एक बादशाह की 
हम्रेशा विजय के लिए तैयार रहना चाहिए।” (पृ० २४१) अकबर का 
यह नारा था, इसलिए इस वात में कोई आश्चार्य नही कि अकबर जिस 
किसी पर अपना सेना का जाल फेंकता, उसे किसी भी तरह अपनी अधीनतता 
मे लाने का प्रयत्न करता था ॥ 
अकबर कौ सेना का नारा था कि हिन्दू जहाँ भी मिले उसे खत्म कर 
दो, फिर चाहे वह अकबर की तरफ से लड रहा ही। इसका कारण यह था 
फि हर हिन्दू की मौत को इस्लाम के लिए हिंतकर सादा जाता था । इवि- 
हासकार बदायूँनी खुद अकबर की सेना में एक सैनिक था और उसने 
हल्दी घाटी मे राणा प्रताप के विरुद्ध लडाई में हिस्सा लिया था। उसने 
अपनी पुस्तक (भाग २) मे पृ० २३७ पर लिखा है कि “मैंने अपने कमाडर 
आसफ खाँ द्वितीय (यह व्यक्ति आस्षफ खाँ से भिन्‍न है जिसने रानी 
दुर्गाववी के विरुद्ध लडाई की थी) से पूछा कि हमारी सेना के राजपूत 
सैनिक शत सेना के राजपूतो से भित्न नज्गर नही आ रहे है, इसलिए यह 
किस सरह जाना जाये कि कौन राजपूत हमारा मित्न है और कोन शत्ु 
सेना का सैनिक है, और इसके उत्तर में मुझे आश्वासव दिया गया कि मैं 
किसी भी राजपूत को मारूँ, इसमे कोई गलतो नही होगो क्योकि हिन्दू 
जिस पक्ष का भी खत्म होगा उसमे इस्ताम का ही भला होगा।” 
अपना उदाहरण देकर बदायूंनी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि 
किस तरह अकवर को सेना का हर सेनिक हिन्दुओ के खून का प्यासा था। 
बदायूंनी ने अपनी उसी पुस्तक में पृष्ठ २३३-३४ पर लिखा है कि "६5४ 
हिजरी में वादश्ाह ने मानसिंह को हुक्स दिया कि वह कोकड़ और 
कमालमेर के विद्रोही जिलो पर हमला करे। (यह वह इलाका था जहां 
राणा कीका उर्फ राणा प्रताप राज्य किया करता था |) नास्तिक लोगों के 
खिलाफ युद्ध करने की मेरी बडी उत्कट इच्छा थीं। मैंने नकीब खां को 
साफव बादशाह को अर्जी भेजी पहले तो वक्तीव खाँ ने टाल-मटोल की 
और वहा कि यद्दि एक हिन्दू अर्थात्‌ (मान्िंह) इस सेना का नेता न 
होता तो मैं सबसे पहले जाकर बादशाह से अपने लिए इजाजत माँगना। 
(बादशाह से भेंट के समय) मैंने कहा कि प्रथित्र बुद्ध अर्थात्‌ हिखुओ के 
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बत्लेआम में हिस्सा लेने को मेरी बहुन उस्नट इच्छा है। मैं चाहदा हे कि 
मैं हिन्दुओं के खून से अपनी समूछे काली करके बादशाह के श्रति बपनी 
निष्ठा का परिचय दूं “और जव मैंने वादशाह को कदमबोसो वे लिए 
हाथ भागे बढाया तो बादशाह परौद्धे हट ग्रये, परन्तु जब मैं दीवान साने 
में वाहर जा रहा था, तो उन्होंने मुझ्ते वापस बुल्लादा और अपने दोतों 
हाथो में भरकर ५० अशकियाँ मुझ्ते भेंट की और विदा क्रिया |! 

“म्ुद्ध वी घोषणा करने का कारण यह था कि राणा कीका ने अपना 
शाही हाथी अधीनना के तौर पर अववर के दरबार मे भेजने से इन्कार 
विया था।” (पृ० २३५)। 

अकवर को यह अस्याचारपूर्ण माँग युद्ध का कारण बनी कि राणा 
प्रतार सफर उसती सनक को पूरा करने के लिए अपना शाही हाथी उसकी 
अध्रीनता में भेजे । यदि यह माँग पूरी कर दी जाती तो इसके बाद बहुत दडी 
राशि फिरौनी के रुप मे देने, दरबार मे सिज्षदा करने और उसके तथा 
दरवारिपो के परिवारो मे से चुनवार शुन्दर औरतों को अदबर मेः हरम से 
भेजने की माँग अवश्य ही की जाती । 

राणा प्रताप ने क्सि तरह मुसलमातों बी सेना को नप्ठ-अप्य किया, 
इसका उल्लेख करते हुए बदायूंनी मे लिखा है कि जद अकबर के सैनिकों 
को बायर की तरह पीठ फेरकर भागयना पडता या तब वे पंगभ्वर मुहम्भद 
की बात का सहारा लेते थे। बदायूंनी लिखता है---'जब बाजी साँ 
(भगूठा बट जाने के वाद ) युद्ध मे खड़ा न रह सवा तो उसने एक लाइन 
पढ़ी कि 'जब बडा दुश्मन सामने हो तब मुँह छिपाकर भागना पैगम्वर के 
रास्ते फर चलना है”, और इतदा कहते हुए बह अपने सायी सैनिकों के 
पीछे-पीछे वापस भाग निकला । 

“मानमिह ने इतनी दिलेरी का परिचय दिया जिसकौ वल्पता नही 
बी जा सकती । उस दिन मानतिह ने जिस तरह सेना वा नेतृत्व तियां, 
उममे मुलला शौरी वी यह पकित याद हो आती है कि 'इस्ताम वी तलवार 
एक हिन्दू वे हाथ में है! ।/' 

बदायूँती ने लिखा है कि (वही पृष्ठ २३४३-४७) “जब मैं राणा प्रताप 
वे हाथी वी लेबर फतेहपुर सलौकरी पहुँचा तब अकबर बहुत प्रमन्‍त हुआ 
और उमने अशकियो के ढेर में हाथ डाउकर झुप्े ६३ अशफियां घेंट की ।7 
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बदायूँनी के विवरण से इस वात का सकेत मिलता है कि अकबर के 
शासनकाल में सेना में भर्ती होने के लिए किसी अशिक्षण, अनुशासन 
अथवा ड्रिल की आवश्यकता नहीं होती थी। कोई भी मुसलमान, जो 
| हिन्दुओं को कत्ल मुक्ति की कामना से करता था और कोई भी हिन्दू जो 
इस मत्ले-आम मे सहायक होना चाहता भा, खुशी से अपना तीर-कमान, 
भाले और तलवार, ढाल और बल्लम लेकर मैदान मे उतर सकता था 
और वह उतनी आसानी से सेना में शामिल हो सकता था जितनी जासानी 
से लकडह्वार कुल्हाडी लेकर जगल जाता है। 
डॉ० श्रीवास्तव ने (अकबर: दी ग्रेट, भाग १, पृ० १४५) लिखा है 
कि “डूँगरपुर के सिसोदिया शासक आसकरण ने राणा प्रताप से अलग हो 
जाने से इन्कार किया जिसपर मुगल सेना ने डूंगरपुर के इलाके मे लूट मचा 
दी।! 
अकबर अपने प्रमुख और प्रभावशाली व्यक्तियों की विवश करता था 
कि वे उसकी सेना के लिए भर्ती करने वाले एजेण्ट और ठेकेदार के हप में 
काम करें और नोटिस मिलते ही सेना तैयार कर सके । डॉ० श्रीवास्तव से 
(पृष्ठ १७७-१७८) लिखा है कि किसी तरह लोगो की विवश क्या जाता 
था कि वे एक नियत सच्या में घोड़े, हाभी, ऊँट आदि रखें लौर निश्चित 
अवधि के बाद उन्हे निरीक्षण के लिए श्रस्तुत करें। 
अक्चर को दूपरो को पीडित करने मे मज़ा आता था क्योकि फरिश्ताः 
के अनुसार अक्वर को अपने पुत्र भुराद मिर्जा की मृत्यु पर दुख हुआ 
जिसका गम-गलत करने के इरादे से अकबर ने दककत की विजय का कार्य-' 
ऋम बनाया। फरिश्ता ने कहा है कि “शाहजादा मुराद सिर्जा को (मई, 
१५६६ में) धातक रोग ने आ घरा। उसे शापुर मे दफ्वाया गया। वाद 
में उसकी लाश की आगरा में ते जाकर उसके दादा हुमायूँ की क्र के पास 
दफना दिया गया । पृन्॒त की मृत्यु से दु खी होकर अपना मन वहलाने के लिए 
बादशाह ने दक्कन की विजय की इच्छा की ।” (फ़रिश्ता का विवरण, 
भाग २, पृष्ठ १७०-७१) । 
ऊपर के उद्धरण से दो बातें स्पष्ट हैं। इससे हमे अवबर के ऋर 
स्वभाव वा पता लगता है कि किस तरह वह अपने बेटे की मौत्त का गम- 
ग़जत करने के लिए दकान के साजाओ और उनकी प्रजा का खूब वहा देना 
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चाहता था। 

दूसरे, इससे दिल्‍ली में हुमायूं का तथाकथित मकबरा होने के झूठ का 
पता चलता है। मदि फरिश्वा कै अनुसार हमायूं की लाश आगरा भे दफन 
है और उसका पोता उसके पास ही दफन है तो फिर दिल्‍ली में उसका 
आकर्षक मकबरा नकली है। जिसका उद्देश्य यह था वि हिन्दुओ के एक 
अव्य-भवन को उतके हाथों में पड़ने से रोवा जाये वयोक्रि हिन्दू कसी 
मकबरे को अपवित् करने के भामले में बहुत डरते थे। उत्तर प्रदेश मे 
बहराइच में ऐसी ही एक नकली व॒द्ग का एक और उदाहरण सामने आया 
है। हिन्दी साप्ताहिक सावंदेशिक (प्रकाशक . सावंदेशिक भाय॑ प्रतिनिधि 
समा, गई दिल्‍ली) के १४ अप्रैल, सन्‌ १६६६८ वे अंक मे "विजय तीर्थ रे 
दर्शन” शीर्षक से एक लेख लिखते हुए थ्री विद्या रीलाल शास्त्री मे लिएश है 
फि बहराइच पे मोहम्मद गछ दी के भतीजे सफ्तार ससूद वी जो आवर्पर 
कब्र मौजूद है वह वालादित्य नाम के एक हिन्दू मन्दिर को हडप बरतने! 
बनाई गई थी। राजा सुद्देल देव के साय हुए युद्ध में से बह भाग निवसा 
और सुहेलदेव ने उसका पीछा जिसा। सातल्ार छिपवर एक पैड पर चढ़ 
गया जहाँ उसे अचानक पकडकर भार डाला गया। बुछ समय बाद जब 
यह इलाका सुमजमानो वे कब्जे मे आया, तब उन्होंने उग मन्दिर में बुछ 
मुस्लिम लाशें दफनावर से अपविते किया और उसका नाम बेदतवर 
बाला मियां वा सववरा रख दिया। 

हुसाई पादरी फादर मनमरंट ने, जो अकबर बे' दरवार में दो वर्ष तक 
रहा था, हिन्दू ज्ातन पद्धति और सुस्लिम घासन पद्धति की तुलना इन 
शब्दों में की है : "ब्रह्मन (अर्पात्‌ हिन्दू) एक सीनेट ओर जन-परिपद्‌ के 
माध्यम से उदारता से शागन चलाते है जबबि मुखलमानों के यहाँ बोई 
परिषद्‌ या सीनेट नही होती और हर बात बादशाह ने द्वाय नियुव्त्र डिये 
गये गवर्नेर वी इच्छा से होती है ।” (पृष्ठ २१६ वमेण्ट्री) 

“पडकों पर चारो तरफ चोर घूमत है। मुसलमानों को दहुत आगानी 
से इस वात थे लिए उक्सायां जा सकता है कि वे ईसाइयों को (तथा 
निश्चय ही हिन्दुरों को भी] मौत वे घाट उतार दें।” (वही, पृष्ठ १८६६) 

मनसरेंट ने लिखा है कि दिस तरह अकबर ने कुछ प्रमुख व्यक्तियों 
पर यह डिम्पेदारी डाली हुई थी कि जब वभी आवश्यकता पड़े तव वै छगो 


अकवर की सेना श्ध्र्‌ 


सैनिक टुकड़ियाँ दिया कर। ये बड़े बाबा अपनी यह जिम्मेदारी कुछ छोटे 
लोगों पर डाल देते थे और इस तरह बड़े और छोटे ठेकेदारों का एक 
सिलसिला बन गया था जिनपर यह जिम्मेदारी थी कि वे बादशाह के 
कहने पर तुरन्त वाँछित सख्या में सेना उपलब्ध करें। जो व्यक्ति बादशाह 
के हुकम का पालन करने में कोताही करता था, उसे पीडा देकर मार दिया 
जाता था, उसके निकट सम्बन्धियो को ग्रुलामो के रूप में बेच दिया जाता 
था या बन्धक रख लिया जाता या और उनकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाती 
थी। इस तरह हर न्यक्ति को अन्ततः इस वात के लिए विवश किया जाता 
था कि वह सेवा मे शामिल हो और अपने-आपको फौजी डूबूटी के लिए 
अस्तुत करे। कई बार उसे सैनिक सज्जा अपने खर्चे पर खरीदनी पढती 
थी। 
मनसरेंट ते अपनी पुस्तक में पृष्ठ 5६६ पर लिखा है कि /५४,००० 
घुडसवार सेना, ५,००० हाथी और कई हज़ार पैदल सेना ऐसी है जिसका 
वेतन सीधे शाही खजाने से दिया जाता है। इसके अलावा ऐसी सैतिक 
टुकड़ियाँ हैं जितका प्रबन्ध अचल-सम्पत्ति की भांति पिता से पुन्त को 
उत्तराधिकार मे मिलता घला जाता है। इन टुकडियों में घुड़सवार, हाथी 
और पैदल लोग रहते है और इनका खर्च इनके कमाडिंग अफसर उस 
राजस्व मे से देते है जो उन्हे बादशाह द्वारा दिए गये भ्रान्त से श्राप्त होता 
है।*''ऐसे (विजित) भ्रदेशो की सरकार इस शर्तें पर सरदारो के हाथो में 
दे दी जाती थी कि वे एक निश्चित राशि सरकारी खजाने में जमा करेगे । 
ये सरदार भी शहर, कस्बे ओर गाँव आगे बाँट देते थे। बादशाह प्रत्येक 
सरदार की इतना बडा इलाका दे देता है जिससे वह अपनी उचित शानो- 
शौकत बनाए रख सके और सेना मे अपने भाग के उचित कर्तव्य का पालन 
कर सके ।''' राज्य के नगर और भूमि सव राजा की है ओर सारी सेना 
उसे अपना कमाण्डर-इन-चीफ मानती है हालाँकि अधिकाश फौजों के अपने 
जनरल और अफसर होते हैं जिनके साथ उनका परम्परागत अधीनता का 
सम्बन्ध होता है। यह वात निरन्तर चिल्ता का कारण बनती है और इससे 
पड्यन्त्र ओर घोखेवाजी का मोका मित्रता है 7 
अकबर की सेनए जिस इलजेः ने से होकर गुजरती भी चहां जपने 
निर्वाह के लिए लूट मचाती थी। यह लूट प्रतिदिन होती थी और लूट का 


श्र नोन बहता है अववर महात्‌ था २ 


साल सस्ते दामो पर सैनिकों को बेच दिया जाता था। क्मैट्रो मे (पृ० ७७- 
८० पर) तिखा है कि “(मिर्जा हाक्षिम के विरुद्ध अभियान मे) सेता ने 
८ फरवरी, १५८१ को कूच किया | पहले तो कुछ दिन तक सेना को सरुया 
वहुंते वम रही परन्तु जल्दी ही उसका आकार इतना अधिक वढ गया कि 
सारी धरती सैनिको से ढेंक गई । डेढ मोल के इलाबे मे जगलो और मैदान 
में यह सेना भीड को तरह लगती थी। इस बडी सेना मे अताज को खास- 
तौर से हाथ्रियों बी सख्या को देखने हुए, इतना सस्ता देखवर पादरी 
(मनसरेंट) को आश्चय हुआ (क्योकि उसे पता नहीं या कि बह अनाज 
जयरदस्ती लूट के जरिए वसूल करके अकवर की मेना को बेचा गया था) 

यह सब स्वय बादशाह की चातुरी ओर वुद्धिमता से सम्भव हो सका । राजा 
ने अपने घुने हुए एजेंटो को आसपास के मगरों और कस्‍्बो में भेज दिया 
भर यह हिदायत कर दी थी कि वे सभी तरफ से रसद का प्रवन्ध वरके 
लाएँ। राजा ने व्यापारियों को (जिन्हे फोबो जवरदस्ती इकट्ठा करके ले 
जाते ये) जो अनाज, भववा, दातें और दूसरी रमद शिविरों को जाते थे, 

बह घोषणा की कि यदि वे अपनी सारी रसद सँंलिको वो सरते भाव पर 

देच देंगे तौ उन्हे दैक्सों से मापी कर दी जाएगी । यह बात इतनी मीधी- 
रादी नहीं है जितनी लगती है वयोवि' यह बड़ी घमवी थी। व्यापारी लोग 
जानते थे वि' किस तरह अक्यर टैवस वसूल करने भे लिए लोगो को कुचल 
देता था--उन्‍्हें कोड़े लगाए जाते थे, तथा अपनी पत्नी और बच्चे बेच देने 
के लिए विवश्न कर दिया जाता था। क्कवर जानता था कि यदि उल्होने 
अपना सारा अनाज सस्ते दामो पर नही वेचा तो सभी तरह वे वल्पित 
टैक्स वसूल करने के नाम पर क्स तरह उन्हे पीड़ित और भातक्ति किया 
जा राकता है। जब कभी अववर अपने राज्य की सीमाओं से बाहर कदम 
रखता था (अर्थात्‌ जब वह डाव्रमण करता था) तब वह अपने कुछ स्यवित 

शत्रु कै क्षेत्र मे भजकर उनसे कुछ घोषणाएँ परवाता था जिनसे उसको 
दुद्धिमत्ता ओर चातुरी का पता चलता है। (यह घोषणाएँ इस तरह वी 

जाती थी जि दतु प्रदेश रे सोग दूर-दूर तव उन्हे सुर सर्वे ॥) इन घोष- 
घाओ का आादय यह होता था कि जो व्यक्त हथियार नही उठाएगा, उसे 
बीर्ट लुक्सान नहीं पहुँचाया जाएया और मह कि जो सोय शिविरों मे 

आकर रखद पहुंचाएँगे उनसे टेक्सों की वसूली नही की जाएगी, परन्तु वे 


अकबर की सेना १६७ 


अपना माल जैसे चाहे वैसे बेच सकेंगे ।:****“ परन्तु यदि अकबर का हुक्म 
नमाना गया तो उन्हे बहुत भारी सजा मिलेगी। अकवर की विश्ञाल 
याहिनी को देखकर लोग आतंकित रहते थे, इसलिए शत्रु प्रदेश मे भी 
अकबर की सेना को ऊँचे भावों और रसद के अभाव का सामना नही करना 
पडता था । 
मनसरंट के प्रमाण से स्पष्ट है कि किस तरह अकबर की सेना आतक 
दिखाकर व्यापारियों को इकट्ठा करती थी और उन्हे अपना माल सस्ते 
दामो पर बेचने को विवश करती थी ! यह कत्पता की जा सकती है कि 
ऐसी परिस्थितियों मे माल को लूठा भी जा सकता था। जो थोडा-बहुत' 
लेन-देन होता था वहू अपवाद रूप मे था । इस तरह जब अकवर की सेना 
किसी अभियान में लगी होती थी तब भी उप्ते अपने मिर्वाह का खर्च स्वय 
वहन करना पड़ता था। लोगो को धर्मे-परिवर्तत करके या धमकियाँ देकर 
इस बात के लिए विवश किया जाता था कि वे सेना मे शामिल हो, और 
शत्रु के प्रदेश पर हमला करें। जिन लोगो को इस तरह विवश किया जाता 
था, बे जिधर से होकर निकलते थे, उघर लूटमार करते हुए चलते थे 
चयोकि अपमे घर, परिवार, धर्म, मित्नी और अपनी सस्कृति से विलग हो 
जाने के याद अपनी आवश्यकताओ की पूर्ति के लिए वे ऐसा करने को 
विवश हो जाते थे । इस तरह कल तक जो व्यक्ति शातिप्रिय, कानून को 
मानने वाला और धमममे-परायण नागरिक था, वह अगले दिन भयंकर 
अपराधी बन जाता था। 
अकंबर के शासनकाल के विवरणों मे दो हजारी तथा पच हज़ारी 
जैसे शब्द कई वार आते हैं। इन शब्दों का भी यह मतलब नही था कि 
उनकी कमान में इतने सैनिक थे । जिन व्यक्तियों की ये उपाधियाँ प्रदान 
की जाती थी उन्हे दरबार में जाने और अपनी उपाधि के अनुरूप कसी 
एक पवित में खडे होने जैसे कुछ अधिकार प्राप्त होते ये । इन पदो के साथ 
उन्हे उचित रूप मे भूमि भी प्रदान की जाती थी झौर उन्हे अपने इलाके 
में प्राय” सार्वभौस अधिकार प्राप्त होते थे । ब्लोचर्मत ने आईने-अकबरी के 
अपने अनुवाद मे (प० २५१-४२) पाठक को सावधान किया है कि “पंच 
हजारी का मतलब आवश्यक रूप से यह नही है कि वह पाँच हजार सैनिकों 
का नेतृत्व करता था। सेना में मनसवदारों की संख्या अधिक थी और 


श्श्८ कोन कहता है जकवर महान था ? 


इनकी टुकडियौं समय-समय पर एकल कर ली जाती बौर उनका खबं बड़े 
अंयवा स्थानीय घज्ाने से दिया जाता घा। अववबर को ऐसे सँतिको मे 
मामले में बहुत परेशानी उठानी परदती थी क्योकि इससे धोसेबाजी ने 
व्यवहारी का प्रचलन या ।' 

अपने विवरण (मांग २, पृष्ठ १६०) में बदायूंती ने ऐसे सोविकों वी 
अर्ती के माभते मे च्याप्त अव्यवस्था और अत्याचार की धर्चा करते हुए 
लिखा है किं--"खालिस (सजा की) भूमियों को छोडकर सम्पूर्ण देश मी 
आूमि-जागीररूप मे थो, ये लोग ठुटिस विद्रोही थे और ज्यादा पैसा अपने 
ऐैशोआरम पर सच कर देते थे ओर धन एकत्र करते घले जाते थे इसलिए 
उन्हें सेवा की देसभाल करने या भ्रजा की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नही 
होती धी। आपात स्थिति होने पर वे खुद अपने कुछ दासों तथा मुगल 
सेवकों को साथ लेकर यसुद्धस्थल पर आ जाते थे, परन्तु उनमे वास्तव में 
उपयोगी सैतिक कोई नहीं होता था ।*** अमीर लोग अंशधिकाश्न में अपने 
सेवकी और भुडसवार वौकरों को सैनिक वेश में रखते थे।*"' जब कभी 
कोई चया रकद आता तो ये लोग आवश्यकता के अनुसतार 'माड़े कै! से नित 
इकट्ठे कर लेते ये ।*इस तरह मनसवदारी वी आए और उसके सच तो 
ज्यो-े-ज्यो रहे परन्तु गरीवे सेंविक की हालत विगडती चली गई, पहां 
तक कि वह किसी भी काम के योग्य नही रहा । 

अवदबर के झासनवात में सामान्य जत वी, चाहे वह सखेँनिक हो पा 
नागरिक, देह्या कितनी वष्टसण हो! गईं थी, इसका पता उपर्युवत विवरण 
से लग जाता है । 

जरिटिस जै० एम० शैलट ने अपनी पुस्तक 'अववबर्र में पृष्ठ ३३७ पर 
मिस्रा है कि “अवबर ने पृद्ध मे जो कई उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त गो 
प़नके बावजूद भी उसवी सेता को किसी भी तरह दक्ष नही कहा था 
सकता ॥/ 

युद्ध मे अकबर वी और वास्तव से दूसरे मुसलमानों वी सफ़्तता का 
कगरण गह था कि वे संम्पूर्ण शुद्ध के। तरीका बेरहमी के साथ अपनाते थे । 
हिल्दुओं मे जब कोई राजा किसी दूसरे राज्य पर हमला न रता था तव यह 
साप्ररर॒प जजा को कृति वही पहुंचाठा था । दोनो तरफ वी सेनाएँ धूने 
मैंदान में आमने-सामने होकर लड़ती थी बोर वही फैसला हो जाता घा। 


आकप ९ पं सचा १९९ 


मुस्लिम सेताएँ जिघर भी जाती थी, शत्रु कै गढ तक पहुँचतै-पहुँचते वे तमाम 
चर जला डालती, सभी मदिरों पर कब्जा करके उन्हें मस्जिद बना देती, 
धूरी वस्तियों को गुलाम बना देती और लोगो को विवश करती कि वे सेमा 
के छोटे-मोटे काम पूरे करें तथा उन्हें रास्ता दिखाएँ एवं उनके लिए रसद 
का प्रबन्ध करें । मुस्लिम सैनिक बडे पैमाने पर कत्ल करते, हज़ारों का 
धर्मंपरिवर्तत करते और नया मुसलमान होने के नाते उन्हे अपने पुराने 
साथिप्रों के विरोध मे लडने को विवश करते । भर्ती के ऐसे जबरदस्त तथा 
बर्बर तरीको से मुस्लिम आक्रमणकारियो की सख्या बढत्ती चली गई जबकि 
हिन्दू सैनिक्रों को रसद पहुँचाने वाला भी कोई न रहा। किले के अन्दर या 
शहर की दीवारों के पीछे जो हिन्दू सैनिक रहते थे, वे देखते थे कि बाहर 
के सम्पूर्ण इलाके मे उतके अपने सगे-सम्बन्धियो को मुसलमान बना लिया 
गया, उनके घर-बार को आग लगा दी गई, सम्पत्ति लूढ ली गई एवं उनकी 
महिलाओ और घच्चो का अपहरण कर लिया गया और उनके मदिरों को 
मस्जिदो मे बदल दिया गया १ इसलिए जब तक किन्ही मैनिको को युद्ध के 
लिए बुलाया जाता तव तक लडने के लिए कुछ भी नही रह जाता या। 
इतना सब उत्पात होते देखकर भी यदि उसमे लडने का कोई हौसला बाकी 
रह जाता था तो उसे रसद पहुँचाने को कोई व्यक्ति न मिलता । इस' 
तरह भूख से व्याकुल होकर उसे लडने-मरने पर विवश होना पड़ता। 
इध्चर मुसलमानों को जिस तरह सँनिक सेवा के लिए विवश किया 
जाता था, उससे शत्रु की सेना में सैनिको की सब्या बहुत बढ जाती थी। 
इन बर्बर तरीको से काम लेकर मुस्लिम आक्रमणकारियों ने हिन्दू धर्म 
पर प्रहांर किए (भारतीय इतिहास के जो छात्र इस बाघ पर ध्यान नही 
देते वे कई बार सोचा करते है कि कया कारण थे कि दार्क्तिशालो हिन्दू 
शासक और उत्तकी सभी सदुनिप्ठ सेनाएँ विदेशी मुस्लिम झासको की 
अनुशासनहीन सेनाओ के सामने झुक गईं । सम्पूर्ण युद्ध के जो . तरीके इन 
आत्रान्ताओं ते अपनाये, उन्हें अपनाकर कोई भी आक्रमणकारी अपने शत्तु 
को परास्त कर सकता था। यदि हिन्दू भी इनके मुकाबले सम्पूर्ण मुद्ध के 
वैसे ही तरीके अपनाते, नये मुसलमानों को वापस हिन्दू धर्म मे स्वीकार 
कर लेते, मुसलमानों का धर्मपरिवर्तन करके हिन्दू बना लेते, बडे पैमाने 
पर भार-काट करते, उनकी सम्पूर्ण धन-सम्पत्ति को जला देते तो कोई 


बर्‌्०्० कौन वहता है अक्वर महान्‌ था ? 


कॉरण नही था कि वे मुस्लिम आक्रमथो को रोक न पाते । परल्तुं हिन्दुओं 
ने न तो अपने प्रतिपक्षी से क्भो कुछ सोखा ओर में अपनो पुरानी आदतो 
को छोडा । विदेशी आक्रमणकारियों का अपने धर्म मे लाना तो दूर रहा, 
उन्होंने उन लोगों को भी अपने धर्म मे वापस्त लेना स्वीकार नहीं किया 
जिन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बना लिया गया था। ,,इससे नये मुझ्नललमानों मे 
कटुता बढ़ी और वे अपने पुराने धर्मावलस्वियों से बदला लेने वी कस्मे 
खाने लगे। इस सव कारणों से मुसलमान हिन्दुस्तान पर बब्जा बर सकै। 
इतने पर भी हित्दुओ को इस बात का श्रेय देता होगा कि उन्होंने १००० 
ब्ँ तक मुसलमानों के एक वे बाद एक हमलो का मुवावला किया। इति- 
हास में उनकी इस दिलेरी वा भुकावला नहीं है।ग्रैफ़ीता, इंडोनेशिया 
तक जिन-जिन देशों पर मुसलमानों ने आक्रमण कु वहाँ उन्होंने उन 
देशों वो शम्पूर्ण आत्म-समर्पण करने पर विवश बिया जबकि एवं हज़ार 
वर्ष तक प्रहार सहन बरने के वाद भी हिन्दू धर्म राजपूत, मराठा और 
सिक्‍ख सेनाओ के रूप मे जीवित रहा। 

इतिहास से हमे यह घिक्षा मिलती है कि युद्ध के समय जो पक्ष अति- 
शोध की भावना से वाम नहीं करता वह दांसता में पडने से बच नहों 
सकता । 


श्र 
कर-निर्धा रण 


ऐसा सोचना गलत होगा कि अकबर के समय मे कर लगाने की कोई 
"निश्चित पद्धति थी या किन्ही खास अवसरो पर कोई खास टैक्स लगाये 
गये थे । यह घात भारत मे मुस्लिम शासन की १००० भर्ष की सम्पूर्ण 
अवधि पर लागू होती है । इस काल मे दि टैक्सो जैसी कोई चीज थी वो 
बह उन वहुत-मी अतिरिक्त और निरकुश घन वसूलियों मे छिषकर रह 
गईं थी जो सरकारी अधिकारियों और उनके वाम पर कीम करने वाले 
लोगो ने धमकियाँ देकर लोगो से मनाने ढग से वसूल की ( साधारण करो 
की राशि भी वहुधा सम्बन्धित अधिकारी की मर्जी पर बढां दी जाती थी। 
कभी-कभी ऐसा होता था कि मुसलमान लोग पक्षपाती अफसरों को रिश्वत 
देकर या उनकी मुस्लिम धर्म-भावना को अपील करके इन टैव्सो से पूरी 
तरह या अशत माफी पा लेते थे, परन्तु कर-निर्धारण में यह कमी हिन्दुओं 
से और अधिक घन वसूल करके पुरी कर ली जाती थी । कभी-कभी कोई 
चालाक हिन्दू भी टैक्स वसूल करने वाले अधिकारियों को खुश करके टैक्सो 
की वसूली से पूरी तरह या अंशत बच जांता था परन्तु ऐसे उदाहरण बहुत 
दुलंभ हैं और कभी-कभी सम्बन्धित हिन्दू को अपनी सम्पत्ति ओर प्रतिष्ठा 
की काफी हानि सहन करनी पडतो थी क्योकि कभी-कभी रिश्वत के रूप में 
उसे अभागी महिलायें उनके हरम के लिए भेजनी पडती थी ! 
जब सेनाएँ मार्च करती थी तब उनके द्वारा बलातू वसूल किये जाने 
वाले घन की कोई सीमा नही रहती थी। इन बलात्‌ बसूलियों को कराधान 
का नाम दिया गया होगा परन्तु वास्तव मे वे बड़े पैमाने पर लूट से किसी 
तरह कम नही थी | इस वाल का भी प्रमाण है कि जब कभी अकबर आगरा 
के लालकिले की (जिसके बारे मे यह मिथ्या धारणा प्रचलित है कि 
उसका निर्माण अकबर ने कराया था) अथवा आगरा की चारदीवारी की 


श्ग्र कोन कहता है अकदर महानू था ? 


घघवा फतेहपुर सीकरी को प्रादीन हिन्दू मंगरी (इसवा निर्माण भी 
जअकवर ने नही कराया था) वी मरख्यत कराना चाहता था तव प्रजा पर 
अतिरिक्त कर लगा दिये जाते थे। इस तरह गरीब प्रजा को एक ऐसे 
शासन का पोषण क्रनां पड़ रहा था जिसमे उनकी महिलाओं का अपहरण 
होता, उन्हे दासो के रूप मे बेचा जाता, उनके मन्दिरो पर कब्झा किया 
जाता तथा दिन-रात उनकी सम्पत्ति को लूटा जाता या। बलात बमूल 
किये जाने वाले धन की राशि किसी भी तरह मरम्मत के खर्च के अनुमान 
के अनुरूप नहीं होती थी । यह राशि हमेशा मरम्मत वे! अनुमान से बही 
अधिष होती थी ओर इसमें धन के गवन के लिए भी बहुत खुली गुजाइश 
रख ली जाती थी। 

(अबबर की कराधान पद्धति का अध्ययन करते हुए इस पृप्ठमृमि को 
ध्यान में रख सेना चाहिए। सबसे वृसे पहला और सर्वाधिक घृणित टैबस _ और सर्वाधिक धणित टैबस 
जिज्विया था। मुसलमानों ने आठवी शताब्दी में भारत वी धरती पर 
कदम शयाथा, उसी दिन से वे अपने कब्जे कैः इलाबे मे रहने वाले हिन्दुओं 
से यह भारी टैक्स बधूल करने आ रहे थे। यह टैक्स वहुत श्रता वे साथ 
वसूल किया जाता या) यह टैक्स इस सिद्धान्त पर आधारित था कि 
बयोकि बादशाह मुस्लिम है इसलिए उसका राज्य भी मुस्लिम है । राज्य में 
गैर-मुस्लिमों को रहे हो इजाजत त्पी दो जाता था जब बाजाजया रहने की इजाजत पर्पी दो जाता थो जब वे जिया 
के रुक में भारो टैक्स बादशाह वे खचेकेविए देने को सहमत हो जाते 
थे। यह टैक्स बहुत अत्याचारपूर्ण था बयोकि यह एक विचित्त फिद्धास्त पर 
धाप्रारित था। गैर-मुध्लिम लोग यह टैक्‍स उस 'रक्षा' के लिए देते थे जो 
मुस्लिम बादशाह उन्हें 'उदारता-पूर॑क' प्रदान करता था, बरना वह उन 
श्वका कत्ल कर देने वे अपने धामिक अधिवार का उपयोग कर सकता 
था। परन्तु वास्तव में 'रक्षा' एवं तरह से धोखा था। हिन्दुओ को निरन्तर 
क्षपमान, वलातू घन वयूली, कत्ल, उत्पीड़न, महिलाओं के अपहरण और 
धर-वार को जलाये जाने तथा बड़े पैमाने पर लूटपाट बा सामना करना 
पडता था। उन्हें इस वात के लिए टैक्स देने को विवश होता पड़ता था कि 
थे बुचते जाने के समय तक जोवित बने रहे । 9 

इस घृणित टंक्‍्स के बारे मे अक्वर के काल के दोनों इतिहातकारो-- 
बदायूँती और अबुल फ़ड़त ने लिखा है कि हिन्दुओं के प्रेदि अधिक सहिष्णु 





होने के नाते अकबर ने इस टैवेस को समाप्त कर दिया था परन्तु यूरोप के 
लेखकों तथा दूसरे प्रमाणों से यह सकेत मिलता है कि अकबर जिंजिया की 
बसूली पारम्परिक सठ्ती के साथ करता रहा । 

हम पहले देख च॒के है कि रणयम्भोर मे वूंदी नरेश राय सुरजन को 
विज्येप रियायत के रूप मे जिजिया से मुक्ति माँगने की आवश्यकता पडी। 
यदि जिजिया समाप्त हो गया होता तो इसका उल्लेख करने की आव- 
श्यकता न होती । 

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मे अकवर के दरवार में जैन साधु 
हरिविजय सूरी के निवास के समय (४ जून, १५८३ से लेकर दो बर्य 
तक) का वर्णन करते हुए पृष्ठ २६५ पर लिखा है कि “अकबर ने आदेश 
जारी करके गुजरात और कार्ठियावाड में हिन्दु और जंन दोनों पर से 
जिजिया हटा दिये जाने की पुष्टि की । ५८७ में जब (एक और 
जैन साधु) शान्ति (अकवर के दरबार मे) आया तव एक वार फिर 
अकबर ने उसे एक फरमान दिया जिसमे इस वात की एक बार फिर पुष्टि 
की गई थी कि जिजिया हटा दिया गया है और पशु-वध पर पावन्दी लगा 
दी गई है।” 

ऊपर के अनुच्छेद का मूक्ष्मता से अध्ययत करने की आवश्यकता है। 
“आदेश जारी करके जिजिया को समाप्त किये जाने की पुष्टि की” दब्दो 
का स्पष्ट अर्ध यह है कि यदि इससे पूर्व इस बारे में कोई आदेश जारी 
किये गये थे तो उनपर अमल नही हुआ और जिज़िया की वसूली जारी 
रही # यदि कोई आदेश वास्तव में जारो किया गया होता तो अकवर ऐसा 
व्यक्ति था कि बहू उसपर अमल कराकर ही चैन लेता। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि अकबर ने ऐसा आदेश कभी नहीं किया कि जिक्षिया 
बन्द कर दिया जाये। मुसलमानों के इतिहास-बृत्तों में इस विषय में जो 
बातें कही गई है उन्हे निर्यक चापलूसी कहना होगा जो हिन्दुओ के प्रति 
अकबर की कल्पित उदारता का वखान करने के लिए को गई हैं। यदि 
अकबर ने वास्तवे मे वैसा फरमान जारी किया होता तो हृरिविजय सूरी 
के लिए “पुष्टि” का आदेश देने की आवश्यकता न पड़ती और जब्र कल्पित 
मूल आदेश का पालन नही हुआ तव यह समझा जा सकता है कि 'बुष्टि- 
कारी' आदेश देने के वाद भी जिज्िया की वसूली जारी रही होगी। फिर 
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दूसरे जन साधु शान्तिविजय जब हरिविजय के चंते जाने के दो वर्ष वाइ 
१५८७ में अकवर के दरवार में गया तव उसे एक बार फिर एक और 
शाही आदेश पकडा दिया गया जिप्मे “पुत्र इस बात की पुष्दि बी गई 
थी कि जिज़िया कर समाप्त कर दिया गया और पशु-वध पर पावस्दी 
लगा दी गई।" 

ऊपर के आदेशो का खोख॑लापत एकदम स्पष्ट हो जानां चाहिए। 
यदि अकवर ने ऐसे कोई आदेश जारी क्ये भी थे तो उनका यह आशय 
नही था कि उनपर अमल किया जाए। यह आदेश कैवल एक दरवारी 
औपसयारिकता के रुप में ये जिनका उद्देश्य यह था कि सीछधे-सादे लोगो मे 
“विश्वास जमाया जाये और जो भी दशशंक दरवार से जाये बह बादशाह वी 
“उदारता' से प्रभावित होकर जाये और जब वह वापस अपने प्रान्त में 
पहुँच जाएं तो अकबर के शासनतस्प मे कोई भी व्यक्ति उसने आदेश पर 
गम्मीरता से अमले करने को तैयार न हो। जिजिया वसूल करने बलि 
अधिकारियों पर इसका बोई भी प्रभाव नही होता घा। 

न्‍्पयायप्रूत्ति शैलट ने अपनी पुस्तक 'अक्वर” में पृष्ठ १८३-८६ पर 
लिखा है कि "सिद्धान्त रूप से इस्लामी न्यायपास्त्र मे गैट-मुस्निम लोगो 
को राज्य का नागरिक नही माना जाता | इसलिए मुस्लिम न्याय-शास्त्रो 
ऐसे प्रजा-जन को राज्य में रहने वी इजाजत देने ने लिए उनपर अनहंतायें 
तथा जुर्माना करके उन्हे सापेद़ा दर्जा प्रदान करते है।"***''भारत में यह 
ममस्पा इस कारण से अधिक प्रदन हो गई थी कि देश में गेर-पुस्लिम प्रजा 
थी सख्या बहुत भधिक थी । इतनी विशाल सख्या भे प्रजाजन को पूर्ण रुप 
से नप्ट करना असम्भव था, इसलिए अपनी आत्मा को तसल्ली देने दे तिए 
शासक वर्ग ने उनपर कई तरह के प्रतिबन्ध तथा अनहंँताय्यें लागू बी ।*" 
धरम वी निन्‍्दा के सम्बन्ध में ऐसे कानून बनाये गये जिनके कारण गैर- 
मुस्लिम लोग मुल्लाओ की सतक पर निर्भर हो गये। झुल्ला लोग धर्म- 
विन्‍्दा सम्बन्धी वानूनों को किस तरह लागू करते थे, इसवा उदाहरण 
कथन के ब्राह्मण वोधन के मामले से मिलता है। सिकत्दर खोदी वे शामन 
वाल में उसवा मिर धद से सिर्फ इसलिए अलग बर दिया गया था हि 
उसने यह दावा क्या था कि हिंस्दू तथा मुह्लिम दोनो धर्म सत्य है ।'* ।* 
जिश्विया बहुत भारी टैक्स घा। इसके बाद तीर्ययात्री कट वा स्पान है। 
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गाँव के मेलो तक पर भी यह टैक्स लगाया जाता था । इसलिए ऐसा लगता 
है कि यह टैक्स प्राय सभी जगह पर लागू था। इन टैक्सो की अदायगी का 
उद्देश्य यह था कि गैर-मुस्लिम लोगों को अपने धर्म पर चलने की स्वाधी- 
नता हो, परन्तु वास्तव में मह स्वाधीनता केवल धर के अन्दर पूजा तक 
सीमित रह गई थी ।*** *** हिन्दुओ को नये मन्दिर बनाने या पुराने मन्दिरों 
की मरम्मत कराने की अनुमति नही थी ।*** *** 

जब कभी किसी नग्रे इलाके को विज्ित किया जाता भा तब हर बार 
भन्द्रिरों को नष्ट करने का एक क्रम चलता था। उदाहरण के लिए 
फिरोजशाह तुगलक ते जगन्ताथपुरी के मन्दिर को नप्ट किया। शान्ति के 
समय में भी सिकन्दर लोदी जैसे शासक की जब घर्म-भावना जोर मारती 
थी तव वह अपनी धर्मान्धता की तंसलल्‍ली के लिए मन्दिरों को अपविद्न 
करता था तथा उन्हे नष्ट करता था ।****** 

बावर ने स्टाम्प शल्क को केवल हिन्दुओ तक सीमित रखा। उसके 
एक सरदार बेग ने सम्भल मे एक हिन्दू मन्दिर को बदलकर वहाँ सस्जिद' 
बनाई। उम्के सैयद शेख जई ने चदेरी मे कई मन्दिरों को अपवित् 
कराया । ( ५२८-२६ में मीर बागी के आदेझ्न से अयोध्या के एक प्रसिद्ध 
मन्दिर को नप्ट किया और वहाँ एक मस्जिद बनवाई ।” (“मुगल शासको: 
की धामिक नीतियाँ, लेखक श्रीराम श्षर्मा, पृष्ठ ६) । » 

शेरशाह ने जोधपुर के मालवदेव पर जो हमला किया, उसका कारण 
आशिक रुप से यह इच्छा थी कि वहाँ के मन्दिरों को बदतकर मण्जिदें 
बनवा दी जायें । जोघपुर मे ्रशाह ने जिन मन्दिरों को बदलकर मस्जिदे 
बनवाई उनमे से एक श्रेरशाही मस्जिद के नाम से आज भी मौजूद है। 
पूरतमल के साथ उसने जो धोवेबाज़ो को उसका कारण यह बताया गया 
कि वह एक नास्तिक व्यक्ति को नष्ट करना चाहता था।****** उसके 
उत्तराधिकारी शाह ने राज्य में मुल्लाओ का पूर्ण अभुत्व स्थापित कर 
दिया ।!।** (अकबर के) मुस्लिम सेनापति वाजिद ने बनारस के एक 
प्राचीन हिन्दू मन्दिर को मस्जिद मे वदलवा दिया। 

स्मिथ ने भी अपनी पुस्तक में पृष्ठ १३२०-२१ पर एक पाद-टिप्पणी 
में जिज्िया की समाप्ति के ढकोसले का उल्लेख इन शब्दों मे किया है--- 
“सूरी और उम्रके शिष्यों के वहने पर जिजिया और तीर्थयात्ना कर को 
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समाप्त करने का जो उल्लेख किया गया है, उससे यह सिद्ध होता है कि 
उसके शासनकाल में इन टैगसों को समाप्त करने के बारे मे जो सामान्य 
ज्षादेश जारी किये गये थे, उनपर कभी पूरी तरह अमल नहीं विया 
गया था।/ 

स्मिथ ने जो कुछ बहा है, उसे हम अधिक स्पष्ट करना चाहेगे। 
अकबर और उसके अफसदो के बीच यह तथ हों गया था वि इन त्तथावधित 
आदेशों पर अमल नही होगा और ये आदेश सिफ़े दिखावे के लिए ज्ञारी 
किये गये थे । दूसरे, स्मिय का यह कहता गलत है कि "इन आदेशों पर भी 
पूरी तरह अमल नहीं किया गया।” इन आदेशों पर क्िसो भी समय 
अम्ल नही किया गया । 

अच्य देक्‍्सो के बारे में स्मिय ने पृष्ठ १३४५-३६ पर लिखा है वि-- 
“जबुल फजल मा विवरण कुछ अस्पष्ट है, क्योकि वे शायद यह बढ़ता 
चाहते है कि 'दस वर्ष वी उपज का दसवाँ भाग वापिक कर योग्य आय वे 
रूप में निर्धारित किया गया भर ताथ ही यह भी वहा है कि जिस अवधि 
का उल्लेख ऊपर किया गया है, उसवे अन्तिम पाँच वर्षों मे प्रत्येक दर्प को 
उत्दृष्ट फसलों को देखा जाता था भर सबमे अच्छी फ्सल वाले वर्ष को 
स्वीकार कर लिया जाता था। यदि सबसे अच्छे वर्ष को मातक दे रूप मे 
स्वीकार क्या जाता था, तो कर-निर्धारण वास्तव में बहुत उम्र रहा 
होगा ।” इसलिए पाठक को मुह्लिम इतिहास-्वृत्तो पर विश्वास नहीं 
करना चाहिए । उन्होंने जो वर्णेन किये हैं वे वेबल बादशाह वी चापलूसी 
के लिए किये हैं और उनपर विश्वास बरने से पूर्व उदवी बहुत निकट में 
जाँच वरनी होगी। सामान्यत उतते अपने वक्तब्यों में परसुपर विरोधी 
अस्पप्टता और असगतियाँ मौजूद हैं जिनमे उनके अपने दावे झूठे पड़ 
जाते हैं। 

न्यायमूर्ति शैलाट ने बपनी पुस्तक में पृष्ठ ३१५-१७ पर लिखा है कि 
“ऊपरी स्तर पर प्रशासन वा ढांतां तुर्गी फारस ढंग वा था ४” (इसमे 
पता चलता है वि वह कितना विदेशी था।) शिमाल सामान्यत बलबदर 
के प्रति उदायीन थे कि उन्हें सरकार से बोई लाभ प्राप्त नहीं होता घा। 
पुलिस का वाम भी ग्रामीणों को स्वव करना पडता था। उनवा यह विचार 
सी था कि बर-निर्धारण की बटाई-पडति उनतते लिए अधिक सामबरारी 
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थी क्योकि इस परद्धात के अन्तर्गत वे अपेक्षित उपज का नही वल्कि वास्त- 
बिक उपज का एक भाग टैक्स के रूप में दे सकते थे। स्थानीय राजस्व 
अधिकारी पूर्ण रूप से लालची और भ्रष्ट थे। किसानों से सभी तरह के 
बनधिकछृत टैक्स वसूल करते थे ! उनके भ्रष्टाचार के मुल में एक घृषित 
प्रथा थी जिसके अन्तरगगंत बादशाह से लेकर नीचे तक सभी अधिकारी 
अपने अधीनस्थ अफसरो से रिश्वत लेते थे और उन्हें रिश्वत दी जाती 
थी ।** * *“*घूसखोरी वडे पैमाने पर प्रचलित थी ।” 
डॉ० श्रीवास्तव लिखते हैं (पृ०३५४-५७) कि “१५८७ के आरम्भ 
में अकबर ने एक अध्यादेश जारी क्रिया जिसके अनुसार जो भी व्यक्ति 
उसके दरबार में पेश किया जाता उस्ते अपनी परिस्थितियों के अनुसार 
अपनी आयु के हर वर्य के वदले एक दाम अथवा रूपया था मोहर (सोने 
की) अकबर को भेंट करनी पडती थी।” यह एक और अत्याचारपूर्ण 
टैक्स था। इसके कारण किसी भी व्यक्ति को अत्याचार या उत्पीड़न की 
शिकायत लेकर अकबर के दरबार मे उपस्थित होने की हिम्मत न होती 
थी वर्मोकि अकबर के सामने पेश होने के लिए उसे एक और टैक्स देने को 
विवश होना पडता था। यह भेंट हो जाने पर भी प्रार्थी अधिक-से-अधिक 
इसनी ही आथाशा कर सकता था कि यदि अकवर प्रसन्न मुद्रा मे हुआ तो उसे 
एक फरमान मिल्ल जाएगा जिसमे विमुक्तति प्रदान की गई होगी परन्तु जिस 
पर कोई अधिकारी गम्भीरता से ध्यात नहीं देगा। इसलिए जब डॉ० 
श्रीवास्तव अबुल फज्ल का हवाला देते हुए कहते हैं कि यह पैसा कु एं, तालाब, 
सराय, वाग और जन-हित के दूसरे कामो पर खर्च किया जाता था | हमे यह 
आश्चर्य होता है कि किस तरह उन जैसे लेखक ऐसी बातो पर विश्वास 
कर लेते हैं जो ऐतिहासिक तथ्य न होकर कल्पना मात्न है! 
बदायूँनी के विवरण मे पृष्ठ ८५५ पर लिखा है कि “सुस्थापित प्रथा के 
अनुसार वर्ष में दो वार चाद्व पंचाग तथा सोर पचाग के अनुसार अपने जन्म 
दिन पर अकबर को सोने-चांदी और दूसरी कीमती चीजों से तोला जाता 
आग और यह सब वाद मे ब्राह्मणों तथा दूसरे लोगों को दान दिया जाता 
था ।” यह इस बात का एक उदाहरण है कि किस तरह मुस्लिम इतिहास- 
कार अपने आश्रयदाताओं के क्रूर शासनकाल का वर्णन करते हुए प्रबुद् 
उहिल्दू शासनकाल की झलक पैदा कर देते थे। यह प्रथा हिन्दू राजाओं में 


श्०्८ कौन वहूता है अकबर भहान्‌ था ? 


थी कि वे अपने वज़न के धदाबर कीमती घातुएँ और दूसरी वस्तुएं ब्राह्मणों 
और निर्धत लोगो को दान मे देते ये। जो मुस्लिम वादशाह हिन्दुओं को 
जीवित रहने की इजाजत देने के बदले उनसे जिडिया वसूल करता था 
उससे कैसे यह आशा की जा सकती है कि वह उन्हें दान-दक्षिणा देने का 
पाप करेया। इस प्रथा से एक बात यही स्पष्ट होती है कि यह घन वसूली 
का एक और तरीका था। हिन्दुओं को बुछ देने की वजाय अक्वर उनसे 
यह भाशा करता था कि कम-से-क्म वर्ष में दो वार वे उसके अपने बजन 
के बरावर खजाना उसे भेंट करें । यह धन वाद में सरकारी खजाने में चला 
जाता था। वदायूँनी के अध्पष्ट विवरण का एक और निणप॑ यह हो सकता 
है कि कम-से-क्रम वर्ष में दो वार अकवर अपना वश मं पहले सोने से फिर 
चाँदी से और फ़िर कीमती चीजों (हीरे आदि) से करुवाता थां। इससे 
यह समझा जा सकता है कि इस तरीके से वर्ष मे वम-से-वम वह क्तिना 
घत कमा लेता था। 
! पृष्ठ ७४ पर वदायूंती खिखता है, “६७२ हिजरी में आगरा का कला 
बनाने का विचार क्या ग़मभा | तव यह किला ईटो से बचा था। बादशाह 
ने उसकी जगह पत्थर लगवाया ओर हुक्म दिया कि जिले में हर जरीब 
भूमि के पीछे तीन सेर अवाज कर के रूप मे वसूल किया जाए।” स्पध्ट है 
कि सामान्य घन वसूली बे अतिरिवत ऐसे कामों के लिए अक्वर विशेष 
टैक्स लगाया करता था । ऐसे वादशाह से किस तरह आशा वी जा सकती है 
कि वह जन-हित पर पैसा खर्च वरेगा। इस वक्तव्य से एक बात और स्पष्ट 
होती है कि आगरा के किले का निर्माण अकवर ने बराया या । बदायूँनी ने 
स्पष्ट लिसा है कि अकबर ने केवल इतना ही किया कि आगरा वे किले 
तथा नगर के आस-पास की दीवार पर पत्थर वी चिनवाई बरवा दी। यह 
काम भी यदि हुआ हो तो उसकी कीमत जनता को देनी पडी। पैसे हमारे 
विचार में पत्थर सगवाने या दावा भी गलत है। अकबर ते विले और नगर 
में छोटी-मोटी मरम्मत कराने वा बहाता लेकर जनता से एक और 
वत्याचारपूर्ण टैक्स वसूल दिया । 

बंदायूंनी ते अपने विवरण में पृ० २१३ पर स्पष्ठ रुप से लिखा है कि 
“इस समय (६८३ हिजटी) शेख अरुले नवी और सकदस-उल-्सुल्क को 
टूबम दिया गया कि वे विचार वरके तय॑ करें कि हित्दुओ पर कितना टैवस 


कर-निर्धादण रण्६ 


लगाया जाए, और तदनुसार सभी तरफ फरमान जारी कर दिए गये ।” 
इमसे यह दावा झूठा पड जाता है कि अकबर हिन्दुओ के प्रति कोई भेदभाव 
नहीं करता था। 
इससे यह भी सिद्ध हो जाता है कि कोई विभेदात्मक टैक्स समाप्त 
करने की बजाय अकबर ने “सभी तरफ” आदेझ जारी किए कि जो टैक्स 
केवल हिन्दुओ से वसूल किए जाते हैं उनके मामले मे पूरी तरह सख्ती से 
काम लिया जाये । 
उसी पुस्तक में पृष्ठ ४०५ पर लिखा है कि “प्रजा के किसी व्यक्ति 
की शादी होने से पहले उन्हे पुलिस के मुख्य अधिकारी से भेंट करनी होती 
थी, उसके एजेण्ट लडके तथा लड़की को देखते थे और दोनो की सही आयु 
की पड़ताल की जाती थी । इस तरह पुलिस अधिकारियों और दूसरे लोगो 
को काफी पैसा लाभ के रुप में प्राप्त होने की मुजाइश हो गई ।/ 
यह विवाह_पर टैक्स था। धन की दृष्टि से यह टैबस जनता पर एक 
बा भार था ही, अकवर जिस ढंग से इसकी वसूली करता था, उससे 
उसकी हिन्दू प्रजा को असीम अनादर, अपमान और अनैतिकता का सामता 
करना पडता या। विवाह में लडकी की आयु निर्घारित करने के लिए 
उसकी जांच करने का अर्थ यह हो सकता था कि जषच्द आर घिनौनी वृत्ति 
के अधिकारी उन्हें नगा करके उनकी जाँच करें॥ इससे सुन्दर लडके और 
लडकियों को अनैतिक कार्यों के लिए अपहरण किये जाने की गुजाइश हो 
सकती थी । भ्रप्टाचारी अधिकारियों से विवाह के लिए अनुमति प्राप्त 
करने का मतलव यह हो सकता था कि उन्हे वेश्या-वृत्ति के लिए औरतें 
तथा घन आदि भेंट किया जाए । 
अकबर की कराधान नीति की समीक्षा से स्पप्ठ है कि उसमे कई 
तरीदो से प्रजानन से बलातू धन वसूली की गुजाइश थी। इन टैक्सों में । 
किलो को मरम्मत कराने का टैक्स, जिज्जिया, यात्रा-कर, दरबार मे हात्री 
का टैवस, वादशाह को तोलने का टैक्स, विवाह-टैक्स, मतक की सारी 
सम्पत्ति को जब्त करना, सैनिक अभियान टैक्स और खुली लूट शामिल हैं। 
इनसे अकबर की महानता प्रक्ट नही होती, वल्कि इनसे इस बात की पुष्टि 
होती है कि अकबर विश्व-इतिहास मे सर्वाधिक अत्याचारी बादशाह या । 


* १३ 
धन-लिप्सा 


अपनी विस्तीर्ण सल्तनत, स्वेच्छाचारितापूर्ण कर-वसूली, शोषण तथा 
लूट-ससोट के बावजूद भी भक्वर की धन-लिप्मा इतनी तीग्र थी कि 
उसमे धन एवंब्रित करने के लिए अन्य अनेक जघन्य एवं धृणित तरीबे' 
अपनाये थे । 

युद्ध अथवा हमले के वाद जिन व्यवितयों को बन्दी बनाया जाता था, 
उन्हें दासो के रूप मे वेघकर अकबर धनाजन किया करता था। बदापूँनी 
ने ६८६ हिजरी के आस-पास की घटना का उल्लेख दरवारी इतिहास के 
पृष्ठ ३०८ पर इस प्रवार किया है-- 

"बादशाह ने शेसों के एवं सम्प्रदाष भों, णों अपने-आपनो एव 
विशिप्ट मतावलम्वी मानते ये, बन्दी वनाया। बादशाह ने उनसे पूछा कि 
बया थे अपने दम्प के लिए पश्चात्ताप करने वो तैयार हैं ? उसके आदेश 
पर उन्हें भक्वर तथा कान्धार भेज दिया यया, जहां तुर्वी टट॒टुओ के बदके 
उन्हें स्मापारियों जो दे दिया गया ।/ 

जिन लोगों वी मृत्यु हो जाया करती थी, अवबर उनवी धव-सम्पत्ति 
भी हृडप लिया करता षा। वरदायूनी ते इस तंथ्य के भी स्पष्ट सकेत दिए 
हैं। उसने उल्लेख किया है--“अहमदाबाद में मकदम-उल-समरुल्त की मृत्यु 
हुई। ६६० हिजरी में काज़ी अली वो फ्तेहपुर से यह पता लगाने के लिए 
जेजा गया वि मूतव ने कितनी सम्पत्ति छोडी है ? सोने वी ईंटो से भरी 
बुछ पेटियाँ उसती वच्र से प्राप्त थी गईं, जिन्हें उसने अपने शव के सो 
#हफना देते को बहा था। ससार के सामने जो पुप्वल घन-राशि आई, वह 
इतनी अधिक थी झलि उसका सूल्याकत 'असम्मव” था। मोने की इंटो को 
शाही सजाने भे जमा धरा दिया गया। बुछ समय स्यवीत होने जे' बाद 
उसके बेटों को इतना कष्ट भोगना पडा कि अन्तत. वे निर्धनता शी दयनोय 
ौिथिति में पहुंचे गये ।” (यही, पृष्ठ ३२१) 


धन-लिप्सा २११ 


अकवर ने “एक हुक्मनामा जारी किया कि उसको प्रजा के सभी वर्गों 
का प्रत्येक व्यक्ति उसके लिए नज़राना लाए ६” (बही, पृ० २३२२-३३) । 

“हिजरी सन्‌ &६€ मे शेख इब्राहिम घिश्ती (शेख सलीम चिश्ती का 
भाई) की मृत्यु हुई । हाथियों, घोडो एवं अन्य चल-मम्पत्ति के साथ २५ 
करोड़ की धत-राशि शाही खजाने मे जमा की गई | शेप उनके विरोधियों, 
जो उसके बेटे तथा कारिन्दे ही थे, की सम्पत्ति हो गई । चूँकि वह अपनी 
लोलुपता तथा नीचता के लिए कुख्यात था, उसे “स्वभाव से ही नीच और 
दुप्ट शेख” कहकर अभिश्प्त किया गया ।” (वही, पृ० ३८७) । 

शाहवाज़ खाँ कम्बू ने तीन वर्ष कैद मे रहने के पश्चात्‌ अपनी मुवित 
के लिए सात लाख की राशि दी थी। मुक्त करके उसे मालवा के मामलों 
को निब्रटाने तथा मिर्जा शाह रुख को सलाह देने के लिए तिम्॒ुक्त किया 
गमा। (वही, पृ० ४०१) । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि एक कैदी रातो-रात राज्यपाल बना दिया 
गया। अकबर यह अच्छी तरह जानता था कि इस प्रकार के राज्यपाल 
जिस भी प्रान्त मे नियुक्त किये जाएँगे, लूट-खसोट की अपरिमित घन-राशि 
भेजेंगे। वह यह सावधानी बरतता था कि अग्रिम रूप मे उनसे अत्यधिक 
घन-राशि वसूल कर लेता था ॥ इसके अतिरिक्त अकबर को यह श्राशा भी 
रहती थी कि ऐसे राज्यपाल उसे बहुमृल्य नज़राने तथा वापिक उपहार भी 

पेद्य करेंगे 

अकबर की धन-लिप्सा इतनी तीव्र थी कि उसने अपनी माता की 
अम्पत्ति को भी जब्त करने में शर्म महसूस नहीं की। विंसेंट स्मिथ ने 
(अकबर दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २२८-२३०) उल्लेख किया है कि “अकबर 
की माता, जो उससे केवल पन्दह वर्ष बडी थी, २६ अगस्त, १६०४ को 
अथवा इसी समय के आस-पास मृत्यु को भ्राप्त हुई। उसका शब दिल्‍ली 
पहुँचाया गया तथा उम्के पति हुमायूं, जिससे वह अडतालीस वर्ष अधिक _ 
जीवित रही, को कब्र के पास दफता दिया गया। (इस तथ्योल्लेख से उस *” 
झूठी विचारधारा का रहस्योद्धाटन होता है कि अकवर तथा अन्य मुस्लिम 
बादश्ाहो ने सुन्दर राजमहतों तथा भव्य मकबरों का निर्माण करवाया । 
प्राय” सभी मुसलमान बादशाहों की मृत्यु अपहृत प्रासादो.एवं सन्दिरों से 
हुई एवं उन्हे वही दफनाया गया।) मृतक ने अपने पीछे भपने निवास- 


रह्र कौद कहता है अकबर महात्‌ था ? 


स्थान में एक यूहृद्‌ लज्ञाना छोडा था॥ उसकी अन्तिम इच्छा यह थो कि 
उक्त खजाना उसके पुरप-उत्तराधिकारियों में बितरित हों। अवबर बड़ा 
घन-सोलुप था। उसी सम्पत्ति को अपने खज्ञाने में जमा करने का लोभ 
वह सवरण नही कर पाया । मृतक बी अन्तिम इच्छा वी और ध्यात न देते 
हुए उसने उसकी सारी सम्पत्ति हुडप ली १ 
मनसरेट वा कथन है--"घन-सम्पत्ति थे सम्बन्ध में वह वड़ा के जूर 
और तुच्छ वृत्ति का था ॥" 
पंद्यपि अबवर वे अधिकार में अनन्त खजाना था एवं सम्पत्ति एक्च 
करने की शबित्र भी थी, तथापि “अकबर एढ व्यापारी था तया ब्याव- 
सांयिक लाभ को प्राप्त बरने की लोतुपता का वह सवरण नही वर पाता 
था। 
डुलौनों की उस सम्पत्ति पर वह भारी कर वगूल किया करता था, जो 
कि मृत्यु के बाद वैधानिव' रूप से परम्परा बे अनुसार उनवे उत्तरा- 
पिक्रारियों को प्राप्त होती थी । इसके अतिरिक्त विशित राजाशों एवं 
सरदारो के सजाने अपहत कर तिये जाते थे। कर की भारी वसूतियाँ वी 
जाती थी, मल्तनत के प्रत्येक हिस्से मे लये विजित प्रदर्शों के निवासियों से 
नज़राने लिये जाते थे। इन नज़दटानो एवं वमूलियों बा परिमाण इतना 
अधिव रहता था फि उमसे प्रजा वे वितने ही परिवार बरबाद हो जाते थे। 
बहू स्वय व्यापार भी बरता था। इप्त प्रकार उसने अपरिमित मात्रा में धत 
सचित वर लिया था। साम वे प्रत्येव माध्यम से वह शोषण क्रिया करता 
धघा। अपनी सत्तनत में उसने धनिको को अर्ध-विनिमय की अनुमति नहीं 
दी थी। (शाही सझानों से ) किये गये दृहद्‌ परिभाण से अर्थ-विनिमय वे 
बार्य से बादशाह को सूद के रूप में पर्याप्त लाभ हुआ था। मरवारी 
अधिकारियों को उनते पद के अनुसार सोने, चाँदी अथबा तांबे के सिवतो 
में बेतव दिया जाता था । सिक्के वदलवाने पर भी बटूटा लिया जाता था। 
घन-वुद्धि वे इस प्रवार के साधन नीचतापूर्ण समझे जा सकते है (उिन्सु 
अकवर के लिए बोई बाय नीचतापूर्ण नहीं घा।) एक ऐसा बानून भी 
घा कि कोई भी अपना घोड़ा वादशाह की अनुमति के बिता अथवा उसने 
“एजेण्टो वे माध्यम के हि द्िना नही बैच सकता था॥ जलालुद्दीन अवबर 
बड़ा कजूस था तया घन-संग्रह का उसे बड़ा शौक था । पूर्वदेशोय वादशाहो 


आन-लिष्सा श्श्ई् 


मे कम-से-कम दो सौ वर्षों मे वह सबसे अधिक घनी बादशाह था। उसके 
पास धन बोरियो में भरा रहता था। इस घन को वह ऊँचे ढेरों मे एकत्रित 
करता था। प्रत्येक वोरे मे करीब चार हज़ार ताँवे के सिक्के होते थे ॥ 
सुतीय मिशन के पादरियो ने उल्लेख किया है कि एक बार उन्होंने बादशाह 
को अनन्त सख्या मे रखे सिक्‍को को गिनते हुए देखा है। इन सिक्कों के 
मूल्य विभिन्‍न प्रकार के ये तथा वादशाह ने इन्हे टकसाल में भेजने का 
आदेश दिया था। वादशाह के पीछे १५४० प्लेटो में सिकके रखे थे। कई 
बरे भी रखे हुए थे। भ्रतिदिन अवकाश के समय सिक्के गिनने में अकबर 
बडा प्रसन्‍त होता था। सिक्‍के ग्रिने जाने के बाद अक्वर उन्हे वोरियों में 
बन्द करवाकर सजाने मे रखवा देता था। उसके खज़ाने अपरिमित थे ॥” 
(कमेट्री, पृू० २०७-२०६) | 

समकालीन जेसुइट पादरी मनसर्रट के मतानुसार अकचर धन-नोलुपता 
के सम्बन्ध मे राजा सिदास से भी अधिक बढा-चढा था । आँधेरे तहखानों 
में, जहाँ उसका खजाना रखा जाता था, बैठकर वार-वार मिक्‍के गिनने मे 
उसे आनन्द आता था १ 

युद्ध मे हजारों की संख्या में पकडे गये वन्दियों को ग्रलामों की तरह 
ब्रेचकर, ऋण देकर ब्याज से, जुआघर चलवाकर, प्रत्येक मृतक प्रजा की 
भम्पत्ति हेडपकर, दरबार में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति से मज् राने की माँग 
द्वारा, साल में कम-सेन्‍्कम दो वार अपने-आपको सोने-चाँदी की ईटो, 
जवाहरात तथा रत्नों से तुलवाकर, विभिन्‍न यातनाएँ देकर एवं बरवेर्ता- 
पूर्वक मार-पीटकर जबरदस्ती कर आदि वसूल करके, ल्डाई के मैदान मे 
घायल तथा मृत व्यक्तियों के शरीरो से बहुमूल्य वस्तुओं को लूटकर, 
विभिन्‍न प्रान्तों एवं नगरो में लूट-खसोट तथा डाकेज़नी द्वररा, समुन्नत एवं 
समृद्ध राज्यों] को पददलित करके, भारी “मुक्ति-धन” वसूल करके तथा 
कऋल्पनातीत अन्य कूर एवं अधम साधनों द्वारा अकवर ने अपार घन-सम्पत्ति 
अपने खज़ाने मे एकल्ित की थी। ये क्र कर्म उसकी धन-लोलुपता के हो 
परिचायक हैं। 

अपनी इृपण प्रकृति के कारण तंया दुप्टतापूर्ण शोषण द्वारा अकवर ने 
जो अपार खज़ाना जमा किया था, वह घन-मम्पत्ति के रूप में मानवता 
का खून था । "सन्‌ १६०४ ई० में उसकी मृत्यु के समय आगरे के किले में 
जो खज़ाना पाया गया, उसमे दो करोड पौंड स्टलिंग धन-राशि थी। सन्‌ 

६०० में यह राशि डेढ करोड से कम नहीं थी।” (अकबर: दी ग्रेट 

मुगल, पृ० २१६) ! 


रह 
व्यक्तित्व और स्वभाव 


अवैवर देखने में वदसूरत ओर भद्दा था । उम समय वे इतिहासवारो 
के अनुसार वह स्वभाव से क्र, विश्वासघाती, अनपढ़ और अत्याचार में 
आपमनन्‍्द अमुभव करने दाला व्यक्ति था। 

मनसरेंट वी कमेट्री पुस्तक में सम्पादक महोदय ने लिखा है भारतीय 
शासको की लम्बी सूची मे अशोव और अकबर (भय व आतंक वे कारण) 
के महात्‌ व्यक्तित्व दूसरे सभी शासकों के ऊपर है। दोनों वी तुलना लाभ- 
कारी हो सतती है। अकबर मे विजय करने और गौरव पाने की लालगा 
थी, और सत्यनिष्ठा का अभाव था जबकि इसकी तुलना में अश्योक वी 
विशेषता थी, उसका पिलृवत्‌ शासन, सच्चा आत्त्म-नियन्त्रण और भार्मिक 

मदत्त्वाकाक्षां। अकबर की सभी सडाइयों से तंमूर या सच्चा वशज होने 
वो झलक मिलती है ओर उनमे वे सभी वीभत्सताएं शामिल है जो तैमूर 
मेंथी। 

“आधूनिक खोजो से यह पुरानी घारणा निमूंल हो गई है ति अबयर 
दार्शनिक शासक के बारे में प्लेटो द्वारा की गई कल्पना के बहुत निरट 
बेठता घां। महत््वांकासा और चालानी से भरा उसबा चरित्र अब सही 
रुप में हमारे सामने है। उसकी तुलना ठीक ही तालाब वी उस मछली से 
वी गई है जो दूसरी कमजोर मछलियों को अपना भोजम बनातो है। वह 
इतना घुल्ता और सवीर्ण था और उसकी कथनी और परनों में इनना 
प्ध्रिक अन्तर था--वत्कि कभीनभी दोनों एक्ड्रसरे मे इतने विषरीत 
होते थे--कि बहुत खोजने पर भी उसते विचारों की कोई थाह नही सित्तती 
थो। 

“अबवबर एक से अधिक पत्नियाँ रसने की अपनी आदत वो छोड नही 
सता था, वल्कि उस समय की इस विंवदन्ती वो कोई महत्व देने कौ 


च्यक्तित्व बोर स्वभाव २१५ 


आवश्यकता नही है कि एक समय ऐसा आया था जय वह अपनी पत्नियी 
को अपने अमीर-उमरा मे बाँट देना चाहता था।” 

मतसरंट ने लिखा है कि “कही उसके अमीर-उमरा उहृण्ड न हो जाएँ, 
इसलिए बादशाह कई वार उन्हे अपने दरवार में बुलाकर डाँट-फटकार के 
साथ आदेश देता है, मानो के उमके ग्रुलाम है।” (पृ० ६०-६२) । 

“जलालुद्दीन (अकवर) के कन्धे चोडे है, टांग थोडी टेढी हैं जो घुड- 
सवारी के लिए बहुन उपयुक्त है और उसके चेहरे का रग हल्का भूरा है। 
उसका सिर थोडा दाएँ क्न्धें की तरफ झुका रहता है। उसका माया चौडा 
भर खुला है और उसकी आँखें इस तरह चमकती हैं जैसे सूर्थ की रोशनी 
में समुद्र झिलमिल करता हो । उसकी भोंहे बहुत लम्बी हैं और बहुत 
उभरी हुई नही हैं। उसकी नाक छोटी और सीधी है और उभरी हुईं है 
उसके नथुने चोडे और खुले हुए हैं मानो उपहाम कर रहे हों। उसके वाएँ 
नथुने और ऊपर के होठ के बीच मे एक तिल है। वह दाढी बनाता है परन्तु 
अपनी मूछें जवान तुर्की छोकरो की तरह रखता है। बह बाल नहीं 
बनवाता ।"" "वह पयडी पहनता है जिसमे अपने सब बालो को समेट लेता 
है। बह बाई टाँग से लैगडाकर चलता है, हालाकि इस तरफ उसे कभी 
कोई चोट नहीं लगी । उसका शरीर न बहुत पतला है, न बहुत मजबूत ॥ 
उमका स्वभाव थीडा रूखा है। उसमे विज्येप उल्लेखनीय बात यह है कि 
उसे अपने आस-पास और अपनी आँखे के सामने लोगो का जमघट लगाए 
रहना अच्छा लगता हैं। इस तरह उसके दरबार में हमेशा तरह-तरह 
के लोगो का जमधट लगा रहता है, इसमे विद्येप रूप से अमौर-उमरा 
होते हैं जिन्हे वादशाह का हुवम है कि वे हर वर्ष अपने-अपने सूवे से आकर 
बुछ समय दरवार मे रहा करें । जव वह अपने महल से वाहर जाता है तब 
ये अमीर-उमरा और अगरक्षकों कौ एक टोलौ उसके साथ चलती है। वे 
लोग पैदल चलते है और उसका इशारा पाकर ही घोटो पर सवार होते 
हैं! 

“उसके कप्रड़ो पर ज्री की वहुत बढ़िया कढाई होती है। उसका 
सैनिक चोगा सिर्फ चुटनो तक लम्बा होता है और उसके बूट टखनो को पूरी 
तरह ढके रहते हैं। वह सोने के गहने, हीरे और जवाहरात पहनता है। वह्‌ 
यूरोत की बनी एक तलवार और कटार अपने साथ रखने का शौकीन है। 


र्श्६ कौन बहता है अक्वर महान्‌ था है 


वह कभी भी निरस्त नही रहता और अन्त पुर में भी लगभग २० अग- 
रक्षक, जिनके पास भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार के हथियार रहते हैं, उसके आसपास 
रहते हैं। 

“उम्का दस्तरछ्वान (खाने की मेज़) आमतौर से कौमती भोजनो से 
सजाया जाता है। इसमे ४० से अंधिक्‌ किस्मों का भोजन बडी-डड़ी 
तश्तरियों में परोसा जाता है। भोजत कपडे में लपेटक्र खाते के कमरे मे 
लागा जाता है| खानस्तामा इन तश्तरियों को कपडे से अच्छी तरह वाधवर 
सीत वन्द करके देता है ताकि भोजन में विष मिला देंने का डर न रहे। 
भोजन के याल युवकों वे द्वारा खाने के कमरे तक लाये जाते हैं, नौजर 
आगे-आगे चलते हैं और मुझ्य परिचारक पीछे चलता है। दरवाजे पर 
हिजड़े इस मोजन को ले नेते हैं ओर अन्दर जावर भोजन परोदने वाली 
बादियों को दे देते हैं । सावंजलिद भोजो को छोड़कर वह अधिक्तट एबन्ल 
मे भोजन करता है। वह बहुत कम अवसरो पर शराब पीता है, परन्तु वह 
अपनी प्यास बुझाने के लिए पोस्त का पानी पीता है और जब वह पोमस्ल 
अधिक मात्री में पी जाता है तव होश ख़ोकर और वांपते हुए पीछे वी ओर 
गिर पड़ता है। बह एक साधारण सोफे पर बैठकर अकेले भोजन वरता है 
जिसपर रेशमी बालीन ओर किन्द्दी विदेशी पोधों वी मुलायम रई में भरे 
हुए गद्टे सगे रहते हैं ।/ (प० १६६-२००) । 

“जलातुद्दीन विदेशियों भौर अपरिचित ध्यक्ितयों का स्वागत अचने 
देशवामियों और अधीनस्थों के मुकाबले विल्युल भिन्‍तर ढंग से करता है। 
विदेशियों के प्रति उसका व्यवहार वहुत विनम्र और ब्वपापूर्ण होता है। 
दरतु वह अरेविया फेसिक्स के, जिसकी राजधानी बना मे है, सुर्वी वाव- 
सराय के सांय इतती अमद्रता से पेश आया बि' उसका राजदूताबात धुएं री 
तरह हवा में उड़ गया, उसके मुख्य राजदूत को जेल में डाल दिया गया 
और काफी सम्बे समय तक लाहौर मे रखा गया जबकि उसके नौक र-चाय र 
चुपके-चुपके भाग निवले' '“जलालुदीन अपने सरदारों बे साथ, जो उसवी 
अधीनता मे हैं, इतनी मस्ती के साय॑ पेश आता है कि उनमे मं प्रत्येक अपने* 
आपकी बहुत ही धृणित और निम्न श्रेणी का इल्सान मानता है। उदाटरण 
के लिए जब ये सरदार कोई गलती करते हैं तो उन्हें और लोगों वी अपेझा 
अधिक सदत सजा दी जाती है।” (चही, पू० २०४-२०५) । 


व्यवसाय और स्वभाव रश्छ 


। “वह बुछ भी पढना या लिखना नही जानता है ।” (वही, पृ० २०१) 

“जलाजुद्दीन के पास लगभय २० हिन्दू सरदार मन्त्री और सलाहयाद 

के रूप मे रहते हैं। वे उसके प्रति तिप्ठावान है और बहुत बुद्धिमान और 

विश्वासपाश्र है) वे हमेझा उसके पास रहते है और उन्हे महल के आन्त- 

रिक भागो तक जाने कौ भी अनुमति है, यह विशेषाधिकार मगोल सरदारो 
को भी भ्राप्त नही है // (वही, पृ० २०३) | 

अकबर केवल हिन्दू सरदारों को महल के आन्तरिक भांगो में आने की 
अनुमति देता था, इससे यह नही समझ लेना चाहिए कि वह स्वभाव से 
किसी तरह उदार था। वह केवल अपनी, अपने खजाने ओर हरम की 
सुरक्षा की दृष्टि से ही ऐसा था । हिन्दुओ के प्रति उसका विश्वास उक्त 
समुदाय के प्रति उसकी फूहड प्रशसा का भी सकेत देता है जो विश्वासघात 
मोर यन्त्रणा के माध्यम से किसी ऋर व्यवित की अधीनता स्वीकार करने 
को विवश हो जाने पर भी के अमान विजल दि सह के 
कारण और कूर तथा दुर्ग्यवहारी शा्रक की-निप्ठा के साथ.सेवा करने की 
अपनी स्वभावगत मू्खता के कारण विजेता के प्रति निध्ठावान बने रहे । 
अकबर मुस्लिमों से केवल तभी परामर्श करता था जब उसे हिन्दू बस्तियों 
पर हमला करके उन्हे लूटना होता था, इसका कारण यह है कि वह अपने 
हरम, शाही खजामे और अपने शरोर की सुरक्षा के मामले में उनपर 
विश्वास नही कर सकता था। 

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक “अकबर : दी ग्रेट” (भाग १, पृ० 
४६७) में लिखा है । “भकवर बचपन मे पढ़ने-लिखने से दूर भागता था, 
इसलिए बह जीवनभर अनपढ रहा ॥ अक्वर ने स्वय स्वीकार किया है कि 
किसी को अनपढ होने पर शर्म नही होनी चाहिए। उसका कहना है कि 
“वैगम्बर सभी अनपढ़ थे । इसलिए उनपर इमान लाने वालो को चाहिए 
कि वे अपनी औलाद में से कम-से-कम एक लडके को बसी हालत मे रखें।”” 
यह टिप्पणी अकबर की निपट मूर्खता का सकेत देती है । 

“अकवर से त्व॑ बुद्धि और अन्धविश्वास का विचित मिश्रण है ।""* 
सह कहना अच्युवित होगा कि राजकाज और विरोधियों और शब्ुओ के 
साथ व्यबहार में अकबर हमेशा ईमानदारी से काम लेता था। जो भार- 
तीय शासक उसे व्यक्तिगत नज़राना पेश करने से इन्कार करते थे या ऐसा 


२१८ कोन कहता है बक्वर महान्‌ था 2 


करने में देर करते थे, उनके साथ अपने सम्बन्धों में बह अपनी इज्जत का 
सास ध्यान रतता था ।/ (वही, पृ० ५०६-११) । डॉ श्रीवास्तव में पढ़ 
एक कमजोरी है कि निपट बुराई में भी वे अच्छाई देखने का प्रयत्न करत 
है, इसलिए वे ग्क्वर के चारिव्र के बारे मे सभी प्रमाणों की उपेक्षा करवे 
उसके बारे में केवन एक हल्की भत्सेवा का उल्लेख करते हैं। 

बदायूंनी भी जोकि एक धर्मासध मुस्लिम भौर आयाकारी दरवारी पा, 
अयबर रे स्वभाव से परेशान था । अपनी पुस्तक के दूसरे भाग (पृ० १६४- 
२००) में उसने वहा है--+“यह सब दिन भर देखो, पर कड्टो कुछ नही। 
परन्तु इभके बावजूद शहंश्राहे वी घुशविस्मती उसके सभो शत्तशरों पर हावी 
हो जाती थी और इमससिए अधिक सछ्या मे सैमिक रखना जरूरी नही था!" 

“वह अपने भोधी स्वभाव की घश मे रखने वा अध्यस्त था और इसी 
तरह वह अपने विचारों और वास्तवित्र उद्देश्यों को भी छिपा लेने में सिद- 
हस्त या ।/ वारतोली का बहता है कि “व कभी भी जिसी को सह्ठी हव से 
यह जानने ना अवसर नही देता था कि उसके दिल में क्या है, वह वास्तव 
में विस धर्म बा अनुयायी है; अपने स्वार्भ के अनुगार उसे जैश्ा भी ठीक 
लगता, बह बिभी एक या दूसरे पक्ष हा पोषण करके उसे अपने पक्ष में कर 
पते का प्रयान ऊरता, वह दोनो पक्षों से मीठी भाषा मे वौलता, वीक इस 
बात पर आग्रह करता कि सन्देह प्रकट करने में उत्वा एकमात्र उद्देश्य 
यही है कि उनके बुद्धिमत्तापूर्ण उत्तरो से मा्ण-दर्शन पाकर बहू सच्चाई 
की तहू तक पहुंच सके । अकबर वे सभी कार्यों की यह एक विशेषता थी 
देखने में उसमे कोई रहस्म भीर छल-कपट वही था, परन्तु वास्तव में वह 
इतना सकोर्ण और घन्ना था और उसकी कथती और बरनी मे इसता 
अधिक अन्तर या--वल्कि वमीज्मी दोतो एक्न्दूसरे से इदते विपरीत 
होते बें--/कि बहुत खोजने पर भी उसके विधारों वी कोई थाह नहीं मिलती 
थी । बहुघा ऐसा होता था हि बोई व्यविन कल वे अकबर को तुलना आज 
के अक्वर मे वरता तो उत्ते दीन में कोई समता ते मिलेती और ध्यातसें 
देखने वाले व्यत्ित को भी लम्बे समय तक' उसके पाप्त रहने वे बाद अस्तिम 
दिन तक उमके खारे मे उतनी ही जानवारी होती जितनी उसे पहले दिन 
थी। अवध के विद्वित्र मत के इस बर्णन से इतिहास वा छात्र शुछ सीमा 
तक समझ सत्ता है हि अकबर के राजनीतिक फ्रियान्वलाए में बहुत वार 
किस तरह कुर कूटतीति मोर छत-ठर्द काम करते थे ।" (अवबर . दी 
ग्रद मुयतत, पृ० २४८) । 


श्र 
विश्वासघात 


अकबर के चरित्न के वारे भे कुछ निष्पक्ष लेखकों का जो वास्तविक 
मूल्याकत पिछले प्रकरण मे दिया गया है, उसकी पूरी पुष्टि अकबर के द्वारा 
अपने सम्पूर्ण शासनकाल मे किए गये कारनामों सेहो जाती है। अकबर 
का शासन चालाकी से भरपूर था और उसने विश्वासघात के अस्त्र का 
प्रयोग किसी भी अन्य अस्त्र की तरह बहुधा किया । 

स्मिथ ने अपनी पुस्तक अकबर . दी ग्रेट मुगल (पू० १४५)मे लिखा 
है कि “पुर्तगालियो के सम्बन्ध में अकबर की नीति टेढी-मेढी और छल- 
बषपट से भरी भी । इधर जब पुर्तगाली वायसराय को भेजे गए म॑क्नीपूर्ण 
आमत्नण के उत्तर मे ईसाई मिशनरी उसके दरबार में आ रहे थे, तभी दुसरी 
सरफ उसने यूरोपीय बनन्‍्दरगाहो पर कब्जा करने के लिए सेता सगठित कर 
ली थी क्योंकि पुर्तत्राल वाले शाही जलयानों को पास लिये बिना मक्का 
नही जाने देते थे । १५७४ में गुलवदन वेगम को पास प्राप्त करने के लिए 
बलसर का गाँव पुर्तगालियों को देना पडा था। वापस आते पर उसने 
निर्देश दिया कि वह गाँव वापस ले लिया जाये / युवकों की एक टोली पर 
हमला किया गया और नो पुतंगालियो को कैद कर लिया गया। उन्हे सूरत 
में लाया गया और शाही आदेश को मानने से इन्कार करने के आरोप में 
कत्ल कर दिया गया । उनके साहसी नेता दुआर्खे पेरायरा द लेसरदा बी 
भ्रशसा की जानी चाहिए। उनके सिर फतेहपुर सीकरी भेजे गए, परन्तु 
अकबर ने ऐसा वहाना बनाया कि उसने उन्हें नही देखा ॥” 

इतिहास के छात्र को इस उद्धरण से कई शिक्षाएँ मित्नती है। पहली 
बात यह पता चलती है कि मुगल महिलाओ से भी धर्मान्धता, गैतानी और 
विश्वासघात का वैसा ही मिथण था, जैसा मुगल पुरुषों मे था। उनके 
आकर्षक नामों से उनके घृणित चरिद्वं के वारे मे गलतफहमी नही हो दी: 


चर० गोन बहता है झकवर महान्‌ था ? 


चाहिए। दूसरे, यह ध्यान देने यौग्य है कि अकबर किसी भी दूसरे मुस्लिम 
चौ तरह धर्मान्ध था और उसके शामनडाल में पर्क-परिवर्तन से इसार 
करने वालों को पीडित बरतने ओर उन्हें वत्ल क्यि जाते का निलमिना 
लगातार दइलता रहा। तौसरी बात यह ध्यान देने की हैं कि फतेहपुर- 
सोकरी, जिसके बारे में विश्वास किया जाता है वि वह १४८४ वे आमप्राम 
अनेकर तंथार हुई थी, है४८० के शुरू मे भी मौजूद पी। उस समय बंपो- 
लि छम-प्रचारकों वा पटला मिशन वहां जाया था। इन पिशवप्यों ने 
मोकरी वी मीनारों जौर प्रादोर को दूर से देखा धा। इसमे बस्वेपण- 
कर्ताओं वी समझ में आ जाना चाहिए कि फ्वेहपुर सीवरी एक प्राघीन 
हिन्दू नगरी है। अकबर ने सिर्फ इतना किया कि ये इमारतें शेस मलीम 
चिह्ती और एसकी डोली के फत्वीरो को देवर बेकार करने को अपेश्ा 
बहू अपनी राजधानी वहाँ से यया। 

स्मिय ने आगे (पृष्ठ १४६) कहा है, “अकबर वो दोरगो सोति वे 
स्पष्ट प्रमाण से ईसाई पादरी नाराज ये । एक तरफ बक्वर स्पेन के' राजा 
की, जिसके अधीन पुर्तेगाल उस समय यथा, दोस्ती का दम भरता था, परन्तु 
दूसरी और वह पुर्वगातियों ने! विएद्ध शबुता भरे आदेश देता था। उनसे 
वौयोलिक मुख्याधिकारियों ने इन मिशनरियों को वापस आते वे आदेश 
दिये ।।*“मिशनदी खुद भी वापस जाना चाहते थे क्योंकि युद्ध सम्बन्धी 
तथ्यों थे प्रति अकक्‍्वर की इन्वारी उन्हे किसो भी तरह मजूर नहीं थी ।" 

उमी पुस्तक में (पृ० १६६-२०४ पर ) स्मिथ ने बहा है वि (अख्दुत 
रहोम खानसाना के साथ मृयल सेना की अग॒वानी बरते हुए) “भाहूजदा 
(मुराद) जो एक बदमाश झरावी था, अत्यधित्र घमड़ और बह से भर 
उठता था।” अपने चाटवारी स्वभाव वे अनुसार बदायूंनी ने लिखा है हि 
*इन दोषों वे मामले में शाहटजादा (मुराद) अपने थशस्वी दिता (अकबर) 
की नकल करता था।” 

क्षमीरणढ के सजबूत हिले की अ्क्दर ने घोयेबाजी से विंजित किया । 

स्मिथ ने लिखा है दि “१६वीं शताब्दी से अमीरगढ़ को विश्द वी अद बुत 

सुद्ियों मे गिना जाता था| जिसे में पहाड़ी वी चोटी पर लगभग ६० एकड 
भूमि मे पानी वी पर्याप्त ध्यवस्था थी। (यह स्वान बुस्‍्हानाुर से लगभग 
३२ मोल उत्तर्भे है) ३ 
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"अकबर अन्तत किस तरह अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हुआ, 
इस सम्बन्ध मे दो अलग-अलग विवरण मिलते हैं जो परस्पर विरोधी हैं 
और जिनमे कोई सगति नहीं है। दरवारी इतिहासकारो का क्यन है कि 
अमीरगठ के विजित होने का कारण यह था कि वहाँ एक घातक महामा री 
फैल गई थी। जेरोस जेवियर के, जो उन दिनो अकवर के दरवार मे था, 
अप्रकाशित पत्नो पर आधारित विवरण के अनुसार किले की विजित करने 
के लिए वहां के अधिकारियों को बडे पैमाने पर रिश्वत दी गई और 
बादशाह मीरन बहादुर को फुसलाकर अकबर के कैम्प में लाया गया जहां 
उसे एक अपमानजनक जालसाजी से वनन्‍्दी वना लिया गया। घातक महा- 
मारी की वात ** अधिकतर मनगढन्त लगती है। अकवर छल-कपट भौर 
विश्वासधात के हथियार को इस्तेमाल करने मे कभी घवराता नही था। 

अकवर ने बुरहानपुर के किले पर ३१ मार्च, १६०० को अधिकार 
फ़िया, जहाँ उसका कोई विरोध नही हुआ । यहाँ उसने पूर्व वर्ती राजा के 
महल में रहना शुरू किया। (इससे इतिहासकारों को चौकन्ना हो जाना 
चाहिए कि फतेहपुर सीकरी, अजमेर और दूमरे स्थानो पर नए भवनों का 
निर्माण न करके अकवर पुराने झासको के महलो पर ही अधिकार किया 
करता था ।) & अप्रैल को वह असीरयढ की ध्राचीर के नीचे पहुँचा । दो 
लाख ध्यवित अकबर का मुकाबला करने के लिए तंथार खडे थे। बादशाह 
न छल और भुलावे का सहारा लेने का निश्चय किया जिसमे वह अत्यन्त 
निपुण था। ऊसते बादद्ाह मीरन बहादुर को भेंट के लिए बाहर आने को 
कहेला भेजा और अपने प्विर की कसम खाकर विश्वास दिलाया कि राजा 
मीरन को शान्तिपूर्वंक वापिस जाने दिया जाएगा।“'"अठ, वादशाह एक 

पटका पहने बाहर आ गया, पटका एक वरह से यह सकेत देता था कि वह 
स्लर घुकाने को तैयार है । अकवर एक बुत की तरह स्थिर बैठा था। मीरन, 
बहादुर ने तीन बार शुककर क़ोरनिश की और जैसे ही वह आगे बढा,*** 

एक मुगल अधिकारी ने उसे सिर से पकड़कर आगे की तरफ धक्का दिया 
ओऔर पूरी तरह सिज़दा करने को विवश कर दिया ।” 

अकबर ने उसे कहा कि किले को मेरे हवाले कर देने के लिए लिखित 
आदेश भेजों । वादशाह के इन्कार करने पर उसे बलपूर्वक बन्दी बना लिया 
गया। बादशाह के अवीसीनियाई कमाडर ने जब यह समाचार सुना तो 


२२२ कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


“उसने अपने लडके मुकरंब सात को अकबर के पास भेडा। अकबर ने 
सडके से प्रश्न किया कि क्या तुम्हारा पिता (क्माडर) आत्म-समर्पण बरले 
वो तेयार है ? इसपर लड़के ने ठुनुक़कर उत्तर दिया'*' अववर ने तुरतत 
आज्ञा दी कि लडके को छुरा मारकर हत्या कर दी जाए।**"तब अबीसी- 
'नियाई क्माडर ने यह कहते हुए कि मुझे ऐसे विश्वासघाती बादशाह का 
मुँह देखना नमीव न हो, किले वालों को अपनी रक्षा बरने का आदैद्ञ दैते 
हुए स्वय भात्म-ह॒त्या कर ली । 

क्ले का घेरा चलता रेहा। अंकवर ने जेविंदर को बुछ पुर्तगाली 
जगी गाड़ियों का प्रवन्ध करने के लिए बहा । जेवियर ने इस काम को 
ईसाई मत के विरुद्ध दताते हुए ऐसा करने से इन्कार बिया। इसका वास्त- 
बिक कारण यह था कि वुष्ठ ही समय पहले पुर्तगालियों ने मीरन बहादुर 
के साथ एक सन्धि पर हस्ताक्षर विये थे। बुछ् पुतंगाली अधिकारों क्लि मे 
भी मौजूद थे और उन्होंने मीरन वहादुर को सलाह दी थी कि वह अवबर 
के वायदे पर विश्वास म करे । 

स्मिथ ने लिखा है कि “जेवियर की निर्मय वाणी से वह निर्देयी इतना 
अधिक नाराज हुआ कि गुस्से में लाल-पीला होकर उसमें आदेश दिया कि 
चर्च के प्रादरियों को शाही महल से निकाल बाहर विया जाए और उन्हें 
फौरन गोवा भेज दिया जाएं। इसलिए जेवियर और उसे साथी वहां से 
हट गए । परन्तु बुछ मित्रो की सलाह पर उन्होंने उम नगरी को मही छोड़ा 
(ओर वाद मे उन्हे मातूम हुआ कि अकवर का गुस्सा ठडा हो गया है)” । 

अकबर अब मुश्विल में पड़ गया था| वायदा भग कर देने के वाद भी 
दुगे के हस्तगत होने का कोई लक्षथ्र दि्लाई नहों देता घा। ममय बहुत 
बम था क्योकि उसका बडा पुत्र जहाँंगीर उस समग्र विद्रोह किये हुए था 
और वह एक स्वतन्त बादशाह के रूप में इलाहाबाद में शासन बर रहा 
झा। इत प्रवार उसे विवश होकर जपत एयमात्र उपॉय--रिम्रत-वरा 
सहारा लेने को विवश होता पड़ा। विले की घेराबन्दी वी तैयारियाँ शुरू 
होने के लगभग साई २० महीने वाद ६१७ जनवरी, १६०१ को दुर्ग पर 
विजय प्राप्त कर छ्ती गई । 

जव ग्रसीरगढ़ थे दरवाजे खुले नो ऐसा लगा कि अस्दर पूरा मगर 
दमा हुआ है भर एवं सप्ताह तक बाहर आने वाले लोगों वा ताँता लगा 


'पविश्वसधात श्र 


रहा । इनमे से कुछ की नजर कमजोर हो गई थी और कुछ को अर्घाज्ञ हो 
गया था।” “अबुल फ़श्नयल का यह दावा अब पुर्णेत: झूठ लगता है कि 
महामारी में २५,००० व्यक्ति मारे गये थे । घातक महामारी की कहानी 
उस अशीभनीय तरीके पर पर्दा डालने के लिए गढी गयी थी, जो अकवर 
ने भारत के इस दुर्भध्य दुर्ग पर अधिकार करने के लिए अपनाया था। 
दरबारी इतिहासकारों ने जान-वृश्ककर सच्चाई को तोड-मरीडकर प्रस्तुत 
किया है । कमाण्डर के लडके के कल को आत्महत्या के रूप में पेश किया 
गया है और इसी तरह के सरासर झूठे विदरण दिये गये हैं जिनका विस्तृत 
विवेचन करना व्यर्थ है 
कैदी वादशाह और उसके परिवार को बन्दी बनाकर खालियर के 
किले में रखा गया । 
यदि भारतीय इतिहास का विद्यार्थी महू मानकर चले कि मुगल इति- 
हास मे जिन्हे आत्महत्या के मामले कहा जाता है; वे सत्र वास्तव में हत्या 
के मामले ये तो कोई गलती नहीं हीगी। जहांगीर की पत्नी की हत्या 
अक्वर और जहाँगौर ने मिलकर की थी। हिन्दू चित्रकार दसवध वी मृत्यु 
भी रहस्यपूर्ण परिस्यितियों में हुई थी। जिन राजपूत दरबारियों की 
पत्नियों पर अकबर की निगाह पड जाती थी उत राजपुतो की हत्या कर 
दी जाती थी। वहराम खाँ को कत्ल किया गया था। ऐसे कई उदाहरण 
दिये जा सकते हैं । 
स्मिय ने लिखा है कि “सन्‌ १६०० में एक एशियाई देश में भी 
विश्वासघात को, जैसा अकबर किया करता था, अपयशकारी माना जाता 
था । अबुल फल और फैजी'***** 'सरहिन्दी अपने आश्रयदाता की धोल्षे- 
चाशियों पर पर्दा डालने के मामले मे एकमत हैं। कई मामलो मे राजकांज 
में अकवर चालाकी ओर कपट से नाम लेता था। 
डॉ० श्रीवास्तव ने भी, जो अकवर के उग्र प्रशसक हैं, स्वीकार क्रिया 
है कि कश्मीर को अपने अधीन करने के लिए मकबर ने विश्वामभात से 
काम लिया। अकवर ने भगवानदास के नैनृत्व मे एक सैनिक दुकडी कश्मीर 
चर आक्रमण करने के लिए भेजी थी । २२ फरवरी, १५८६ को भगवानदात 
ले कश्मीर के उूसुफ सौ के माय सन्धि कर ली। शर्ते इस प्रकार थीं: 
२१ कश्मीरका शासक केशर की फसल एवं ऊती-वस्त्रो पर लगने वाले घुल्क 


श्र४ कौन वहुता है अकबर महान्‌ था ? 


ना रुपया-पैसा शाही सद्ाने मे जमा करायेगा और क्कवर वा आधिपत्य 
स्वीकार करेगा; और २. वह अपनी रियायपत वा अधिकारी बना रहेगा। 
““भुरक्षा का वचन देकर भगवानदास यूघुफ खाँ को दरवार में ले आया। 
ये लोग २८ मार्च, १५८६ को दरवार में पहुँचे। परन्तु अकबर ने सन्धि 
की शर्तें मजूर नहीं की और अपने ही सेनापतियों के विष्द्ध वाय याही वी । 
भगवानदास को बुछ समय तक दरवार को सेवा से अलग रहने का हुक्म 
दिया गया और यूसुफ साँ को नजरबन्द कर दिया । इसके बाद अकबर ने 
एक और संनिक दुकडी भेजी। भगवातदास ने यूसुफ खाँ के जीवन वी 
सुरक्षा का बचत दिया हुआ था । इस घटता से उसते मन में इतना क्षोम 
हुआ कि उसने आत्महत्या कर ली। मैंनिक टुकडी २८ जून, १५८६ को 
लाहौर से रवाना हुईं | याकूब ने, जिसने अपने पिता वो मरा हुआ सममझ 
लिया था, शाह इस्माइल नांम से गद्दी सम्भालो और अपने देश वी रक्षा 
की त्तयारी करने लगः। "६ अक्तूवर के आसपास का सिम को की सेनायें 
कश्मीर बी राजधानी श्रीवगर में घुमी और उन्होंने अकबर वे नाम से 
फरमान पढकर सुनाया । वाध्तिम याँ वी दमन भौर बदते की सीति के वागरण 
कश्मीर का विद्रोह कुछ वर्ष तक ओर चलता रहा भोर अपने छापामार 
तरीकों से काम लेकर यावूव मुगल सेनाओ में उथल-पुयल करने का प्रयत्न 
बरता रहा। बामिम याँ के बाद मिर्जा यूसुफ सा आया । यावूब ने जुलाई, 
१५८६ में आत्म-समर्पण किया । उसे सनज्ञ रवन्द रखा गया और बादमसे 
उसे बिहार में जागीर दे दी यई। वश्मोर का विलय हो जाने के बाद 
यूसुझ ली को मुक्त बर दिया। उसे ५०० का सनसवदार बनाया गया 
और विहार में जागीर दी गई ॥ मानमिह के नेतृत्द में उसने उद्डीसा में 
(अववर को ओर मे) मृद्ध विया।' वश्मीर की घटमा अशोभनोगय है 
ओर अकवर के चरित्र पर एक घब्वा है। अववर ने अपने एक प्िय जतरल 
के द्वारा दिये गये वचन का निरादर क्या। यूसुफ खाँ कौ जो जागौर दी 
गई, वहू एक सम्पस्त टियासत के सार्वभौम॒ शासक के प्रति अपमानजनक 
घी। 

अववर की धोसेबाज़ो गा एक और उदाहरण भाटा [वाधुनित 
रीजा) वे हिन्दू राज्य वे सम्बन्ध में है। स्वर्गीप राजा रामचन्ड के षौतव 
विष्रमाजीत ने, जो अत्पायु का बासक था, अकबर के आधिपत्य जो 


विश्वासघात रस 


ठुकरा दिया इसलिए राय त्रिपुरदास के नेतृत्व में उसके विरुद्ध सेना भेजी 
गई। यह अभियान दो वर्ष से अधिक समय तक चलता रहा (जब दुर्ग पर 
बलपूर्वक अधिकार न हो सका तव) यह निश्चित किया गया कि 
विक्रमाजीत को अकवर के दरवार तक आने की अनुमति इस शर्ते पर दी 
जाये कि एक बडा अमीर बन्धु के किले मे आये और उसके जीवन की रक्षा 
तथा राज्य वापस दिलाये जाने को गारण्टी दे तथा साथ ही वन्धु तक 
सुरक्षित वापस जाने की ग्रारण्टी भी दे। दुर्ग वालों को यह आश्ाथी कि 
उन्हें दुगं पर अधिकार बनाये रखने की अनुमति दी जायेगी। परन्तु 
अकबर ने इस बात पर जिद की कि पहले दुर्ग को खाली कराया जाये 
और उसके वाद ही दुर्ग राजा को वापस दिया जायेया। दुर्गें की सेना ने 
इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और घेरावन्दी चालू रही। मुणलों 
ने रमंद वन्‍्द कर दी जिससे किले मे वन्द लोगों को कुछ कठिनाई हुई। 
फिर, ऐसा तगता है कि त्रिपुरदास दुर्ग के कुछ अधिकारियों को पय-अ्रप्द 
करने में सफल हो गया। दुगें की घेरावन्दी आठ महीने बीस दिन त्तक 
चली | रसद ने होने के कारक दप झ जुलाई, १५६७ को अकवर के अधि- 
कार में आ गया। दुर्ग को कराया गया और पर्याप्त मात्रा मे लूड 
का माल प्राप्त किया गया | दुर्गे राजा विक्रमाजीत को बापस नही दिया 
गया। अप्रैल, १६०१ मे स्वयं रामचन्द्र के एक और पोक् दुर्योधन को राजा 
स्वीकार किया गया ओर बन्धु दुर्ग उसे दे दिया गया। भारतीचन्द को 
राजा का सरक्षक नियुवत किया गया। (अकबर : दी ग्रेट, पु० ३८३-८६, 
भाग १) । 

यह पुष्टि करना अत्युक्षित होगी कि शासन-कला में ओर अपने विरो- 
धियो और शन्तनुओ के साथ व्यवहार मे अकबर पूरी तरह ईमानदार था। 
इसके अतिरिक्त जो भारतीय राजा उसे नज़ राना पेश नही करते थे या 
ऐसा करने भे देर करते थे, उनके साथ व्यवहार मे अकबर अपने सम्मान 
का विद्लेप ध्यान रखता था । इसी कारण वह राणा प्रताप को अपने पक्ष 
में करने में विफल रहा और भाटा के राजा रामचन्द्र तथा कश्मीर के 
यूसुफ खां के प्रति उसने जो निष्ठुर व्यवहार किया, उसके लिए भी उसका 
यही स्वभाव उत्तरदायी था। उसके सुदीर्घ शासनकाल में युद्ध अभियान 
निरन्तर चलते रहे। शान्ति का समय बहुत कम रहा ।***** किस तरह 
उसने राजस्थान के राजाओ को एकनदूसरे-से लड़ाकर उतका सहयोग 
ओर समर्थेत प्राप्त किया, इसका वर्णन एक अलग पुस्तक मे करना समी- 
चीन होगा। (वहो, पु० ३१११-१४) 
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अवुल फल जैसे कुछ घापतूस इतिहासकारो ने अकबर के जो वात्य- 
निक और पासण्डपूर्ण वत्तान्त दिये हैं, उनके होते हुए भी इतना तो स्पष्ट 
है कि अवबर के जो कार्य-व्यवहार देखने मे साधारण वगने थे, वे वास्तव 
में हमेशा पाखण्डपूर्ण होते थे 

विसेट हिमिय ने लिखा है कि “अंकबंर व भी भी प्ररसी बनते की सीमा 
तक नही पहुँच सका। हिन्दू, जैन और ईसाई घ॒र्मं को अपनाने में भी उसका 
यही हात था। यह प्रत्येक धर्म को अपनाने में बैवस वही तक आगे बढ़ता 
था जहाँ तक लोगो से यह विश्वास करने वार उचित आधार वन जाये कि 
बह पारसी, हिन्दू, जैनी था ईसाई है।/ (प्‌ृ० ११८, अकवर दी ग्रेट 
मुगल) । 

“इस समय (!५८६० ई०) तक अपने धर्म सम्बन्धी विचारों मे विरोध 
मे फैले ध्यापक रोप के कारण अकबर ने जानपृज्कर पाल्ृण्डपरर्ण भीति 
अपनाई | अजमेर से वापस आते हुए वह अपने साथ एक ऊँचा तम्वू मस्जिद 
के हप मे लाया जिसमें वह विद्युद्ध मुसलमानों को भाँति दिन में पाँच बार 
नमाज़ पढ़ता था। झुछ समय वाद उमने इस पराखण्ड को और आगे 
बडया। कमाल न लिन गस्आ के न जाके आवू तुरव नाम का एक व्यवितर मवका से लौटते समय अपने 
साय एक पत्थर लाथा था, जिसके बारे थे ऐसा नहा जाता है कि छयपर 
वैगम्थर वे पैर के निशान बने हैं। अवयर भली प्रवार जानता था कि 
इसमें सच्चाई नहीं हो सती, फिट भी वह उस पत्थर वा स्वागत करने 
के विए गया ।” (वही, पृष्ठ १३०) 

स्मिथ ने जिखा है कि “थाठक अकवर द्वारा जादो विये गये दूसरे व 
तौमरे फ़रमानों बी विसगति को समझ सकते है। (२) बेवल धर्मेके 
कारण बिसी ब्यवित के बाय॑ में हस्सक्षेपर नह्टी होगा चाहिए भौर प्रत्येत 
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व्यवित को अपनी इच्छा का धर्म अपनाने की छूट होगी, (३) यदि कोई 
हिन्दू-स्त्री किसी मुसलमान पर आसवकत हो जाये और मुस्लिम धर्म को 
स्वीकार करले तो उसे बलपूर्वक उसके पति से अलग किया जाये और उसे 
उसके परिवार वालो क्यो लौटा दिया जाये ।” (वही, पृष्ठ १८६) । 

स्मिथ मे अकबर के द्वारा जारी किये गये फरमानों की तुलना करके 
“उनकी विसगतियाँ बताई हैं, परन्तु हम इस वात पर बल देना चाहेगे कि 
अकबर ने कभी भी ऐसा फरमान जारी नहा किया। ये सब पाखण्डपूर्ण 
फरमान भबुल फजल जैसे चापलूस लोगो ने बनाये और लिखे और इनके 
मध्यम से उन्होंने अपना सुखमय जीवन व्यतीत किया, जनता को पथ" 
अप्ट किया और चापनूसी से बादशाह को खुश करके उससे अवाछित लाभ 
पआप्त किये | यदि वास्तव मे अकबर ने ही ये सव फरमान जारी किए होते « 
तो सबसे पहले वह स्वय, उसके पुत्र और दरवारी उन हिन्दू औरतों से 
चचित कर दिए जाते जिन्हें रोज़ बन्दी बनाकर हरम मे लाया जा रहा 
आग। अकबर के हरम मे असख्य हिन्दू सुन्दरियाँ थी, इतने पर भी उसकी 
ललचाई हुई निगाह रानी दुर्गावती पर थी। दुर्गावती ने युद्ध मे प्राण त्याग 
दिए, इसलिए अकबर को दुर्गावती की बहन और पुत्र-वधू को ही हस्तगत 
करके सनन्‍्तोष करना पडा । उन्हे तत्काल घसीटकर हरम मे लाया गया। 
किसी स्त्री को उसके पति के पास वापस भेजने की बजाय अकबर औरतो 
को उनके घर और पतियो से छीन लिया करता था । शरफुद्दीन, आसफ खाँ, 
अधम खाँ जैसे उसके जनरल ओर उसके मुस्लिम सैनिक हिन्दू-स्त्रियो को 
हज़ारों की सख्यां मे उठाकर ले जाते थे । इसलिए अकबर द्वारा जारी किये 
गये तथाकथित पविन्न फरमानो के खोखलेपन के बारे भे कोई सन्देह नहीं 
होना चाहिए। 

अपने आश्रयदाताओं के कर शासनकाल के वीधत्स विवरण देते हुए 
बीच-बीच मे उनकी कात्पतिक पवित्न ववतृताओं का उल्लेख करना और 
उनकी उदारता का गुणगान करना मुस्लिम इतिहासकारो की पुरानी पद्धति 
है। इसीलिए बड़े पैमाने पर नृशस हत्याएँ करने वाले और सभी तरह के 
चूषास्पद अत्याचार और बलात्कार के कारनामे करने वाले तैमूर लग, 
फिरोजशाह तुगलक, सिकन्‍्दर लोदी, शेरशाह, जहाँगीर और दूसरे बाद- 
शाहो के वारे मे इन इतिहासकारों ने लिखा है कि धर्म-भावना से प्रेरित 
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होकर उन्होंने पविको की सुख-सुविधा के लिए त्तालाव, सराय, आराम घर, 
दरिद्वालप, सड़को पर छायादार वृक्ष, प्याऊ ओर इसी प्रवार वी अन्य 
सुविधाएँ उपलब्ध कराई । समय आ गया हैं जब इतिहास वा प्रत्येक प्राठदः 
और विद्वान्‌ इस बात को समझे । इतने अधिक अभिशप्त प्रमाण होने पर 
भौ ऐसे पासण्डपूर्ण दम्भ पर विश्वास करना बचकानापन और सेदपूर्ण 
होगा । 

स्मिप ने जेवियर का--यह्‌ ईसाई प्रदरी अवबर के दरबार में था-- 
हवाला देते हुए लिछा है कि अकबर अपने आपको पैगम्बर के रूप में मानत 
था “और वह चाहता था कि लोग यह समझें वि जिस पानी से वह पै- 
घोता है, उससे वह रोगी ध्यगित को ठीक करके चमत्कार क्या वरता है। 
(पाद-टिप्पणी, बदायूंनी ने लिखा है कि “यदि हिरदुओ के अलावा बोई 
दूसरा ध्यक्िति किसी कुरवानी के समय उसके पाप्त आकर उसका शिष्य बनते 
वी इच्छा ध्यवत करता तो बादशाह सलामत उसे फटवार देते थे या फिर 
सजा देते थे ।/ वही, पुष्ठ १८०) । ईसाई पादरी ओर एक मुस्लिम के इस 
प्रमाण से यह बात स्पष्द सिद्ध हो जाती है कि अकबर हिन्दुओं पर जो जुल्म 
क्या करता था, उतमे एक मह भी था कि जिस पाती से वह अपने पाँव 
थोता था, वह पानी बाद में हिन्दुओ के मुंह में उँद्वेला जाता था। बदायूंनी 
के अनुसार यह गन्‍दा और अपमानकारी विशेषाधिकार अकबर ने दिशेष 
रूप में हिन्दुओों को ही दिया हुआ था। जब अवबर जंसा अनपढ़ ध्यकित 
इतता नीच हो सकता है तब यह समझा जा सबता है कि उसने अपनों 
असहाय प्रजा पर इससे भी अधिक अपमानकारो जुल्म किए होंगे । 

अवबर ने ईसाई प्रादरियों ढो अपने दरवार में सम्मान देकर उनके 
साथ जो पक्षपात्‌ किया, उसमे उसी बोडधिक उत्सुरताथा धर्म-भावना 
ही एकमात्र प्रधान कारण नही थी। वह बहुत घू्त ओर अत्याचारी राज- 
नीतिन्न था ! बह सर्देव पुर्ततालियो के उपनिदेश को समाप्त कर देना 
चाहता या, (परन्तु) उसके सबसे बडे लड़के के विद्वीह और छोटे झाहजादो 
वी मृत्यु वे बारण उसको सभी महत्त्वावाक्षाएँ समाप्त हो यई।' '“मपते 
विकदस्थ व्यक्तियों वो यह अपना इरादा घूते रूप में बताया करता था। 
(वही, पृष्ठ १६०) । 
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अकवर की एक बात जो उसके इतिहासकारों ने लिखी है, इस प्रकार 
'है---“यदि जीवन-निर्वाह करने की कठिनाई न होती तो मैं इन्सानों को 
मास खाने से रोक देता । मैंने खुद सास पूरी तरह नही छोड़ा है, जिसका 
कारण यह है कि यदि मैंने ऐसा किया तो और बहुत से लोग ऐसा ही करेंगे 
और इस तरह उन्हे परेशानी होगी ।” (पृष्ठ २४३) । 
ऊपर के निरर्थक प्रलाप का पाखण्ड अपने आप में स्पष्ट है । 
"कभी-कभी अकबर के कार्यों से ऐसा सोचने का पर्याप्त आधार 
मिलता है कि वह घरती पर खुदा का रूप माने जाते से इन्कार नही करता 
(पाद-टिप्पणी, ब्लोचमैन के अनुवाद के अनुसार उसके चापलूस फंजी ने 
लिखा है---"पुराने तरीको से सिजदा करने से तुम्हें कोई लाभ नही होगा; 
अकबर को देखो और तुम्हे खुदा का रूप दिखाई देगा ।” (आईन, भाग १ 
पृष्ठ ५६१) (वही, पृष्ठ २५५) । 
बदायूँनी ने कहा है--“कुछ समय के बाद “तू एक है, तू एक ही है, 
और तू ही सम्पूर्ण मनुष्य है', जैसी प्रशस्तियाँ वादशाह के लिए प्रयुक्त की 
जाने लगी ।” (बदायूँनी का विवरण, पृष्ठ २६६) । 
धर्मान्ध मुस्लिम बदायूँनी को इस बात का पछतावा है कि उसने अपने 
नवजात शिशु को काजियो और मुल्लाओ की बजाय अकबर से आशीर्वाद 
दिलाया (उसकी छृषादृष्टि के लिए) मगर वह लड़का छः महीदे बाद ही 
सर गया। 
अकबर ने हमेशा अपने-आपको पंगम्बर, सम्धूर्ण मानव और स्वयं 
परमात्मा के रूप मे प्रस्तुत करने का प्रयत्त किया। “२६ जून, १५७६, 
शुक्रवार को उसने फतेहपुर सीकरी की जामिया मस्जिद में खुद चबूतरे पर 
खड़े होकर खुतुवा पढा ।"**बदायूंनी के अनुसार खूुतुबा पढते हुए अकबर 
की जवान लडखडाई और वह काँप उठा और उसे चबूतरे से नीचे उतारने 
के लिए सहास दैना पड़ा ।"'' कुछ लोगों को ऐसा विश्वास था कि अकबर 
का इरादा यह था कि वह अपनी असहाय प्रजा के लिए बादशाह, पैगम्बर 
और परमात्मा सभी का मिला-जुला रूप बन जाए।” (अकबर : दी ग्रेट, 
पृष्ठ २४०) ॥ 
“एप सितम्वर, १५७६ को अकवर अजमेर शरीफकी जियारत (यात्ना ) 
'पर निकला । ख्वाजा की दरगाह की यह उसकी बाखिरी ज़ियारत थी। 


२३० कौन कहता है अबबर महान था ? 


यह जियारत उसका क्षमोषत्व सम्बन्धी सथादृधित फरमान जारो होने के 
एक सप्ताह के अन्दर हुई ।*““उसका विश्वास समाप्त हो गया घा। पिर 
भी उसने यह जियारत प्रजा बी भावनाओं को शान्त करने वे लिए बी ।** 
अजमेर में उसने अब्दुत तबी और मवदूम-उत-मुल्व को मगका चले जाने 
का हुक्म दिणय। यापसी यात्रा के दौरान साँधर में उसने शाहबाड सा 
को राणा प्रताप बे खिलाफ चद्ाई बरने बा हुबम दिया।” (बही, पु० 
२४५) ॥ 

डॉ० श्रीवास्तव ने स्वीकार किया है वि अजमेर की आदिरी जिपारत 
उमने अपनी मुस्लिम प्रजा को भरमा देने ये' लिए वी थो। गह बात भी 
पूरी तरह सच नही है। यदि अवबर अपनी धर्मान्ध मुस्लिम प्रजा को यहां 
विश्वास दिलाना घाहता था कि वह स्वय धर्मेनिष्ठ मुस्लिम है तो उसे 
इतनी दूर अजमेर जाते को आवश्यवता नही थी। अप्रनी राजधानो में ही 
वह जिसी और दरगाह को चता जाता था फिर दिन में प्रौच बार समा 
चहता। उत्तता वास्तविक उद्देश्य वभी भी अजमेर में बिश्ती भी मजार वी 
शिग्रारत करना नही था । उसे डिसी पर कोई विश्वास नहीं था और न वह 
जिसी का आदर बरता या। अजमेर वी उस्तकी यात्रोओ का एद्रेश्य यह था 
कि राजस्यान के वीर हिन्दू राजाओं बे, जो राणा प्रताप बे प्रेरणादायी 
नेतृत्व में सरठित थे, विरद्ध शवितशाली युद्ध सगठित जिए जाएँ। जिस 
दिन अववबर ने राजस्थान पर अत्याचारी, सर्द नाशक आक मण बरनां बन्द 
किया, उसी दित में उसने अजमेर जाना खग्द कर दिया। जिसे सामान्यत' 
दिवार-अभियान था जियारत का नाम दिया गया है॥ यह वास्तव में 
मुसलमान को हिन्दू क्षेद्रों पर घोषित प्राप्रमण व रने वा अवसर देने वा 
ब्रपण मात होता घा। गराक्मण एवं युद्ध के लिए सदा ही ऐसे धपच रचे 
जाते थे। ह्मलिए पाठक को अबवर या दूसरे सुमंलमान शासवों मे धामिर 
आइम्वरो के प्रति विश्दाम नहीं रह जाना चाहिए । 

डॉ० श्रीवास्तव ने भी, जिम्होंने हमसे पूर्व बहा था हि १५८६ में ही 
अवबर को मुस्लिम टीतियों पर विश्वास नही रह यया था, बहा है; “८ 
अक्टूबर, १४८३ को अवबर ने एवं सावंजनिर भोज वा आयोजन करे 
इुंद-उल-फितर मनाई । पोतो मे एर मंच मे बीरबल अपने थोड़े से गिए 


पाख॒ण्ड श्र शृ 


गया | तव अकबर खुद राजा के पास गया और उसके मुँह में अपनी साँस 
फूँककर उसे राहत दी ।” (अकबर : दी ग्रेट, पृ० ३२३) 

ऊपर के उदाहरण से यह स्पष्ट है कि अकबर हमेशा धर्मान्ध मुसल- 
भान वना रहा। दूसरे पैगम्वर होने और आध्यात्मिक शक्ति-सम्पत्न होने 
के उसके दावे भी प्रजा पर उसके घिनौने अत्याचारों का आधार थे। हम 
देख चुके है कि किस प्रकार वह हिन्दुओ को अपने पाँव की धोवन पीने को 
विवश करता था । इसी तरह वह शराव ओर अफीम की दुर्गन्ध से भरी 
अपनी गन्दी साँस लोगों के पीने के पानी पर या उनके मुँह पर छोडता 
था । वह गरीब विरोध नही कर सकता था बयोंकि उसे भय होता था कि 
उसे जैल में डाल दिया जाएगा ओर उसके परिवार की स्त्रियो को तग 
किया जाएगा इसलिए वह चुपचाप अकवर के घिनोने तौर-तरीको को 
सहन करता और उससे लाभ प्राप्त होने का बहाना करता । इससे अकवर 
के अह की संतुष्टि होती थी । अपनी असहाय प्रजा के प्रति ऐसे व्यवहार मे 
अकबर सभी मुस्लिम शासको से आगे था । वेचारे वीरवल को चोट तो लगी 
ही थी, ऊपर से उसे अकबर की गन्दी साँस भी सहन करनी पडी । यह जले 
पर नम्रक छिडकने वाली वात थी। 

“अकबर अपने सरदारो ओर अमोरो के साथ बहुत कठोरता का 
व्यवहार करता था, यहाँ तक कि उनमे से कोई भी अपना सिर ऊँचा उठाने 
की हिम्मत नही करता था। वह उनसे नजराने प्राप्त करके प्रसन्‍न होता 
था । हालाँकि वहुधा बहू इन नजरानों की तरफ निगाह न करने का स्वाँय 
करता था।” (अकबर : दी ग्रेट, पृष्ठ, ५०३) । 

“१५७६ ६० तक अकवर हर वर्ष कम-से-कम एक बार और कभी- 
कभी दो बार भी अजमेर मे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की जियारत 
करने जाया करता था। तब वह युद्ध के समय ख्वाजा के नाम पर “या 
मोइन” का नारा लगाकर आवाहन किया करता था। जब किसी दरगाह 
का नाम लेकर सुद्ध की ललकार की जाती है तब उसका मतलब स्पष्ट होता 
है । इसका स्पष्ट अर्थ है कि अकवर केवल राजपूतो के विदद्ध युद्ध करने के 
उद्देश्य से ही अजमेर जाया करता था। उसका उद्देश्य जियारत करके 
आत्मिक शान्ति पाना नहीं था बल्कि हिन्दुओ को मृत्यु और विनाश का 
उपहार देना था | इस घातक खेल मे मोइतुद्दीन चिश्ती का नाम राजधानी 


र३्२ कौन नहता है अरबर महान था ? 


से बाहर निएलने के अपने असली उद्देश्य को छिपाने के लिए लिया शाता 
या । (वही, पृष्ठ ५०४) 

बहा जाता है कि “कभी-कभी धामिक विश्वात्त सम्बन्धी सामतों में 
अकवर का आचरण राजनीतिक सामगिक्ता से मार्य-दरशित होता प।” 
(अकबर : दी ग्रेट, पृ० ५०६) । अक्वर के पासण्ड का यह स्पष्ट प्रमाण 
है। हम चाहते हैं कि अक्वर के बारे में यह दात करते हुए या उसके बारे 
में लिखते हुए इस वात को 'कभी कभी' नही बल्कि हमेशा ध्याव से रखा 
जाए। 

"बह बच्चो के देहरों को देखकर था फ्के भारा हुआ पाती देकर उन्हें 
स्वस्थ कर दिया करता था। लोगो की यह विश्वास दिताना चाहता था 
कि वह चमत्कारी काम कर सकता है और अपने पाँव की घोवद पिसाकए 
बीमार लोगो वो ठीक कर देता है। बदुत-सी मुवतियाँ अपने धच्चों वे रोग 
दर वरवाने के सिए या सस्तति वी आश्या से उसके पास आकर मिलते 
करती हैं और यदि उतवी आशा पूरी हो जाए तो वे फ्वीरो बी तरह उसे 
चढावे पेश करती हैं जितका बोई विशेष मूल्य नही होता, फिर भी अडबर 
उन्हें घृश होकर स्वीकार करता है और उतका आदर गरता है।” (पृष्ठ 
६१, अकबर एण्ड दी बैसुइट्स, अकवर दी ग्रेट, भाग १, प० ५११ पर 
उद्धृत) । 

जो यूरोपीय परयंटव अवबर मे दरबार में गए, उत्होंवे बहुधा अवबर 
के पार्य-ब्यवहारों को भलत समझा है और उन्हें मलत रुप मे प्रस्तुत जिया 
है | उनके वृत्तान्तों का सदी आशय समझने के लिए हमे तत्वालीन बाता- 
वरण वी समझना होगा । पश्चिम दे इन सप्नी पर्येटरों को दरार में 
प्रयुक्त होने वाली भाषा घा प्राय कोई भाव सही था और इसलिए उन्हें 
चाटुवार मुस्लिम दस्वारियों वी मन-प्दन्त ओर वद्ा-पटाकर कह्दी गई 
दातों पर निर्मंर रहता पडता था। हम अपने अनुभव से जानी हैं वि जो 
विदेशी पर्येटड बेवल मंत्रिपरिषद वे क्षेत्रो तक ही सौमित होकर रद जाता 
है, वह वापस जावर हमेशा अपने भाड़ी मेजवानों बे ग्रणगान करता है। 
जिम्हें काम लोगों से मिलत्॒र उनकी बटिनाइयाँ जानते गा मौका मिलता 
है, वे भिन्न सित्र प्रस्तुत बरतें हैं। इस तरह बकबर के दरवार में नो 
यूरोपीय पर्यटक आाते में, उन्हें भाषा और सम्वद दोलों बी बाधाओी का 
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सामना करना पड़ता या। इसलिए उनके द्वारा लिखे गए वृत्तांतो को पढ़ते 
वालों को उनके लेखों को ठीक से समझने के लिए अधिक सावधानी से 
काम लेना होगा। 

अकवर को अपने चारो ओर पुरुषों, स्तियों और बच्चों का जमघट 
लगाए रखने का शौक था| परन्तु यह कहना गलत है कि वे उसके पास 
अपने या अपने बच्चो के लिए आत्मिक शान्ति पाने के लिए या सनन्‍्तति की 
आशा लैकर आते थे । 

अन्त में, जिन लोगो का उल्लेख किया गया है, वे अकबर के पास 
तमाशा देखने या आत्मिक शान्ति पाने के लिए नहीं आते थे बल्कि वे 
अकवर के अत्याचारपूर्ण और सनक-भरे आदेश्ञो ओर उसके अधिकारियों 
के उत्पीड़न से भौतिक मुक्ति पाने के लिए आया करते ये । भारत में, जहाँ 
एक हजार वर्ष से विदेशी लोग शासन करते आए हैं, विवाहित महिलाओं 
के लिए यह एक सामान्य प्रथा थी कि वे शासक के दिल को नर्म करने के 
लिए अपने वच्चो को उसके पाँवो मे डाल देती थी ताकि वह दया करते 
हुए अपने बेर, लालची और लम्पट जत्ये के अत्याचारों को रोक देने का 
आदेश दे । जो लोग बलात्कार, लूट और हत्या के चक्कर से वच मिकलते 
थे वे अकवर के दरबार मे जाकर मुक्ति पाने का प्रयत्न करते थे। 

जब ईसाई घर्म-प्रचारक बडी संख्या में लोगों को चिल्लाते, कराहते, 
रोते और प्रायनाएँ करते हुए दिन-रात वादशाह के दरवार से पड़ा देखते 
थे भौर जब थे उन्हे अपने बच्चो को शासक के पाँवों मे डालकर उससे दया 
की याचना करते हुए देखते तो हिन्दी अबवा फारसी भाषा की जानकारी 
न होने के कारण वे समझते थे कि ये लोग अकबर से आत्मिक-शान्ति पाने 
के लिए आते हैं । 

अकबर ऐसे दृश्य को देखकर वहुत खुश होता था। इससे उसके अहं 
की तुष्टि होती थी। उसे यह सोचकर खुशी होती थी कि उसे इतने विशाल 
जनसमुदाय की किस्मत बनाने या विगाइने का निरकुश अधिकार भाष्त 
है। जब बह इतनी बडी सख्या मे प्रजा को अपने पास आकर दया की भीख 
माँगते देखता तो अपने आपको, उनका एकमाए प्रिदाएा, कर भाप्प- 
विधाता समझकर उसे वहुत सन्तोष होता । तब .महा-ऋर अकबर अपने 
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पाँवों वी धोवन या फुक मारा हुआ पाती पिलाकर उन्हे 'दिलासा देने” 
वा ढोग करता था। 

अबबर या जहाँगीर जिप्त तरह श्ञाम के समय अपने महल वी छिड़ी 
में बैठकर सोगो कौ भीड़ को दर्शन देते थे और उनकी अनुनय-विनय सुनते 
थे, उसके वर्णन को इसी दृष्टि से समझना होगा । यूरोप के पर्यटको ने ऐमे 
दृश्यों के जो विवरण दिए हैं उनसे अववर के' घरित और उसने कारनामों 
वी जो जानकारी हमे भाप्त होती है, उसको पृष्ठभूमि मे रखकर ठीक से 
समझता होगा । अकबर को पेरे रहते वाले जब-समुदाय के इस पद को 
समझने मे पूर्ववर्ती सभी इतिहासकार असमंय रहे हैं । 


श्छ 
दुर्भिक्ष 


आरत में मुसलमानों का शासन १००० वर्ष तक रहा । इस अवधि की 
मुख्य विशेषताएँ विद्रोह, पतिशोध, अग्निकाड, अपहरण, बलात्कार, डाका- 
जनी, लूट-खसोट, कत्लेआम आदि थी। इस अवधि मे नागरिक जीवन 
अस्तब्यस्त हो गया था, लोगो के घर बरवाद हो गए और उनका पारिवारिक 
जीवन नष्टप्रायः हो गया था । लोगो को हमेशा अपना झीवन बचाने की 
चिन्ता बनी रहती थी। जो लोग कत्ल से बच जाते थे, उन्हे जगलो और 
पहाडो मे छिपकर जीना पडता था । इस उदधल-पुषल के कारण देश में 
वार-बार दुभिक्ष होते ये । अकवर के झासनकाल मे भी यही हुआ । उसके 
शासनकाल में भी मानव इतिहास के कुछ सर्वाधिक भयावने अकाल पडे, 
जिसके कारण यह दावा झूठा पड जाता है कि अकबर का झासनकाल 
उदारता से भग्पूर स्वर्णषकाल था। उसका शासन किसी भी दूसरे बादशाह 
या सुलतान के शासनकाल की तरह अत्याचारपूर्ण था, और इस कारण 
बार-बार दुर्भिक्ष पडना स्वाभाविक ही था। 

अपनी पुस्तक अंकवर दी ग्रेट मुगल मे (पृष्ठ २८-६० पर) विसेंट 
स्मिथ ने लिखा है कि “१५५५-५६ के दुभिक्ष भे राजधानी (दिल्ली) 
तबाह हो ग़ई और मरने वालो की सख्या बहुत अधिक थी | इतिहासकार 
बदायूँनी ने स्वय अपनी भाँखों से देखा कि इन्सान इन्सान को खाकर जीता 
था, और भूख से पीडित लोगो की झकल इतनी वीभत्स थी कि उनकी 
तरफ देखा नहीं जा सकता था ।''““सम्पूर्ण देश एक मझस्थल की तरह 
लगता था और कोई भी किसान खेती करने के लिए नही बचा था ॥” 

गुजरात में भी, जोकि भारत का सबसे अधिक सम्पन्न श्रदेश माता 
जाता है और जो सामान्यतः दु्िक्ष की विभीषिका से मुक्त माना जाता है, 


२३६ कोौत बहता हैं अवबर महान्‌ था ? 


१५७३-७४ में लगभय छः मास तक दु्भिश्त रहा। भुखमरी के बाद 
सामान्यतः महामारी पैली जिसके फलस्वरूप धनी और निर्घन सब देश को 
छोड़कर विदेश चले गए ॥ 

अवबुत् फजल ने अपने विशेष अत्पप्ट दग से लिखा हैं वि ४|५८३- 
एड में सूखा पड़ने बे कारण चोजों के दाम भ्धिक हो गए और दठोगों गे 
जीवन-निर्वाह का कोई सरल साधन म रहा।” (अकवरनामा, भाग ३, 
पृष्ठ ६२४५) उसने कोई ब्यौरा नहीं दिया है और यह भी नहीं बताया है 
कि विन प्रदेशों पर इसवा प्रभाव पदा॥ जिस लापरवाही के साथ उसने 
१५६४-६८ वी भयकर विपत्ति के बारें में लिखा है, उसके आधार पर 
विचार बरें तो हम यह अनुमात लगा सबते हैं कि १५८३-८४ दा दु्मिप्त 
गम्भीर था। दूसरे इविहासकारों ने इसका रवल्प भो उल्लेख नही किया है। 

॥१५६४ का दुभिक्ष तीन था चार वर्ष तर चलवर १६६६८ में ममाप्त 
हुआ | वीभस्सता और विभीषिता नी दृष्टि से यह दुर्भिध अववर मे गही 
पर बंठने के वर्ष ये दुर्भिद्ा गो वराइद था ओर अवधि को दृष्टि से यहू 
उससे बढ-चड्व र थां । जे ता पहिले बहा जा चुका है, अबुल फडन अस्पष्ट 
शब्दों वा प्रयोग करके इस छापदा पर मिट्टी डालना चाहता है औद शाही 
सम्मान को बचाना चाहता है॥ (पराद-टिप्पणी उसने गद्दी-नशौन होने मै 
समय मे दुर्भिष्त का ब्यौरा दिया है जिससे यह दिखाया जा सतरे वि अववर 
के गद्दी पर बैठने ने बाद स्थिति सुधर गई थी ।) 

अवबर के शासनाल मे वभी-द भी महामारी ओर बाद वा प्रशोप 
हो जाता था" 

बादशाह बावर ने अपनी जीवनी में सिखा है वि “परगनों के चारों 
ओर जंगल थे और परगतों के निवासी लगान से बचने के लिए बहुधा इन 
जगलो में भाग जाया करते थे ।” 

इसमे भली प्रशार बल्पना वी जा सवती है वि सुश्लिम शासनवार 
में नागरिकों से लगाने दसूने बरने था ढंग क्तिना मयादह एवं आवब« 
पूर्ण था । लोग इन्मानी दरिन्दों के हापों ट्वहे -टुगृडे कर दिए जाने की 
बजाय जगल के हिसक पशुओं द्वारा मारा जाना अधिव पसन्द बरते ये । 

ब्लोचमैन ने आईने-अकवरी के अपते अनुवाद, विब्तियोधिता माता, 
में बदायूंनी ने इतिहास के पृ० ३६१ से उदरंग देते हुए तिता है कि 


दुभिक्ष २३७ 


“दुभिक्ष के समय माँ-बाप को इस बात की छूट थी कि वे अपने बच्चों को 
बैच दें ।” 

बदायूँती का जो कथन ऊपर दिया बया है, उसमें व्यग्योवित को झलक 
है। ऐसा लगता है कि एक तरफ अकबद दुभिक्ष के समय अपनी प्रजा को 
अपने बच्चे वेच देंने की छूट देता था जबकि दूसरी ओर उन दिनो में जो 
अव्यवस्था फैलती थी, उनमे वच्चो के अपहरण की घटनाएँ प्राय. प्रतिदिन 
हीती रहती थी । नागरिको को इस वात पर भी विवश किया जाता था कि 
वे अकबर का लगाने घुकाने के लिए अपने बच्चे बेच दें या उन्हे समर्पित 
कर दें । ऐसे बच्चो को वहुत नीचतापूर्ण गुलामी का जीवन बिताने के लिए 
विवश किया जाता था और उन्हे लौंडेंबाजी का भी शिकार होना पड़ता 
भा ॥ धर्म-परिवर्तंन करके उन्हे मुसलमान बना दिया जाता था ॥ इस तरह 
बे स्वतः हिन्दुत्व ओर हिन्दुस्तान से अलग पड जाते थे और अपने-आपको 
लद्धें-भरवी या अद-तुर्की समझने लगते थे। 

इस तरह दुर्भिक्ष हो या न हो, भारत मे बच्चो को किसी भो दूसरी 
अलसम्पत्ति की तरह वित्नी योग्य माल समझा जाता था जिसके माध्यम से 
अनाज खरीद सकते थे या सरकारी लगान का भुगतान कर सकते थे । 

बदायूँनी ने लिखा है कि “इस वर्ष (£८१ हिजरी) में गुजरात में 
महामारी फैली और अताज के भाव इस ह॒द तक बढ़ गए कि एक सन 
छवार का मूल्य १२० टके तक हो गया, और असख्य लोगो की मृत्यु हुई।” 

(बदायूंनी का इतिहास, पृष्ठ १८६) । 

भुस्लिम इतिहास-य्रन्थो के प्राठक को यह बात याद रखनी होगी कि 
इन ग्रन्थों मे दु्िक्ष, महामारी अथवा अत्याचार और उत्पीड़न का उल्लेख 
तभी किया जाता है जब उससे मुसलमानों के एक बड़े वर्ग पर प्रमाव पड़ा 
हो । उदाहरण के लिए बदायूँनी ने अकबर के जनरल पीर मुहम्मद की 
भर्त्सना की है बयोकि वह हिन्दुओं पर नही बल्कि सैयदो और उलेमाओ पर 
अत्याचार करता था और कुरान को उनके सिर पर रक्षा कवच अथवा 
शिरस्त्राण के रूप मे रखवाता था। मुस्लिम इतिहासकार हिन्दू पुरुषो, 
महिलाओ और बच्चो को ध॒र्मान्धता को बढ़ावा देने के लिए स्वाभाविक 
चारा मानते थे, इसलिए उन्होंने हमेशा हिन्दू महिलाओो के लिए 'नतेकियाँ' 
और 'वेश्याएँ' आदि दाब्दो का प्रयोग किया है और हिन्दू पुर्षों के लिए 


श्वद कौन बहता है अकबर महात्‌ था ? 


आुवाम, वाफिर, घोर, डाकू, घुटेरे और धर्मंद्रोही' शब्दों का प्रयोग किया 
है। मुस्लिम इतिहासकारों को इस हिन्दू-बहुद देश मे लगभग १००० वर्ष 
के अविजिछित आासंवराल का इतिहास लिसने दा मोहा मिला, परत्तु 
इननए हीजे पर भी वे हिन्दू शब्द सें अररिचित दिखाई देते हैं. और हिन्दुशों 
का उल्लेख क रने हुए वे धर्मान्यता वे साथ अप्रिय-से-अप्रिय धब्दों का प्रमोग 
करते हैं । 

गौड़ (बंगाल की राजधावी) की एक और भयावह सहाभारी का 
बर्णन करने हुए वदायूँती ने लिछा है कि “अमीरो के शरीर पर बई तरह 
के रोगों वा प्रशोप हुआ और हंए रोड बहुत से लोग एक-दूसरे को अलविदा 
कहते हुए अपनी जीवन-लौला ममाप्त कर दैते थे और जितने हजार व्यक्ति 
उस देश को छोड़कर भागे, उतमे से कितने सौ व्यवित वापस आए, यह 
नहीं वहा जा सकता ॥ हालत यह हो गई थी कि जो लोग बच गए थे वे 
मृत्र लो गो को दफताते में असमर्य थे और शवों को नदी मे फेंक देते थे। हर 
घण्टे और हर मितट खानखाना को अमीरों बी मौत वे समाचार मिलते 
रहते थे” परम्तु वह सुतता नहीं था। 

ऊपर (म्ुमसमानों के) दर्फन बिए जाने वा उल्लेख किया गया है, 
(हिल्दुओ थो ज॑गाएं जाते या नहीं | इसीले हमारे इस फ्चत जी पुष्टि हो 
जानी है हि मुत्लिम इतिहासबार विपदाओं और धअत्याचारों बा उल्लेख 
तमी करते हैं जय पर्याप्त सद्धवा में मुस्तिम प्रजा पर उसका प्रभाव पड़ा 
हो । उनते लिए बहुसदप्रक हिन्दुओ वा कोई महत्त्व नही था क्योकि मुस्लिम 
शासनवार में हिदुओ को समाप्त कर दिए जाने योग्य वस्तु समझा जाता 
था। निशियां टैक्स का अर्थ यही या कि यदि हिन्दू जीवित रहे तो जोवन 
भर बच्द उठाते रहे और मुसलमानों है गुताम बनकर उनते लिए परिक्रम 
बरते रहे । 

जैसाकि ऊपर बहा पया है, अतयर वे शासनताल में बबाल मे लेगर 
गुजरात तक [का उम्रका सारा प्रदेश घासक सहामादियों और भयावह 
डुभिक्षों मा शिकार रहा । 

शुजरात के दुसिक्ष का वर्गत बरत हुए डॉ० श्रीयास्‍तय ने कहा है दि 
जब (विद्ार) से सेतिक अभियान सफठतापूर्ंश घत्र रहा था तभी 
परश्विम में शुअ॒णत मे १५७६-७५ भें गय ऐसा दुभिन्ञ पडा और महाँपारी 


दु्भिक्ष झ्र्द 


फैली जैसा कभी देखा और सुना नही गया। दोनों आपदाएं पाँच या छ 
अहीने तक चली | दुभिक्ष का कारण अनावृष्टि नही था। बड़े पैमाने पर 
युद्ध, विद्रोह, सैनिक अभियान, कत्ले-आम आदि के फलस्वरूप जो विनाश 
हुआ और प्रशासन व्यवस्था कौर अर्थतन्त्र मे जो अव्यवस्था फैली, उसके 
कारण यह दुर्भिक्ष फैला । इतिहासकार मुहम्मद हनीफ कधारी ने ठीक ही 
लिखा है कि प्लेग ओर दुर्भिक्ष फैलने का कारण सिर्फ यह मही था कि पानी 
और हवा दूषित हो गए थे बल्कि अफंयानों, अवीसीनियनों और मिर्जा 
लोगों द्वारा किया गया कुप्रबन्ध और दमन भी इसका कारण था। महा- 
मारी, शायद ्लेग थी, दुर्भिक्ष से पहले फैली । यहू विकट सकट सारे 
गुजरात में ब्याप्त था और बहुत-मे निवासी प्रान्त छोड़कर भाग गए ये। 

मरने वालो की सख्या इतनी अधिक थी कि केवल अहमदाबाद नगर से 
प्रतिदिन लगभग १०० गाडी मुर्दे दफन के लिए वाहर ले जाए जाते थे और 
उनके लिए कब्र या कफन का कपडा तक मिलना कठिन हो गया था। उस 
महामारी का प्रभाव भडोच, पाटन और बड़ोदा जिलो और वास्तव मे सारे 
गुजरात पर पडा । ज्वार का भाव वढकर ७छ. रुपए श्रति मन हो गया। 

चोडो और दूसरे पशुओं को पेड़ो की छाल खिलानी पड़ी ॥ ऐसा कोई प्रमाण 
नही मिलता कि बादशाह ने पीड़ितो के लिए कुछ किया । दरवार का 
इतिवृत्त-लेखक अबुल फजल इस आपदा के बारे में चुप है। यदि अकवर ने 

किसी तरह के सहायता-कार्य का आदेश दिया होता तो वह अपने बादशाह 

की प्रशसा के मोके को हाथ से न जाने देता ।” (अकबर : दी प्रेट, पृष्ठ 

१६६-१७१) । 

डॉ० श्रीवास्तव ने यह कहकर सही स्थिति बता दी है कि दुर्भिक्ष 

प्राकृतिक कारण से नहीं फैला वल्कि मुसलमानी की दुव्यंवस्था और 

कुशासन के कारण फैला । परन्तु हम इतना ओर कह देना चाहेंगे कि दुर्भिक्ष 

के लिए जो कारण बताया गया है वह भारत मे मुस्लिम शासन के १००० 

बषों में फैले सभी दुर्भिक्षो पर लागू होता है। 

मुहम्मद हनीफ कधारी ने केवल अफगानो, अवीसीनियनी और सिर्जा 

लोगो के दरत्यो को इस दुभिक्ष के लिए दोष देने मे गलती की है। ऐसा 

करते हुए वह पक्षपात करता है। मुहम्मर विन कासिम और उसके पश्चात्‌ 

जो भी मुसलमाव इस देश में शासक वनकर आए, चाहे वे किसी भी बंझ के 


खड० कौन बहता है अकबर महान्‌ था ? 


रहें हो, घाहे वे तु्को हो पा भरद था ईरानी या अफगान या प्रदीसीनियाई 
या मगोल, सभी समात रूप से अत्याचारी और विनाशकर्ता विकले। छुछ 
को अधिक अच्छा या अधिक बुरा मानने का कोई आधार मही है। इन 
सनी को हिन्दुओं और हिन्दू सम्यता से घृथा यो और उन सबवा यह 
विश्वास था कि जन्नत प्राप्त करने वा सर्वाधिक सुनिश्चित रास्ता यह है 
कि हिन्दुत्व को तप्ट किया जाए और हर एक को इस्लाम धर्म कबूल बरते 
को विवश दिया जाएं। 

गुजरात के जिस दुर्भिष्ष का उल्देख ऊपर दिया गया है उसके विवरण 
में बल देने योग्य एक बात यह है कि यदि बेवल मुमलमानो की लाशें दोने 
के लिए प्रतिदित १०० याडियो वी आवश्यजता हो तो मरने वाले हिन्दुओं 
नी सद््या अवश्य ही सौ गुना रही होगी ययोकि मुमतमानों भी सख्या घुस 
जनमस्या का गे व एक प्रतिशत होगी । फ़िर शासक मुस्लिम पे। उनके 
अपने मरते वालों की सख्या सो गाडी प्रतिदिन थी तब पद-दलित और 
चूणित हिन्दू समुदाय के मृतकों बी सदया का भली प्रवार अन्दाडा लगाया 
ज्ञा सकता है। स्पष्ट है कि मौ गाडी प्रतिदिन वी लाशें बेवल मुसलमानों 
की ही रही होगी बयोवि' विवरण में लिखा है कि उन्हें जलाने बे लिए नहीं 
बल्वि दफ़ताते के लिए से ज्ञाते थे। 

अववबर के शासन बाल में पूर्व मे पश्चिम तर और उत्तर से दक्षिण 
तक भारत के सभी भागो मे भयकर दुर्भिष्त पष्टा था, यह वात इस रिपोर्ट 
मे स्पष्ट है कि “जब बादशाह कश्मोर में प्रवास कर रहे थे तद उस घाटी 
में (मई से नवम्बर १५६७ तक) धपवार अवाल पड़ा । सभी वस्तुएँ बहुत 
भहंगरी हो गईं भोर लोग अपने घर एवं परिवारों गो छोड़रर अन्यत्र चते 
गए | झैदोम जेवियर ने लिया कि माताएँ अपने बच्चों को सड़कों पर पेंक 
देती थी कि वे मर जाएँ। ईसार्द मिशनरी उन्हे उठाहशर ले आते थे। 
(मैंबयागव, पृष्ठ १६६ शपू उारिक, पृष्ठ ७७-७४)” (अकबर : दी ग्रेट, 
प्‌० ४०८) | 

गुजरात वे अवाल ने बारे मे विमेट सपिमिय ने सियां है ति गुजरात 
में (जहाँ भारत के टूसरे अधिकरयश माणों गी अपेदा अजाल कम पटते हैं) 
अजाल कृपा महामारी (११७४-७५) के गाएण बहुत हानि हुई ॥* *दोतो 
वा प्रवोप छगपग छ. महीने तह रहा ।*' 'घीड़ो बेर भाव बहुत अधिक वह 
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गए*"“'घोड़ों ओर गायों को पेडो की छाल पर जीवित रखना पड़ा। (तब- 
कात-ए-अकबरी, इलियट एण्ड डाउसन, पाचिवाँ भांग, पृ० ३८४) । 
स्मिथ ने लिखा है: “१५६६ के आस-पास सम्पूर्ण उत्तर भारत में 
भयकर दुष्काल का प्रकोप रहा, यह १५६५-६६ से शुरू होकर तीन-चार 
बर्षे तक चला ।” एक समकालीन इतिहास-लेखक ने लिखा है कि “एक तरह 
के प्लेग ने भी इस अवधि की भयावह स्थिति को बढाने मे सहायता की, 
छोटे गाँवो और बसेरो की कौन कहे, पूरे परिवार और नगर वीरान हो 
गए। अनाज की कमी ओर भूख की परेशानी के कारण मनुष्य ने मनुष्य 
को अपना भोजन बनाथा। सडके और गलियाँ लाशों से भर गईं। उन्हें 
हटाने के लिए कोई सहायता नही दी जाती थी (पाद-टिप्पणी . नूरुल हक, 
पृष्ठ १६३) । अबुल फजल ने इस आपदा का वर्णन ऐसी विशिष्ट भाषा में 
किया है जिससे स्थिति की गम्भौरता के बारे मे कुछ भी अनुमान नहीं 
लगाया जा सकता । अबुल फजल ने लिखा है कि “शाही आदेशो के अधीन 
सभी लोगो को देतिक जीवन की पूरी आवश्यकताएँ प्राप्त हो जाती थी 
और हर वर्ग के निर्धन व्यकितिमो की देखभाल के लिए ऐसे लोगो को सौपा 
जाता था, जो उनकी देखभाल कर सकते थे। (इलियट एण्ड डाउसन, 
भाग ६,/प० ६४) । यह वक्‍तव्य समग्र रूप में झूठ है। लाखों व्यक्तियों 
की पीड़ा के वजाय अबुल फजल को यह अधिक अच्छा लगता है कि वह 
अपने पालन-कर्ता को प्रशसा की मदिरा की एक और घूंठ पिलाए।"** 
मरने वालो की सख्या अवश्य ही भयावह रही होगी। फरिश्ता ने, जिसकी 
प्रसिद्ध पुस्तक फारसी में भारतीय इतिहास का सर्वोत्तम निष्कर्ष प्रस्तुत 
करती है, इस दुर्भिक्ष का उल्लेख तक नहीं किया है और इस्रोलिए 
एल्फिप्टन ते पसकी उपेक्षा कर दी है । जिस छोटे इतिहास-लेखकः फा 
उद्धरण ऊपर दिया गया है, यदि उसने कुछ पक्तियाँ न लिखी होनी तो 
शायद यह तथ्य भी प्रकाश में न आता कि ऐसी कोई आपदा आई थी।*** 
१५६७ की ईसाई मिशनो की रिपोर्टो में कहा गया है कि उस वर्ष लाहौर 
में एक वडी महामारी का प्रकोप हुआ जिससे पादरियों को ऐसे बहुत से 
बच्चों का वपतिस्मा करने का मौका मिला जिन्हे उनके माता-पिता ने 
त्याग दिया था।” (पाद-टिप्पणी : मैक्लायत, पृ० ७१) (वही, पृ० 
१६२-६४) । 
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भुस्लिग इतिहासवारों वी अति-अविश्वसनोयता के वारे से स्मिय ने 
ऊपर जो वुछ बहा है उसग्ना पूर्ण समर्थन बरते हुए हम इतना और कह 
देना चाहेंगे कि जब अवुल फल लिखता है कि निर्धद लोगो को" सौंप 
दिया गया, तब इसका अर्थ अधिक गर्भीर है । यह सम्भव है हि झुछ निर्धन 
मुसतमानों वी देखभाल या उन्हें छिलाने-पिलाने वी जिम्मेदारी विन्‍्हों 
सम्पत्न दरबौरियों पर डाल दी गई हो जिन्हें अववर सजा देता चाहता था 
या गरीब बना; देना चाहता था ॥| हिन्दू यदि लाखों वी रुख्या में मर जाएँ 
को इससे अवदर को कोई विन्तानेद्री हो सकती थी). मुस्लिम इतिहास- 
कारो मै जौ विवरण दिए हैं, उनके स्पप्ट और अन्तनिहित अर्यों कौ समझने 
के लिए बहुत सजग और सतक बुद्धि गो आवश्यवता है। 


क्न्श्द 
धर्मान्धता 


(अकबर जन्म से मुसलमान था, जीवन भर कट्टर मुसलमान रहा और 
मरते समय भी वह मुसलमान ही था---वल्कि वह धर्मान्ध मुसलमान था. 
साधारण श्रेणी के इतिहास-प्रन्यो में उसे घर्मनिष्ठ हिन्दू से लेकर अज्षेयवादी 
उदार अथवा सभी धर्मों का समन्वय करने वाला उदारवादी तक बताया 
जाता है। अन्य तथ्यों की भाँति अकबर की मुस्लिम धर्मान्धता पर भी 
सफेदी पोत दी गई है। मुस्लिम शासनकाल में जान-वूझकर अकबर का 
ऐसा चित्रण किया गया है कि लगातार और कष्टदायी अत्याचारों के 
लगभग १००० वर्ष लम्बे मुस्लिम शासनकाल में कम-से-कम एक मुस्लिम 
चादशाह को आने वाली सन्‍्तति के सामने आदर्श रूप मे प्रस्तुत किया जा 
सके । अकबर के वाद भी मुसलमानों का शासन २४३ वर्ष चलता रहा, 
इसलिए सनोयोगपूर्बे क प्रस्तुत किया गया अकबर का कपटपूर्ण चित्रण जन- 
मानस को प्रभावित कर सका और अकवर को निविवाद रूप से ऐसा उदार 
आसक मान लिया गया जो अपने शासन के सभी दूसरे मामलों को तरह 
धर्म के मामसे में भो वहुत उदार ओर सहिष्णु था। कुछ लोग सन्देह करते 
थे कि यह चित्रण जालसाज़ी है, परन्तु उन्होंने अपने विचार प्रकट करने 
का साहस नही किया क्योकि उनका विश्वास था कि यदि ऐसी झूठी वातों 
को बला रहने दिया गया तो इससे साम्प्रदाधिक सौमनस्य बनेगा या फिर 
उनकी कमजोर आवाज़ सुनी ही नही जाएगी या वह अक्वर को महानता 
के कोलाहल मे दबकर रह जाएगी । हमारे पास इस बात के बहुत-से प्रमाण 
है कि अक्वर भारत में शासन करने वाले किसी भी अन्य मुस्लिम की 
अपेक्षा कम धर्मान्ध नही था ॥ इनमे कम या अधिक कह चुनाव करने वाली 
कोई बात नही है। वे सभी पूर्ण रूप से घर्मान्ध थे । 

हम पहले सिद्ध कर चुके हैं कि अबुल फतञ्जल अथवा वदायूंनी जैसे 
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चापसूसो का अकबर के बारे मे यह कथन तथ्यों से निद्ध नहीं होता कि 
बकवर ने जिजिया समाप्त कद दिया या। (यह टैक्स विभेद करते हुए 
केवल हिन्दुओ से इसलिए लिया जाता या कि मुस्लिम शासक उन्हें पीडिन 
रहकर जीवित रहने को विवश कर सर्क ।) जैन साधु हीरविजय सूरि तथा 
सुट्जन सिंह जैसे लोगो को अपने-अपने लिए इस टंक्स से विमुक्ति वे लिए 
प्रार्थवा करनी पड़ी यी । और यह विमुक्ति दे दिए डाने के बाद भी उन- 
पर गम्भीरता से अमल नही होता था (.) 

गोवध पर पावन्दी लगाये जाने की वात भी ऐसो हो है। मकबर वे 
इासनकाल में ग्रोवध उसो तरह लगातार जारी रहा जिस तरह वह 
सम्पूर्ण मुस्लिम शासन-काल में जारी रहा था। सर एच० एम० इतियट 
बौर विस्तेंट स्मिथ जैसे कई इतिहासकारों ने बार-वार कहा है कि अकवर- 
भाभा और जहांगीरनामा जैंसे इतिहास-प्रन्थो मे अपने आपको ठोक मान- 
कर चलने वाले जो दावे किये हैं, उन्हे गम्भीरता से नहों लिया जाता 
चाहिए। जो लोग यह दांवा करते हैं कि उनके प्राम इस आशय वा 
लिखित फरमान है कि अकबर ने गो-बध को बन्द किया था, उर्न्हें चाहिए 
कि वे पहले यह देखें कि जो अभिलेख उनके पास है यह सच्चा है या जाली 
है। दूसरे वे यह भी पायेंगे कि अकबर के विश्वास्नोत्तादक बादेश एक 
तरह वा धोखा थे ॥ हीरविजय सूरि या सुरजन सिंह को जिजिये मे दी गई 
छूट को तरह ये आदेश भहत्त्वहीन आदेश थे। 

दिसेट स्मिय ने लिखा हे कि ईसाई प्रादरियों ने अकबर के दरवार 
में आकर उसे जो वाइबल भेंट क्या या वह “बहुत देर बाद उन्हें लौटा 
दिया गया ॥” जब अक्वर मे यह अनुभव किया कि उसवा उपयोग नहीं 
रहा या उदार होने या ईसाई मत ने प्रति प्रगाड प्रेम कर दिखावा बरते 
रहता आवश्यक नही रहा । 

स्मिथ ने एक समवालोन अग्रेज सर टामसत रो का, जिन्होंने भारत 
का पर्यटन किया या, उद्धरण देते हुए लिखा है कि “अवबर को मृत्यु उसके 
औपचारिक धर्म मे रहते हुए हुई।” (फोस्टर, पृष्ठ १३२)॥ फादर 
बोएल्टो ने भी दावा क्या है कि अकबर “अन्त में मुस्लिम के रूप में मरा, 
जिस रूप में कि उसका जन्म हुआ था।' 

“अबुल फन्चल की कृतियों से तथा अकबर के कक्‍्यनों में सामान्य 
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सहनशीवता के बारे में जो श्रेष्ठ वाद कही गई हैं, उनके बावजूद भी 
असहनशीलता के कई भयकर कार्य किए गये ।” (वही, पृष्ठ १५६) । 

“एक्वाविदा द्वारा गोवा के रेकक्‍्टर के नाम लिखे गये १० दिसम्बर, 
१५८० के एक पत्र में कहा गया है--'एक मोहम्मद के घृणित नाम के 
“मिवाय हमे कुछ भी सुनाई नही देता” * एक शब्द मे यहाँ मोहम्मद ही सबकुछ 

 है-- एक ऋ्राइस्ट विरोधी व्यवित का शासन है” (वही, पृष्ठ ११५) । 

“अकबर निश्चय ही पारसी न वन सका । हिन्दू, जैन और ईसाई घर्म 
के प्रति भी उसका व्यवहार ऐसा ही रहा | वह प्रत्येक धर्म मे केवल इतना 
ही आगे बढा कि विभिन्‍न धर्मों के लोगो को यह विश्वास करने का पर्याप्त 
आधार मिल जाये कि वह पारसी, हिन्दू, जैन या ईसाई है।” (वही, पृष्ठ 
११५) । 

हम पिछने एक अध्याय में इतिहासकार वदायूंनी का यह उद्धरण दे 
आए हैं कि राणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी की लडाई में बदायूंनी झौर 
अकबर के सेनापति इस बात पर एकमत थे कि वे अकवर की अपनी ही 
सेना में हिन्दुओं को मोत के घाट उत्तारते चले जायें क्योकि उनका विचार 
था कि हिन्दू किसी पक्ष का मरे उससे इस्लाम को ही लाभ होगा। जो 
हिन्दू अकबर साम्राज्य का विस्तार करने लिए अपने जीवन को होम कर 
रहे थे, उन्ही को कत्ल करना इस बात का स्पप्ट सकेत है कि अकबर 
भयकर रूप मे घ॒र्मान्ध मुस्लिम था ॥ यदि चह इतना ही उदार होता जितना 
उसे बताया जाता है तो उसके सैनिक और सेवापति कम-से-कम अपने 
मित्र और सहायक हिन्दुओं को न मारते । 

“धर्म-चर्चा सुनने ओर उसमे भाग लेने के लिए जो लोग आमन्त्रित 
किये जाते थे, उनमे चार वर्गों के मुस्लिम थे, शेख, सैयद, उलेमा और 
अमीर ***उपासना-पूह केवल मुस्लिमों के उपयोग के लिए वनाया गया 
था।” (वही, पृष्ठ &४-६५) । 

“उसकी माता हमीदा वानो बेगम और बुआ गुलवदन बेगम बहुत 
सदुनिष्ठ मुस्लिम थी और वे धर्म मे किसी भी परिवर्तेव का विरोध करती 
थी। सलीमा सुलताना वेगम (वहराम खाँ को विधवा और अकवर की 
पत्नी) के साथ यह अक्तूबर १५७४५ में मक्का की जियारम पर निकली । 
'ुतंगालियो ने उसे सूरत मे लगभग एक दर्ष तक रोके रुखा । अन्ततः वह 
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सुरक्षापूर्वक यात्रा पर यई मोर याक्षा करते के बाद भारत में १५८९ के 
आरम्भ में वापस लौटी॥ गुलवदत वेग ते अपने कोफो रोचक सस्मरण 
लिखे हैं जो एक अपूर्ण पाइुलिपि के रूप मे सुरक्षित हैं, परन्तु तीर्ययात्रा 
के सम्बन्ध मे उसने अपना कोई लिखित सस्मरण नही छोड़ा हैं।” (वही, 
पुष्ठ ६६) । 

“पुरुष हाजियों का एक बड़ा जत्था भी एक व्यक्ति (मीर हाजी) के 
मैतत्व मे भेजा गया था। यह नई और महेंगी व्यवस्था पाँच या छ वर्ष तक 
चली और अकबर स्पय भी जियारत पर जाना चाहता था (परन्तु जोखिमो 
को देखते हुए अपने मस्त्रियों की सलाह पर वह नहीं गया १) बादशाह मे 
एक तार्वजनिक आदेश जारी किया “'कि कीई भी व्यवित्र सरकारी खर्च 
पर मंवका की जियारत पर जा सकता है ।/” 

हिन्दुस्तान का जो वादशाह खुद मवका की जियारत पर जाने को 
तरसता है और ऐसा आदेश जारी करता है कि कोई भी ब्यव्ति हिन्दुओं 
से विभेदात्मक आधार पर उगाहे गए टैक्सो मे सम्पन्न खड्ाते के खर्च पर 
मुस्लिम ती्यों वी यात्रा पर जा सकता है वह धर्मान्ध मुसलमान नहीं है तो 
बया है २ 

हम पहले यह उद्धरण दे चुके हैं कि अकवर ने अब्दुन नवी को मववा 
के हज के लिए सात हजार रपये दिए थे। अक्वर ने जिस तरह धानेसर 
मे हिन्दू पुजारियो के दो वर्गों--कूरो और पुरियो मे लडाई कराई और 
कमजोर पक्ष की मदद करता रहा, ताकि दोतों वर्ग एक-दूसरे को नष्ट कर 
दें, और इस मयातक युद्ध मे उसने अपने मुस्लिम फौजी भी झोक दिए 
ताकि उन पक्षो मे से क्रोई भो जीवित न वचे। इस सबसे पता चलता है 
कि अकबर क्तिना धर्मान्ध मुस्लिम था। 

हम यह उद्धरण दे चुके हैं कि अकवर बर्ष मे एक था दो वार अजमेर 
भें मुस्लिम फकीर शेख मोइनुद्दीन विश्ती के मज़ार पर जाता था या एक 
और मुस्लिम शेख सलीम चिश्ती को सरक्षण प्रदात करता था। यदि 
मकवर का आक्पण दूसरे किसी धर्म की और होता तो वह अपनी निष्ठा 
क्लेबल कुछ मुस्लिम फकौरो तक सीमित न रखता । 

अकबर के शासतकाल मे मन्दिरो को गिराने अथवा उन्हे मस्जिदों के 
रूप में परिवर्तित किए जाने और वहाँ ग्रायी की हत्या किए जाते (जैसा 
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नगरकीट में हुआ) का क्रम ठोक वैसे ही जाती रहा जैसे किसी भी दूसरे 
मुस्तिम शासक के समय भे जारी रहा था। 

ईक्ाई पादरियों को अकवर के साथ बैठकर घर्म-वर्चा करने अथवा 
उसे ईताई-मत के पक्ष मे प्रमावित करने का बहुत कम अवसर सिला! 
प्रादरियों का धैर्य धीरे-धीरे टूटने लगा /*““अकवर ते जेवियट को यह कह- 
कर चुप कर दिया कि "तुम्हे अपने धर्म का प्रचार करने की जो स्वाधीनता 
दी गई है, वह अपने-आप भे बहुत वडी सेवा है ।” (ज्ेविधर का पव, दिनाक 
१ अगस्त, १५६६, मेक्लागन, पृ८ठ ५७, ड्यू ज़ारिक मे भी पृष्ठ ६०-६१) 
(भकवर * दी ग्रेट, डॉं० श्रीवास्तव, पृष्ठ ४०६-१० ) 4 

(अकवर हिन्दू घर्मं का इतना क्टूर दुश्मन था कि बह ईसाई पादरियों 

पर हृपा करने के लिए अपहृत हिन्दू मन्दिर उन्‍हें चर्च के तय में काम मे 
लाते के लिए दे दिया करता था ? इस तरह आगरा के सभी पुराने गिरजा« 
भर पहले हिन्दू भवत थे। डॉ श्रीवास्‍्तव ने [पृष्ठ ४०७) लिखा है कि 
“एक प्रतिष्ठित हिन्द परिवार ने कुछ ऐसे मकानों को, जो पादरियों को दे 
दिए गए थे, ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले विवाहित बोगो को बसाने के 
लिए वापस दिये जाने की माँग की । जेवियर आगरा से अकवर के आदेश 
प्राप्त करने मे सफल हो गमा और ये मकान लाहौर मिशन के अधिकार में 
बने रहे | विशेध करने बाते हिन्दू परिवारों को यातनाएँ सहनी पड़ी जिससे 
पिमहैरी महाशय को बहुत हन्तीष हुआ (सक्लागन, पृष्ठ ६१-६४) । 
जेविपर में ६ सितम्बर, १६०४ के अपने पत्च में लिखा है कि "चर्च इतना 
वा ओर सुन्दर है कि उसमे सभी काम भती प्रकार किए गा सकते हैं।” 

पाठक इस वात पर ध्यान दें कि हिन्दुस्तान के एक सुस्लिम शासक के 
लिए यह कितब्री वत्याचास्पूर्ण बात थी कि उसने एक सापन्‍्त हिल्‍्दू 
प्रश्वार क्रो उसकी सम्पत्ति से वचित किया और उसे पुर्तेशालियों को सौंप 
दिया साकि उतसे शस्तास्त भाप्त होते रहे जिनसे वह हिन्दुओं को कत्ल 
कर सके ! 

नगस्‍्कौट के अप्रियान के धस्वन्ध मे शंलेट ने लिखा है---“एक सन्धि 
हुई। मुगल सेनापति ने राजा के महत के भुछ्य द्वार के ऊपर एक मस्कि 
बतवा दी ।' (पृष्ठ ३१८, अछबर ) 

महा और अन्यत भी सभी जगह मुस्लिम इविहास-अन्यों मे रन 
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दो” दा बचे है किसे हिन्दू भवन को झुस्लिसो के लिए उपयोग डिया जाने 
लगग। यह सर्वविद्ित है कि हिन्दू राजाओ के महतो के झुख्य दर के ऊपर 
गायको के बेंठने के लिए त्याद रदा जाता था। इसलिए नगरकोट के महल 
के द्वार बे ऊपर जो मस्जिद वतवाई गई वह वास्तव में उसके एक भाग पर 
ऋरतापूर्ण अधिकार था ॥ यह प्रचलित प्रथा थोी। यहो शारप है हि एक 
हजार वर्ष वे मुस्लिम शासनकाल भें ब्राय कोई भो हिन्द मन्दिर ऐसा नहों 
रह गया था जिमे पूर्णतः या जशत' मकबरे अयवा मस्जिद मे न बदल दिया 
गया हो। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि प्रायः सभी महत्त्वपूर्ण हिन्दू 
मन्दिरों से एक मुस्लिम मक्‍््वरा मौजूद है, उदाहरण के लिए काझो 
विश्वताथ, भगदान्‌ इृष्ण के शन्म-स्यान, उनके परतोक्ष-बात्त के स्थान, 
राम मन्दिर, पालिताना और गिरनार की पहाडियाँ, सोमनाय और 
अहमदाबाद कौ कई मस्जिदो और मकबरो को देखा जा सकता हैं। 

जागरे के चर्च के उदाहरण पे स्पष्ट है कि सध्यकाल के सभी गिरजा- 
घर भी पहले हिन्दू भवन ये था फ़िर मुस्तिम घासको ने हिंल्ुओं को 
अपमानित करते हुए ईसाई पादरियो को खुश करने वे लिए टिन्दुजों को 
भूमि उनसे छीन कर ईमाइयो को दे दो 4 

अकवर के समय में गुजरात पर दूसरे मृस्तमानों वा शासन था। 
इसके बारे में थी शंलट ने लिए है कि “महमूद ने चम्पानेर पर चढ़ाई कर 
दो और उसे फत्तू मे छोन लिया और साय ही दरया सा वा खज़ाना और 
लगभग ५:०० महिलाएं भी उत्तरें हाथ लगी। महमूद बहादुर था, मगर 
उसकी आदतें बहुत अच्छी नहीं थी जोर वह कुल्लित बासनाओों से आनन्द 
लेता था | अहमदाबाद वापस जाते पर एक बार फिर उसे भद्वा के किसे मे 
बन्दी बना दिया था ।**'अन्तत अपने घोसेवाज अमौरो की तानाझाही से 
मुक्ति पाकर महमूद ने अगते नो वर्ष तक स्वयं राजयाज सेधाता; वह 
हिन्दू प्रजा को सताकर अपना घामिक उत्साह दिखाने लगा। जिसी भी 
हिन्दू को किसी भी नगर में घोडे पर सवार होते की अनुमति नहीं थी ओर 
उसे बाज़ार मे जाते समय ऐसी कमीज पहननी पडती थी जिसकी पीठ पर 
सफेद कपड़े के ह्पर लाल या लाल कपड़े वे! ऊपर सपेद रग बा दुकडा लगा 
हो उसे विसो एक रग के वस्त्र पहनने को मताही थी 4 हिन्दुजो के त्पोह्ार 
होची ओर दोवाली पर पावन्दी लगा दी गई ओर मन्दिर में धष्टी बजाने 


चर्मान्धता श्थ्६ 


पर भौ रोक लगा दी गईं। जो लोग घर मे बैठकर पूजा करते थे वे भो 
भयभीत रहूते थे। “किसी भी राजपुत अथवा कोली को तभी वाहर जाने 
की अनुमति होती थी जबकि उसकी बाँह पर एक खास निशान बना हो। 
जिसकी वाँह पर यह निश्ञान नही मिलता था, उसे फौरन मार दिया जाता 
था (वेयले, गुजरात, पृष्ठ ४२७) । 

ग्रुजरात मे हिन्दुओ को इस तरह अपमानजनक तियन्त्रण में रहने को 
विवश किया जाता था। यदि अकबर इन नियन्त्रणो को समाप्त कर देता 
तो इसे इतिहास में उसकी उदारता, निष्पक्षता और न्यायप्रियता कहकर 
उसकी प्रशंसा की जाती। परन्तु अकबर द्वारा गुजरात विजित विए जाने 
के बाद भी यहाँ के हिन्दुओ की दशा मे कोई सुधार होने का 5ल्‍्लेप नही 
मिलता, इससे स्पप्ट है कि अकबर के शासन से उनके जीवन में कोई 
परिवतेंन नही आया। महमूद ने १६वीं शताब्दो मे हिन्दुओं के साथ जिस 
तरह का व्यवहार किया, उसने प्रकट होता है कि ८वी शताब्दी के आरम्भ 
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तक जितने भी मुस्लिम ग्रासको-ने-भारत में राज्य किया, चाहें वे किसी 


भी वश, परिवार अथवा राष्ट्रीयता के थे, ओर चादे उनकी आयु कृछ भी 


रही हो, उन सबका शासनकाल हिन्दुओ के लिए आतंक, उत्पीदत, गुलामी, 
अपनान और भीषण अत्याचासे का समय रहा 

“२२ अकनूबर, १५७३ को अकवर ने तीनों शाहज्ञादों के खतने की 
रस्म बडी धूमधाम से मनाई।*'“दूरस्थ मेवाड मे (१५७४ में) मोहन 
भर राम॑पुरा नाम के दो जिलों को नाम बदलकर इस्लामपुर रख दिया 
गया। अक्वर ते दूसरे जिलो में भी मुस्लिम वस्तियाँ बसाने का प्रयत्न 
किया और इस त्तरह बुधनौर, रुहलिया ववेबरा, पुर और भीम राषर में 
बडे-बडे क्षेत्र मुसलमानों को सौंप दिये गए।” [श्रीराम शर्मा लिखित 
"महाराणा प्रताप", पृष्ठ ३३:२६) । 

भसितम्बर १५७७ में अक्वर ने हज यात्रियों का एक जंत्या भेजा 
जिसके साथ हिजाज के निवासियों मे वितरण के लिए पाँच लाख झ्पए 
नकद और सोलह हजार खिलतें भी भेजी ।/ (अकवरनामा, अनुवाद, भाग 
तान, पृू० ३०५१-०६) । बदायूनो ने भी स्वीकार किया है कि बादशाह ने 
बहुत से छोगो को सोना और सामान और कोमती उपहार देकर दाफो 


२४० कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


राजकीय खर्चे पर मवका भेजा । इस प्रमाण के आधार पर बदायूंनी और 
बुष्ठ दूसरे लोगो के इस आरोप पर विश्वास करना असम्भव है कि क्रकवर 
ने अपने घर्म का परित्याग कर दिया था। 

बदायूँनी एक अमन्तुष्ट दरबारी और घ॒र्मात्ध मुस्लिम पा। इसलिए 
वह अकबर द्वारा कभी-कभी को जाने वाली मनमानी को सहन नही बर 
सकता था और अकबर जैसे तानाशाह पर अपनी प्रतिक्रिया दर्शाने का मात्र 
एक ही साधन था कि उस्ते हिन्दू बताया जाएं। यह सबसे बडी गाली थी 
जो बदापूँनी जैसा छोटा और ग्रुलाम घ॒र्मान्ध मुस्लिम दरवारी अकबर जैसे 
शक्तिशाली तानाशाह को दे सकता या और फिर भी बच सकता या। 

अकबर इतना धर्मान्ध मुस्लिम था कि वह केवल पुरुषों को हो नहीं 
बत्कि जिलो, नगरों, मन्दिरें और हाथियों तक को मुसलमान बना दिया 
फरतांचा। 

बदाएूँती ने लिखा है कि रामग्रसाद नाम का राणा अ्तापर का जो हाथी 
हृल्दी-घाटी के युद्ध के बाद अकबर को भेंट किया गया था, उसवा नाम 
उसमें बदलकर पीर प्रसाद रख दिया। (वदायूंनी का इतिहास, भाग २, 
पृ० २४३) । 

&€८६ हिंजरी के आस-पास “अकबर ने शेखो के एक वर्ग को पकड़ा 
जो अपने-आपको 'शिप्य” कहते थे परन्तु जिन्हे सामान्यतः इलाही कहकर 
पुवारा जाता घा। इस्लाम कौ हिंदायलों और व्यवस्थाओ दया रोज़ो के 
लिए भी उन्होंने इसो तरह के नाम रख लिये थे। बादशाह सल्लामत ने 
उनसे पूछा कि कया तुम्हे अपनी अहमन्यताओ पर पश्चात्ताप है? उसके 
आदेश पर उन्हे भक्‍कर ओर ऋधार भेज दिया गया जहां उन्हे तुर्की बछचेडों 
के बदले में ध्यापारियो के हवाले कर दिया गया ४” (वही, पृ० ३०८) इस 
उदाहरण से स्पष्ट है कि अकबर इतना अधिक धर्मान्ध मुस्लिम था कि वह 
अर्-पुस्लिम समुदाय के अस्तित्व को भी सहत सही बर सकता था। 

जब शाह आधयू तुरव और ऐतिमादखाँ गुजराती अपने साथ मवका से 
पत्थर का एक टुकडा लाए जिसपर उनके दावे के अनुतार भोहम्भद के 
पैरो के निशाने बने थे, तब "अकबर ने आठ मील तक आगे जाकर उसवी 
स्वागत किया और अपने दरबारियो को आदेश दिया कि उसे वारी-वारी 
बुछ कदम तक लेकर चलें । इस तरह पत्थर का बह टुकडा नगर तक लाया 


घमन्धिदा 546 


गश ।" (वही, पृ० ३२०) । 
“हिजरी सन्‌ का एक हनारवाँ बे रा हो जावे पर बकबर ने इस्लांथ 
के सभी वादशाहों का इतिद्वात लिसे जाने का आदेश दिया / बह, पूर 
३२७] हिन्दुत्वाग के एक बादशाह अकवेर ने हिंजरी सन्‌ के एक हमारतें 
बे की यादगार मताई शोर केवल मुध्तिम शासकों का इतिहास लिसे जाने 
का आरेश दिया, यह इस वात का ग्रटैशक है कि अकवर किस हद तक 
घर्मन्ध मुललमाद पा । 
किसी भी दूसरे मुस्लिम शासक की तरह अकबर हिन्दुओं के खून वा 
घ्याला था। कदायूँती ने चिखा है कि “मैंने अकबर के पास जाकर निवेदन 
किया कि धर्म-पुद्ध (अर्पाद्‌ हिन्दुलो के कत्त) मे मार लेने की मेरी बड़ी 
उत्कट इच्छा है। हैं चाहता हूँ कि मैं अपनी यहू काली दादी और मूंछे 
(राणा प्रताप की लड़ाई गे दिल्‍्दुओ के) छूत से रम मूं भोर इस तरह 
बादशाह सलामत के भ्रत्ि सपनी निष्ठा का परियम दूँ । इतना कहकर मैंते 
अपना हाथ सोफे की तरफ बडाणा कि मैं बादशाह के चरणों को स्पर्श कर 
सरूँ। पराछु बादभाह्‌ ने अपने पैर खींच लिये, परत्तु में दीवान खाजे से 
बाहर निकालने ही बाला था' कि ऊरहोंति मुझे दापस बुलाया और दोनों 
हाथो में भरकर ५० असर्ियों देकर हु बिंदा किया।” (बड़ी, पृष्ठ 
२३४) । 
वबदायूँगी के इस कप्नन से कि हिन्दुओ के खून से भपनी! दाढी-एूँछ रंग 
पैसे की इच्छा प्रकट करने पर अकबर मे क्रोध करते की बजाय उसे सोने 
की सुद्राएँ भेंट की, यह यता लगता है कि अकदर हिल्‍दुओं के कक््स को 
कितना महृ्व देता घा। इससे बह दाद झूठ सिद्ध हो जाना चाहिए कि 
किदुओ के हाय मकबर का व्यवहार अच्छा था । किसे मध्यकालीन शायक 
और दरबादी की तरह मकबर हिन्दुओं छे दूणाः करता था । 
अकवर के छाम्नकान्त में हिन्दुओं के उत्पीड़न में कोई रूमी नही 
आएई 4 उन्हे लीड कोडि का नाधरिक सम्रझकर उनके साथ कूरतापुण्णे व्यथ- 
द्वार किया जाता भा। इसका प्रमाण बाईने-अकदरी ते मि् जाता है। 
क्षदुल फेंकने ने लिखा हैं. “दूसरे वर्ष (अकबर के शासन के दूपरे वर्ष ) मे 
मान्कोठ की विजय के पश्चात्‌ अरुबर मे हसन खाँ को लाहौर का गपनेर 
बंदा दिया ॥ गवर्नेसकाक् की चार महीदे और थार दिन की लवधि मे 


न्ष्र कौन बहता है बक़वर महान्‌ पा ? 


लि अपने आापकों एक उत्साहों छुल्ती मुसलमान के रूप ने सिद्ध करके 
दिखाया, जिद तरह ईमाइयो ने बटूदियो के साथ किया था । उनने हिन्दुओं 

विवद्य किया कि वह अपने कन्धे पर एक टुकड़ा पहनें, और इम तरह 

नाम टूवडिया पढ़ गया ।/ (आाईने-अक्दरी, पृ० ४०३) / 

झन टुकडे का स्पष्ट मतलब यह था कि हिन्दू लोग बतग पहचाने 
जा सर्ते मौर भूलकर मो उन्हें मातरीय व्यवहार न मिल सत्रे । भेदभाव 
बी इस नौति के अधीन केवल हिन्दू को कुत्ते या मूअर से भी बदचर समझा 
जाता था और मण्पूर्ण मुस्लिम घासनकाल में घहो स्थिति बनी रही । 

भारतीय इविहास के वहुत से छात्रों, अध्यापकों कोर दिद्वानों वो, 
जिन्हें जक्ष्बर के बात्पनिक उदार शासत के बारे मे मनगटन्त॑ कहानियों 
पढने औरसुतने का जदसर मिलता रहा है,परम्परा ने चली आ रही सिक्ता 
के सही होने मे हर भी लन्देह नही होता । 

परन्तु जो लोग जकवर के निष्पक्ष जौर मानवीय शात्तत के दादे की 
सत्यता पर सन्देह करते हैं, उन्हें भी यह विश्वास है कि हालांकि अन्दर से 
बक्‍वर हिन्दुओं के प्रति घृधा करता था, परन्तु ऊपर ने वह बहुत सिलन- 
मार दिखाई देता था । 

यह मत मानता गलती होगी। अकबर ने हिन्दुओं दे प्रति अपनी घृषा 
को वभी छिपाया नहीं ओर कमर भी नहीं किया, यह उपर के उद्धरधो से 
स्पष्ट है। 

(कली भी दूसरे मुस्लिम शासक की वरह अकवर के शासनकाल में 
हिन्दुओं से खुले रूप मे घृणा को जाती घी, उनका तिरस्वार और अपमान 
किया जाता या और उनपर अत्याचार क्ए जाते ये। इममे बढ़ीं रत्तो 
भर भी कमी नही आईं। अकबर भारत में मुस्लिम शासन की कई बडियो 
में से एक था जिन्होंने मित्र भारत वो जक्ड रखा यथा ४ 
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१६ 
दराचारपर्ण प्रथाएँ 


द्िक्षों, विद्रोहों, गुद्ो, भ्रष्टाचार और नृशतत अत्याचारों से पूर्ण 
अकबर का शासनकाल अत्यधिक फ़र कुछ दुराचॉयूर्ण प्रथाओं पर 
आधारित था। ये प्रथाएँ वहुत पुराने समय से, भारत में मुस्लिम शासन के 
प्रारम्भ से चली आ रही थी और दिल्‍ली मे मुगल शासत के अन्तिम समय 
तक चनती रही । इन प्रथाओं को बनाए रखने के लिए अकबर को दोप 
नही दिया जाना चाहिए। परल्तु क्योकि उसे एक आदरश, उदात्त, उदार, 
दयालु और महनशील वादशाह के रूप मे श्रस्तुत करने का प्रयत्न किया 
जाता रहा है, इसलिए हम यह कह देना चाहते हैं कि मुस्लिम शासनकाल 
में जितने भी दुराबार प्रचलित थे, वे सत अकवर के शासनकाल मे अपने 
हीनतम रूप भे चलते रहे | अकवर ने इस दुराचारो को न तो समाप्त किया, 
न उसकी उग्रता को कम किया। 

ऐसे दुराचारो में एक यह था कि उसके राज्य के सभी घोडों पर, वे 
चाहे किसी के भी हो, आवश्यक रूप से मोहर लगाई जाती थी। इसी तरह 
राज्य के सभी धोडो का वलातू अपहरण तो होता ही था, उनके स्वामी भी 
स्वत बादशाह के गुलाम वन जाते थे। राज-चिह्न से अक्ित घोड़े का 
स्थामी राजा का नौकर वन जाता था और उससे सेना में या अन्यत्न सेवा 
ली जा सकती थी और बदले में उसे एक पाई भी प्राप्त करने का अधिकार 
नहीं था । जब कभी अ्रकवर किसी नए प्रदेश पर अधिकार करता, तव 
उसके शासन में प्रचलित सभी अत्याचारपूर्ण प्रथाओ को उस प्रदेश पर 
लागू कर दिया जाता थां। गुजराव की विजय के परिणामों से यह बात 
स्पप्ट हो जाती है। विश्लेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक “अकबर दी ग्रेट मुगल” 
में (पृष्ठ ६६) लिखा है कि “गुजरात विजय अन्तिम थी, फिर भी उत्पात 
चलते रहे" (१५७३-७४) वादशाह ने राजा टोडरमत से सत्ाह करते 


रर४र कौन कहता है भक्वर महान्‌ था ? 


हुए मोहर अक्ति करने के विनियम को परिचालित किया'*“यह घोडो पर 
मोहर अकित करने की एक नियमित व्यवस्था थी" ** जो अलाउद्दगीन खिलजी 
और शेरशाह की व्यवस्था पर आधारित थी ।”” 

स्वयं अकवरके रिश्तेदारों और घनी दरवारियो ने मोहर अकित करने 
की भ्रथा का विरोध किया। उसो पुस्तक में विसेंट स्मिय ने वृष्ठ £८ पर 
लिखा है कि “विश्वेप रूप से अकबर के प्रिय सहपातित भाई मिर्जा जन्जीज 
कोका ने (घोडो पर मोहर अकित करने की) इस प्रथा वा इतना विरोध 
किया कि अकबर ने मजबूर होकर उसे आगरा में अपने महल में हो वत्दी 
बना दिया ।/! 

डोडरमल, जोकि हिन्दू था, इसलिए अकवर का सबसे अधिक प्रिय वन 
शा था कि उसने अकवर को अपनी सभी अत्याचारपूर्ण प्रथाएँ बनाए 
रखने में उसका समर्थन किया । अकेवर वी इन हीन प्रयाओ को लागू करने 
का काम एक हिन्दू के हाथ में था, इसीलिए वहुससुयक हिन्दू अयने-भआपको 
एक ओर कुआँ और दूसरी ओर खाई वाली स्थिति मे पाते थे । 

उसी पुस्तक मे पृष्ठ २६५ पर कहा गया है कि “१५८० का बगाल 
का बडा विद्रोह होने का एक ग्रौण कारण यह था कि अववर जागीरी को 
वापस ले लेने, विवरणियाँ तैयार करने और घोड़ो पर नियमित रूप से 
शाही मोहर लगाने का आग्रह करता था जिसके कारण जनता में रोप 
था।"! 

बदायूँती ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ १६३-६६ पर लिखा हे कि शाही 
मोहूर लगाने की नञ्रधा और तियम को मोर बवश ने प्रारम्भ किया, यह 
नियम सुलततात अलाउद्दीत खिलजी के शासनकाल में और उसके वाद 
दशेरशाह्‌ के काल मे भी प्रचलित या। यह निश्चित कर दिया गया कि हर 
अमीर को शुरू मे घोड़े रखने को कहा जाए और हुक्म के मुताविक पहरा 
देने, सन्देश लाने लें-आाने भादिं के लिए तैयार रहे ओर जब वह अपने पुड- 
सवारो सहित्त वीस घोड़े दरवार में मोहर अक्ति कराने के लिए हाशिर 
कर दे तब उसे १०० या उससे अधिक घोडों का कमाण्डर बना दिया जाए। 
इसी नियम के अनुसार उन्हें उपयुवत अनुपात मे हाथी ओर ऊंट भी रखने 
होते थे। जब बे अपनी दई कुमुक मे पूरी सख्या में घोड़े, हाथी इकट्के कर 
लेते थे, तव उनवे गुणों बे अनुसार उनका दर्जा बढ़ाकर १०००, २००० 


दुराचारपूर्ण प्रयाएँ २५५ 


यथा ५००० घोडों का कमाण्डर कर दिया जाता था। ५ हजार घोडो के 
क्माण्डर का पद सबसे बड़ा था। भर्ती करने के काम में उनकी प्रगत्ति 
अच्छी न होने पर उनका पद घटा दिया जाता था ।**'सेतिको को स्थिति 
और भी खराब हो गई क्योकि अमीर लोग अपने अधिकाश नौकरों और 
घुडसवार नौकरों को सैनिक वर्दी पहनाकर बादशाह को हाजरी मे खड़ा 
कर देते थे परन्तु जब उन्हे जागीर मित्र जाती थी तव वे अपने घुडमवार 
नौकरो को छुट्टी दे देते और कोई नया सकट आने पर वे आवश्यकता के 
अनुसार वाहर से सैनिक 'उधार माँग कर! काम पूरा कर देते और काम 
यूरा हो जाने पर पुन. उनकी छुट्टी कर देते ॥ इस तरह मनसबदारों की 
आमदनी और खर्चे तो एक ही स्तर पर बने रहे, परन्तु बेचारे सैनिको की 
हालत विगडती चली गई, यहाँ तक कि वे किसी भी काम के योग्य न रह्‌ 
गए । सभी ओर से नीचे व्यवसायों के लोग --वुनकर, धोबी, कालीन साफ 
करने वाले और सब्जी बेचने वाले भाते--इन में हिन्दू ओर मुसलमान दोनो 
होते--उधार माँगे हुए धोडे अपने साथ लाते और उनपर शाही मोहर 
लगवाकर कमाण्डरों के नाम लिखवा लेते या करोड़ी या किसी के दखली 
बना दिए जाते, और कुछ दिन बाद जब उन घोडो या उतकी काल्पनिक 
काठियो का कोई निशान वाकी नहीं रह जाता तब उन्हे पैदल ही अपना 
काम पूरा करना पडता था | कई वार स्वय वादशाह के सामने दीवान-ए- 
खास मे हाज़री के समय ऐसा होता था कि उनके हाथ-पाँव वाँधकर कपड़ों 
समेत उनका वज़न किया जाता, तो वह ढाई से तीन मन के करीब निकलता 
परन्तु जाँच पडताल करने पर मालूम होता कि वे किराए पर लाए गए है 
और काठी इत्यादि सब उधार मांगे हुए हैं'"“यह सब होता, मगर कोई 
सवाल नही कर सकता था ।” 

ऊपर जिस दुराचारपूर्ण प्रथा का सन्दर्भ प्रस्तुत किया गया है, उसमे 
भयावह आतक की कल्पना की जा सकती है । हर आदमी गुलाम वनकर 
रह गया था । और हर एक के लिए सैनिक-सेवा प्रावश्यक हो गई थी । 
फिर उसे घोड़े, हाथी और दूसरे जानवरों का भ्रवन्ध स्वय करना पड़ता 
था। हर एक से यह्‌ आशा की जाती थी कि वह भ्रधिक-्से-अधिक लोगो. 
को गुलाम बनाकर रखेगा ताकि उनसे सैनिको का काम लिया जा सके । 
जो व्यक्ति स्वयं को ओर अपने नौकरो को मुस्लिम बादशाह के लिए 


२५६ कौन कहता है अकबर महान्‌ या ? 


हिन्दुस्तान में लूद-याद करने के लिए सेवा मे नही भेजता था, उसे कोडे 
लगाए जाते थे, तय किया जाता भौर भार भी दिया जाता या। भारत में 
इस्लाम इमी प्रकार के उपायो में फैला । 

क्योकि प्रत्येक व्यक्ति के सामने यह मजबूरी थी कि वह लोगो को 
गुलाम बताकर ओर पशु एकत्न करके बादशाह की सेवा में प्रस्तुत करे, 
इसलिए अकबर से जमीन ओर पद पाने को आकाक्षा करने वाले लोग 
पणु लूटकर ले जाने लगे और अरक्षित लोगों का अपहरण करने लगे 
जिससे उन्हे अवबर के सामने पेश किया जा सके। इससे रिश्वत, चोरी, 
हत्या और उत्पीडन जैसे दूसरे दुराचा रो को भी पनपने का अवसर मिला। 
इससे सिद्ध हो जाता है कि दयालु ओर उदार न होकर, भकवर इतिहास 
के सबसे अ्रधिक निप्ठुर और अत्याचारी बादशाहो में से एक था 

इस तरह अकबर ने एक ऐसी दुराघारपूर्ण व्यवस्था का नेतृत्व किया 
जिसके अन्तेगेंत छोटे और बडे आततायी व्यक्ति सामान्य जनता का खून 
चूसते थे 

अकबर के शासन के २३वें वर्ष मे अमुल के शरीफ ते भारत का दौरा 
किया। अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २५२-५३ पर) बदायूँनी ने लिखा है कि 
“पर्यटन करते-करते वह्‌ दककत गया जहाँ अपने आप पर काबू न होने के 
कारण उसने अपनी ओछी आदतो को प्रकट क्रिया। दपकन के: शासक उसे 
कत्ल कर देना चाहते थे परम्तु उसे सिर्फ गधे पर बिठाकर नगर में घुमाया 
गया, परन्‍्तु हिन्दुस्तान एक बहुत बडा देश है जहाँ सभी तरह की वेहूदगी 
ओर अनाचारो के लिए खुली जगह है ओर कोई भी दूसरे के काम में हस्त- 
क्षेप नही करता जिसमे कोई भी व्यक्ति जो कुछ चाहे कर सकता है।” 
इस तरह स्वय बदायूंनी के अनुमार मुस्लिम शासनकाल में भारत, चाहे वह 
दक्षिण भारत हो या उत्तरी भारत, एक ऐसा एुला स्थान बनकर रह गया 
था, जहाँ प्रत्येक मुस्लिम स्वेच्छाचारी था। 

भारत में मुस्लिम शासन के दोरान एक प्रथा सह थी कि हर अभियान 
में पकड़े गए लोगो को गुलाम दताकर रखा दाता था या उनवी हत्या कर दी 
जाती थी । झकवर के शासनकाल मे भी यह प्रथा यधावत्‌ प्रचलित रही। 
हम पहले ही देख चुके हैं कि किस तरह लोगो को उनके भारवाही पशुओं 
सहित गुलाम बना लिया जाता था और उनस्ते सैंनिक-सेवा सौ जाती थी । 


दुशाचास्पूर्ण प्रधाएँ र्श्७ 


रात्फ फिश ने, जिसने अकवर झै समय में आगरा और फतेहपुर सीकरी का 
डरा किमा, अपने विवस्ण में लिखा है कि “मैंने जौहरी विलियम लौडूस 
को फतीहपुर में दादशाह जलालुद्दीन अकबर के पास रखा जिसने उसका 
भनी-भाँति सत्कार किया सौर रहने को उत्ते एक मकाव और सेवा के लिए 
प्रॉँच गुलाम दिये ।/ कभी-कभी ऐसा होता था कि किसी विद्रोह को दबाने 
के बाद जो मुसलमान पकड़े जाते ये, उनके राय भी गुलामो जैसा व्यवहार 
किया जाता था, परन्तु भारत में मुघ्तिम शाप्ततकात मे और अकबर के 
बाप्ततकाल में मी अधिकाश गुलाम हिन्दू द्वी थे । इत मनुष्यों को पशुभो की 
तरहू बादगाह या उसके दरवारियों की इच्छा पर किसी भी छोटे-मोटे हीत 
काम पर लगा दिग्रा जाता था । 

अकबर विभ्ल्‍त पिषयो पर जपने दरवारियों के साथ जो चर्चाएँ 
करता या, उतका उल्लेख करते हुए बदायूंदी ने अपतो पुस्तक (पृष्ठ १११) 
भे लिखा है कि /इत दितों (हिजरी ६८३) भकबर ने जी प्रश्न पूछे उनमे से 
पहला अश्त यह था कि कामून के अनुष्टार एक च्यवित छितनी भाजाद पैदा 
हुई महिलाओं (अर्थात्‌ मुध्तिम) से निकाह कर सकता है। घ्रा्िफों ने 
छत्तर दिया कि पँगस्वर से चार की प्ीमा विर्धारित की है। इसपर 
बादशाह ते कहा कि अपनी जवानी के दिनो में मैंने कितनी ही आजाद पैदा 
हुई (अर्थात्‌ मुस्लिम] और गुलाम (अर्थात्‌ हिल्‍्दूं) लरकियों से शादी की 
भी ।” इसमे प्रिद्ध होता है कि अकबर बहुत से हिन्दू पुरुषों और महिलाओं 
को गुलाम के रूप मे रखता था जिन्हें वह अपनी इच्छानुत्ार अनैतिक काम 
के लिए या छोटी-मोटी घैवा के लिए अपने दरवारियों को दे देता था | 

उप्ती पुस्तक्ष भें १० ३०८ पर लिखा ग्रया है कि “बहुत बड़ी संख्या में 
शेखों ओद फकीरो को दूसरे स्थातो पर, अधिकतर कधार को भिजबा दिया 
गया, जहाँ उन्हें भोढ़ो के बदले में दे दिय! यया !““'बादशाह से थेखो के 
एक वर्ग की बन्दी वनाया।”'' अकबर की आज्ञा के अनुप्तार उत्हे भवकर 
ओह फधार भेज दिमा गया जहाँ उन्हे तुर्को वचेडो के बदले में व्यापारियों 
की दे दिया गया ।7 

एक और अन्कारी प्रथा यह थी कि अकबर आप्रह करता था कि 
उसका पराजित शक्तु अपने परिवार और परियारिका वर्ण में से चुनी हुई 
शतिषए अगर के दुस्य फे फेक ५ 


२५५८ कौन बहता है अवबर महान्‌ पा ? 


अरूवर पराजित शवु के एक या एक से अधिर' सस्बन्धियों को अपने 
पास बन्धक ने रूप मे रख लेता था। जब कभी उन लोगो को मदवर के 
शाही दरबार मे लाथा जाता तब हर बार उन्हे प्राप्टांग सिजदा करना 
पडता था । इनमे से अधिकाश प्रधाएँ मुस्लिम आक्रमणकारियों के समय से 
चली आ रही थी । मुस्लिम शासनकाल के वर्षों में इन्हेँ पूर्णता प्रदान की 
गई और इन्हे अधिक तीखे रूप मे और अधिक वलपूर्वक लाग्रू किया गया। 
अकवर कै समय में उन दुराचारों को सख्ती और अधिक घृणास्पद हो गई 
थी। अकबर निश्चय ही इन बुष्रधाओ को निश्चित स्वरूप देने वालों मे 
संदसे अधिक महात्‌ था। 


० ७. ४ 
विद्रोहों की भरमार 

अकूबर है परित्न बी हुए बात इतनी घृणित थी कि उच्के प्राय, सभी 
चुझप सम्बन्धियों ने, मह्ठाँ तक कि उसके बेटे जहाँगीर उफ ध्तीम वे भी 
उप्तके विछद्ध विद्रोह किया। उसुक्रे सम्पर्ण शातमकाब में विद्रोही रा एक 
गिलपिता बना रहा और जीचन्बीच मे सम्बे गुद्ध शी हुए। 

विश्वेंट श्िष ते (मदबर, दी शैट मुगल, पृष्ठ २७६) लिक्षा है कि 
“अफयर के शासन में कही-त-कही विद्रोह घलता ही रहेती था, भौर प्रा्नों 
मे दैसे छत्पाती की सझ्या अभणित्त रही होगी जिन्हे गहाँ के फौजदारों मे 
सल्लमत्न दवा दिसा और जिनका कोई लिश्लित उल्लेख नदी मित्रता । 

हॉ० श्रीवास्तव ते (अकबर : दी ग्रेट, ९प्ठ १८१) सलिशा है कि 
“इतना वहा राज्य शायद ही कमी किश्ली तरह की अव्यवस्था या विद्रोह से 
भुप्त एहा हो। कोई-न-क्ोई मुखिया शास्तत की सतर्कता के अभाव या 
विप्ती दैवी आपदा का साभ उठाकर विद्रोह का क्षष्ाा लड़ा कर देता था । 
नागरिकों मे विक्वोभ की जो घदनाएँ हुई, उतरा विवरण उद्ा देने वाला 
होगा । एक महत्वपूर्ण उदाहरण पर्याप्त होगा। फरवरी, १६६० में एक 
बाए अकबर एक हथिनी एर सवार होकर जा रहे घा। रात्ते मे एक मु 
हाथी ने हथिती पर हमता कर दिया । थकवरर भूमि पर जा गिरा और जसे 
चेहरे पर पम्भी र चोद भाई और बह बेहोश हो गधा । उरी गम्भीर चोटो 
और सम्भवित्र मृत्यु के बारे मे अफवाह फैल गईं औौर देश के दुरस्थ पदेशों 
मे विद्रोह फूट पड़े धर कई प्रुनो में, उलादी छोगो दे नूठ सजा दी । 
कुछ सैजावत राजपुतों ने बतवर जिले ये वैंसत का परयना शूट लिया 
ओर तु तोोी मे गुड़गांव जिले मे खिवाड़ी को लूहा ; बरात्त का कतकइर 
शाहबाज़ सा अपने-आपको अतहाद पाकर कॉइल (अलीगढ़) की पदफ 
जाय निकला ) वियाल् (दिवायल) के बैतृत्व मे बुछ तोगों ने मेरठ मगर 


२६० कौन कहता है अकबर भरद्वान्‌ या ? 


के आसपास के क्षेत्र में गाँवों को लूट लिया।” 

यदि अकवर इतना ही उदारचेता, न्यायत्रिय और दयातू शासकया 
जितना उसके बारे मे कहा जाता है तो उसके जीवन-कात में उप्के राज्य 
भे शान्ति और सन्तोष व्याप्त रहता और उसकी मृत्यु होने पर प्रजाज्जन 
उसकी सन्‍्तान को प्रेम, निष्ठा, आज्ञा ओर आदर को दृष्टि से देखते। 
उप्तके बदले अकबर की मृत्यु की अफवाह सुनते ही लोगों में दवा हुआ 
अमन्तोप भड़क उठा पा। अकबर के क्र और निष्टुरतापूर्ण इत्योके 
कारण शाहजादो से लेकर गरौव आदमी तक सभी घवराते थे और इस्तो 
कारण से में अकबर का तझता उलटने में समर्थ नहीं हो पाते थे। वे सभी 
चाहते थे कि अकबर मर जाएं या किसी के हायो कत्ल हो जाए। 

अकबर के सम्पूर्ण शासनकाल मे जो विद्रोह लगातार चलते रहे उनकी 
गण्भीरता दर्शाने के लिए हम गहाँ कुछ ऐसे इतिहासकारों को पुस्तकों में से 
उद्धरण दे रहे हैं जित्होने अकबर के बारे में लिखा है । 

विर्सेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ४८ पर लिखा है---"अकबर 
का रिएते का मामू झवाजा मुअज्जम बहुत उग्र स्वभाव का था और उसमे 
बहुत से कत्ल और दूसरे अपराध किए।""अकबर ने शिकार के बहाने 
यमुत्रा नदी पार को ।“““रुवाजां मुअज्ञेम पर आत्म किया और उसे 
गिरफ्तार करके वदी मे फ्रेंक दिया गया | वह ढूंबा नहीं। वाद में उसे 
शवा लियर के किले में वन्द कर दिया गया जहाँ वह पायल होकर मर गया 7! 

यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि सम्पूर्ण मुस्लिम इतिहास में 'शिकार' 
का भर्य 'पशुओ का शिकार' नही है वल्कि हिन्दुओं और कभी-कभी मुस्लिम 
विद्रोहियो का शिकार है । 

व्जुलाई, १५६४ मे पीर मुहम्मद (गवर्ने र) के उत्तराधिकारी अब्दुल्ला 
खाँ उजवेक ने मालवा में विद्रोह कर दिया और अकबर को उसके विरुद्ध 
एक अभियान संगठित करना पडा। अकवर ने भाडू को पराजित किया 
और अब्दुल्ला को ग्रुजयत की तरफ भग्रा दिया ।” (यही, पृ० ५३) 

"नपरचैन की आरामगाह मे जब बाददाह आराम वर रहा था तभी 
समाचार मिला कि काबुल के शाहजादा मोहम्मद हाकिमि ने पंजाब पर 
आवनमण कर दिया है। खान जमान ने उसका अन्त कर दिया। फरवरी 
(१५६७) के अन्त मे अकवर लाहौर पहुँचा परन्तु तवतक उसका भाई 


विद्वीहो की भरमार २६९ 


सध पार कर चुका था ।** “इसी बीच ग्रुप्त सूचना मिल्री कि मिर्जा लोगों 
ने जो अकवर के टूर के रिश्तेदार थे***विद्रोह कर दिया है'*“इमलिए 
यह आवश्यक हो गया कि अकबर पंजाब को छोडकर आगरा की तरफ 
जाए ॥” (पृष्ठ ५६) 

“खान जमान के विद्रोह को पुरी तरह कुचलने के लिए अकवर मई, 
१५६७ में आगरा से चला। विद्रोही मुखिया शराब और विलास में निमग्न 
थे और उन्होंने रक्षक नियुक्त नही कर रखे थे। अकबर की सेना से जो 
युद्ध हुआा उसमे खान जमान मारा गया और उसके भाई बहादुर को वन्‍्दी 
बनाकर उसका सिर काट दिया गया ।** “कई मुखियाओ को हाथी के पाँव 
के नीचे कुचलवा दिया गया। (युद्ध इनाहाबाद जिले के एक गाँव में हुआ 
था ।) एक आदेद्य जारी किया गया कि जो कोई व्यवित किसी विद्रोही 
'मुगल का सिर काटकर लाएगा उसे सोने की मुहर दी जाएगी भौर जो 
कोई ब्यक्ति किसी हिन्दुस्तानी का सिर काटकर लाएया उसे एक रुपया 
दिया जाएगा” (पृष्ठ ५७) इससे स्पष्ट है कि किस तरह भारत के रहने 
बालो के सिर की कीमत भी विदेशी मुगलो के मुकावले कम आँकी जाती 
थी। इसका कारण यह था कि हिन्दुस्तानियों को हर रोज किसी-न-किसी 
बहाने से हजारो की सख्या में कत्ल किया जा रहा था। 

“लगभग इसी समय (१५७२ के अन्त भे) यूचना मिली कि इब्नाहिम 
मिर्जा ने रुस्तम खाँ नामक एक प्रसिद्ध व्यक्ति का कत्ल कर दिया है भौर 
बह और भी बहुत-कुछ करने की सोच रहा है। मिर्जा लोगों का गढ भूरत 
में था। अकबर उस समय बडोदा के निकट था| उसने शवत्र्‌ के विरुद्ध सना 
बढ़ाने का निश्चय किया । जब वह माही के निकट पहुँचा तो पता चला 
कि शत्नु सेना ने थासरा कै पूर्व पाँच मोल दूर सरनाल नामक एक छोटे 
नगर पर अधिकार कर रखा है / भगवानदास के भाई भूपत को कत्ल कर 
दिया गया | विजयी अकबर २४ दिसम्वर को अपने कैम्प में लौट आया ।” 
(वही, पृष्ठ ७६-८०) । 

“अकबर के गुजरात से लोटने के कुछ ही समय बाद वहाँ दुर्दमनीय 
मिर्जा मुहम्मद हुसैन और अध्तियार-उस-पुल्‍्क वामक मुखिया के नेतृत्व मे 
“विद्रोह हुआ । अकबर की सेना उस समय असगठित थी और उसमे सैनिकों 
की कमी हो गई थी तथा साज-सामान भी घिस-पिट चुका था। इसलिए यह 


श्षर कोन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


क्षावश्यक हो गया था कि नए अभियान के लिए शाही खजाने की मदद से 
साज-सामान जुटांगा जाए। २३ जबंगस्त, १५७३ को उसते तेगारी पूरी 
करके प्रस्धात किया। ११ दिन में वह्‌ ६०० मील पहुँचा | अहमदाबाद मे 
ए सितम्बर, १५७३ को यद्ध हुआ । मुहम्मद हुसैन मिर्जा को कैंद कर लिया 
गया । अछ्तियार-उल-मुल्क को कत्ल कर दिया गया। मिर्जा की सभी 
प्दवियाँ छीव ली गईं) उस समय की धृषित भ्रथा के अनुसार २००० से 
ज्यादा विद्रोही लोगो के सिरो को एक मीदार थे रूप में सजाथा गया। 
शाह मिर्जा को घर से निकालकर खाता-वेदोश बना दिया गया ।/' (पृ०्ठ, 
१८५) । 

बिहार और बंगाल भे फैले असन्तोध का वर्णन करते हुए स्मिथ ने 
(पृष्ठ ११३२-३५) लिखा है--“बुछ लोगो के साथ करता का घ्यवहार 
किये जाने के कारण जनता मे दुर्भावना बढ़ी और कहा जाता है कि अधि- 
कारी वर्ग की धन-लिप्सा के कारण यह भावना अधिक तब हो गई॥ 
चंगाल के प्रभावशाली मुखियाओं ने जतवरी, १५८० में विद्रोह कर दिया। 
अप्रैल, १५८० मे टाडा के मुजपफर खाँ को यातनाएँ देकर मार डाला गया। 
अववर इन दगो को दवाने वे लिए स्थ्य जाते का साहस नहीं छर सका 
था''* **१५८४ तक विद्रोह को सामान्यत दबा दिया गया था। विद्रोही 
नेताओं को विभिन्‍न प्रकार के दण्ड दिये गए।''''' 'जिन विरोधी लोगो 
को खुले आम कत्ल नही किया जा सकता था, उन्हें गुप्त रूप से कपल किये 
जाने का आदेश देने मे अकंवर को संकोच नही होता था ।” 

उसी पुस्तक में पृष्ठ १३७ पर लिंखां गया है कि “दरबार के पडम॑न्त्र 
का नैता वित्त-मत्ती शाह मसूर था। उसने (अकबर के सौतेले भाई) 
मुहम्मद हाकिम वो जो काबुल में शासन करता था) जो पत्च लिखे, वे बीच 
मे ही पके गए । अकबर ने धोखेबाजी और दल दोनो से इस परडयन्त्र को 
चुचलने का निश्चय किया॥ अन्तत शाह भसूर को बन्दी वनों लिया गया 
और आशिक रूप से जाली प्रमाणो के आधार पर उसे फाँसी दे दी गई 8 
८ फरवरी, १४८१ को अकवर ने फतेहपुर सीकरी से कूच किया। शाह 
मसूर को अम्बाला ओर थानेसंर के बीच शाहवाद सामक स्थान पर वोढ 
ऋछवाहा के निकट एक पेड पर लटका कर फाँसी दी गई ।" 

रब्कवर अपना एक दूत यूरोप भेजता चाहता था, उसते, सैयद 


पिद्ेहो की भरगार २६४१ 


सुपपफर फादर पनसरेंट के साथ रदावा किया । दरवार से अंग होने 
ही मुगफ्फर पादरी मनपरेंदका गाय छोडार इस्कय मे जा हि 
[पृष्ठ १४४) । 

०११६-६२ दक मुजरपर शाठियाडाद सौर क्छ के जगनो मे 
उत्पात पाता रहा। अन्त में (६६-६२ में उसे पकड़ा गया ! कहे हैं 
कि आने आतहाया कर सी!" (पृष्ठ १४६८-१६) 

>कगप्त, १४६२ मे अपबर ने दूदरी बार कामोीर को दरफ रूप 
किया । "*'“''हसे मूसता मित्री थी कि कश्पीर ये उसके पषतेर के एक 
भतीजे ने विद्रोह का झष्ठा झट कर दिया है और छूट सुबाग देव बैठा 
हैं।'"'"''बरुलु इसके कुछ ही समय वाद उस विद्रोही का तिर सकवर वेः 
पाप सथा रण / (कहो, पृष्ठ १७३) । 

्यप्तीरपढ़ के पुद्ध के दाद से वकयर के प्रभुत्व में कमी होने लगी । 
बह प्राप ४३ वर्ष ते हाप्तार गृद्ध करता आ रहा पा। उसके जोवत के 
बाकी मई दुरंशा में ब्रोठे | जहयंपो र के विद्रोह के कारण अकवर भद्ीएगह 
से आपद मई, १६० | के आरम्भ मे आयरा लौर बाग । दाहजादा सलीम 
के सगाताए विद, पाहुजादा प्रतियात ही गृछु और बुछ कप्य पटताओं 
के कारण अपने जीयत के अन्तिम वर्षों मे अकदर का मल फिन्त हो गया 
था। विद्रोह कै बिनो मे. सतीम से अपने प्रा हे दिए पैवेगासिमोंते 
सैनिक छोर ग्रोहा-वारूद को तहायता माँगी और एसदे हर प्रकार से उ्हे 
शासन दिया वि बह सप्बे दिल से ईसाई मत को मावता है। उसने अपने 
दूत को गो प्रेजकर कहलाया कि इलाहावाद मे उसे: अपने द़ार में 
पादरो पैड लाये । बह सपते पतो पर करास की मोहर चग्ाता ओर एसे मे 
ईसा और पैरी क्र दिठ्ो दे बुक सोते की बेन पहुतहा या । १६०२ में 
सलीम इताहादाद में दस्वार सगाहा रहा और सिने प्रातों पर उमका 
वधिकार था, उनमे उतका शाही बैपद बहा रहा । उतने सोने और ताबे 
हे अपने तिरके भी दतद्ाये जिदका समूता उसमे अपने पिठा के पा भी 
भैजा। बने मित्र दोस्त मुहम्मद (काजुच) को जएवा दुत बकाकर सपने 
एिता के पास वाठघीद के लिए भेजा । दोस्त युहम्मद छ. मात दक मगर 
में झहा। उसकी शह् यह पी कि उलोग़ क्रो ७५,०४७ सेिको को साथ 
पैकर बगबर से दितने की इजावत हो और सवोम ने अपने ब॒फ़्रों को 
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जो पारितोविक दिये हैं, उनकी पुष्टि की जाये तथा उसके साथियों को 
जिंद्रोही न माना जाये *"***" १२ अगस्त, १६०२ को प्रातः जबुल फजल 
कूच करते ही वाला था कि ओरछा के बुन्देला सरादर वोरपभिह देव ने, 
जिसे सलीम ने भेजा था, उस्पपर हमला कर दिया। अवबुल फजल को भाले 
की नोक से छेद दिया गया और उसका सिर धड से अलग कर दिया गया । 
उसका सिर इलाहाबाद भेजा गया जहां सलीम मे उसका स्वागत किया 
और उसका अनादर क्या । (अबुल् फल को नरवर से १० या १२ मोल 
दूर सराय वरार के निकट कत्ल क्या गया था।) |” (वही पृष्ठ २०७- 
२२२) । 

“यह निश्चित है कि सलीम की उत्क्ट इच्छा थी कि उसका पिता 
मृत्यु को प्राप्त हो जाये ।” (वहो, पृष्ठ २३४) । 

“यदि जहांगीर का विद्रोह सफल था तो अवश्य ही वह उसके माता" 
पिता की मृत्यु को कारण बना ।” (वही, पृष्ठ २३७) । 

बअवबर के शासनकाल के अगणित विद्रोही का उल्लेख करते हुए डॉ० 
श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक “अकबर : दी ग्रेट! मे (पृष्ठ १०१ पर) लिणा है 
कि “खान जमान ने बहादुर और सिकन्दर को फैजाबाद वे निवट सुरहरपुर 
के परगनों में लूट-पाट के लिए भेजा ।” (अकबर का एक सेनापति खान 
जमान उस समय विद्गोही था |) 

इसी विद्रोह के दोरान मुसलमानों ने अथोध्या मे कुछ और पवित्न 
हिन्दू मन्दिरों को अपवित्र किया और उन्हे मस्जिदों भे खदल दिया। 

उसी पुस्तक मे पृष्ठ १०१ पर कहा गया है कि “उजवेक के विद्रोह के 
दौरान हू शेर मोहम्मद दीवाना ने गडवड वा लाभ उठाकर विद्रोह वर 
दिया ।! 

आगे पृष्ठ १०६ पर उल्लेख है कि “विद्रोही मिर्जा लोगो मे दिल्लो बे 
निकट घावा बोला और वहाँ बूट-खसोट की ।* 

“मोहम्मद अपीन दीवाद ने, फौजदार पर तीर चलाया, इसलिए 
बांदिश दिया गया कि उस्ते मौत के घाट उतार दिया जाये। कुछ दरवारियों 
के धनुनय-विनय पर उसे सारने का आदेश वापस ले लिया गया, परन्तु 
पिटाई का आदेश होने पर वह भाग निदला ।/ (वहो, पृष्ठ ३०७) 

उसी पृष्ठ पर आये उल्लेख है कि “जुनैद कर्रानी, जिसे हिंदोत भेजा 
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गया था, गुजरात की तरफ़ भाग निकला । जब खान झमान ने यह खबर 
सुनी कि मिर्जा हाकिम ने लाहौर की तरफ कूच कर दिया है, तो उसने फिर 
विद्रोह कर दिया।”” 

«३० अगस्त, १५६७ को अकवर शिकार पर निकला, जिसका उद्देश्य 
मालवा मे मिर्जा लोगों के विद्रोह का दमन करना और चित्तौड़ की विजय 
करना था।” (वही, पृष्ठ ११३) ॥ 

उपयुक्त दिवरणो से स्पप्ट है कि किस तरह इतिहासकार मुस्लिम 
इतिवृत्त-लेखको के विवरणों को समझने मे असमर्थ रहे हैं। पहले डॉ ० 
श्रीवास्तव ने दावे के साथ कहा है कि अकबर शिकार पर निकला और 
बाद मे दो ऐसे उद्देध्य वताये हैं जिनका शिकार से कोई सम्बन्ध नहीं है। 
इसलिए हम मुस्लिम शासनकाल के सभी पाठकों को सावधान कर देना 
चाहते हैं कि 'शिकार' शब्द से “युद्ध अभियान” अर्थ लिया जाना चाहिए । 

मुस्तिम इतिवृत्त लेखकी के ग्रंथ जालसाजी, हठधमिता और धूर्तता से 
भरे हैं, इसीलिए उनके शब्दों के सीधे-सादे अं लेना ठीक नही होगा । उनके 
कुछ शब्दों के विशेष अर्थ समझ लेने चाहिए | उदाहरण के लिए 'मन्दिरो 
को नष्ट किया और मस्जिदें बनवा” दब्दो का केवल यह अर्थ है कि हिन्दुओं 
को उनके सदिरों और भवनी से तिकाल दिया गया और उन्ही भवनों को 
मस्जिदों और मकबरो के रूप मे उपयोग मे लाया गया। यही कारण है 
कि भारत में मध्यकाल की सभी मस्जिदी एवं सकवरो की वनागबट हिन्दू 
मन्दिरों और भवनों जैसी लगती है । इसी तरह हिन्दू महिला से मुसतमान 
की शादी से यह अर्थ समझ लिया जाना चाहिए कि उस महिला का अप-+ 
हरण किया गया था और “दहेज” से मतलब 'फिरोती की रकम! समझा 
जाना चाहिए जैसा हम भारमल के सम्बन्ध में लिख चुके है। 

डाँ० श्रीवास्तव की अपनी पुस्तक में (पृष्ठ १३७-४१ पर) लिखा है 
कि गुजरात की विजय के वाद “अकबर ने मिर्जा लोगो को समाप्त करने 
का निश्चय किया जिन्होंने गुजरात के काफी बड़े भाग पर अधिकार कर 
लिया था! जब सूरत का घिराव चालू था तब इब्राहिम हुसेन सिर्जा ने 
अचानक भागरा पर आक्रमण कर देने का प्रयत्त किया । मिर्जा शरफुद्दीन 
हुसेन को, जो पहले नागोर और अजमेर का गवेनर था (और जिसने 
अकबर की जयपुर के राजा भारमल की कन्या का अपहरण करके उसे 
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शाही हरम में लाने मे अक्वर की सहायता की थी) मौर जो १५६२ मे 
दश्बार से भागकर विद्रोही मिर्जा लोगो से जा मिला था, वन्‍्दी बता लिया 
गया और ४ मार्च, १५७३ को सूरत से दटदार भे पेश किया गया। उसे 
हाथी से कुचलवाने के लिए फेंक दिया ग्रया परन्तु बाद मे उम्े जोवन-दान 
देवर जेल मे रखा गया । पीर स्वाडा अब्दुल शाहिद ने भी मिर्जा को रिहा 
कर देने की अपील की परन्तु वह स्वीकार मही की गई ।” 

स्पष्ट है कि किस तरह अकवर के अपने ही पिद्दुओं को, जिन्होंने हिन्दू 
प्रदेशों पर आकमण करके अक्वर के हरम के लिए हिन्दू स्त्रियों वा अप- 
हरण किया, भकवर के घृणित व्यवहार से निराशा हुई ओर उन्होंने उसे 
विरुद्ध विद्रोह किया ॥ इससे यह भी स्पष्ट है कि पीर-फ्वौर लोग युडो और 
छूट-पॉट करने वाले लोगो के लिए भी दया की अपील जिया करते थे। 
एक और संगत तथ्य यह है कि शरफुद्दीन का विद्रोह निरन्तर ग्यारह वर्ष 
तक चलता रहा ओर तब कही उसे वन्दी बनाया जा सका। 

इसी पुस्तक में पृष्ठ १४३ पर लिखा है, “इवाहिम हसन मिर्जा ने 
सभल भर पजाव को वापस लोटते हुए सारे प्रदेश वो मप्ट-अप्ट किया ॥/ 

पृष्ठ (४५-४० पर लिखा गया है कि “ज्व अववर अहंमदावाद से 
(अप्रैल, १५७३ मे) चला तव गुजरात मे स्थिति पूरी तरह बांदू में मही 
थी । इध्ियार उल-मुल्क ने गुप्त रूप से विद्रोह तिया या और उसे इन्दोर 
के राजा नारायण दास (राणा प्रताप के श्वसुर) और शेर खाँ फौलादी के 
पुत्रों का समर्थन प्राप्त था । अकबर के पीठ फेरते हो मोहम्मद हुसैन मिर्जा, 
जो दोलतावाद से लीटा था, विदोहियों से जा मिला 

वहीं पृष्ठ १५२ पर उल्लेख है कि “अन्य बातो के अतिरिक्त मुजपफर 
सं घोडो पर शाही सोहर लगाये जाने के विरुद्ध था। उसे प्रघान-भन्त्री पद 
से हटा दिया यया।! 

पृष्ठ १८८ के उल्लेख के अनुसार “मिर्जा अजीज कोका वाछित स्पा 
में घोड़े आदि नही रख सका और उनपर मोहर अक्ति कराने के लिए 
दरार मे प्रस्तुत नही कर सका था इसलिए अकवर ने उसे बन्दी बनवाया 
ओर उत्ता पद कस कर देने का आदेश दिया। सुधारों के बारे में उसने 
अनुचित बातें कहो । अजीज कोका, अकवर का सह-पालित भाई था। क्षमा 
माँगने पर उसे १५७८ में मुक्त कर दिया गया।” 
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झील ग्रव के पृष्ठ २२० पर लिखा बगा है कि "झाहवार को, जिसे 
राष् प्रहाए के विर्ट्ध अधिषाद पर भेजा गया, वापस बुत्ाकर १शद० में 
वि्वार और वाल को खाना किए दय। । वहाँ सुर बफ़करों मे विद्रोह 
कर रप्ता दा!” ”दीरडिद्‌ देव कुर्देसे के बडे भाई बोरछ फे राबा मधूकर 
में विद्रोह कर दिशा पा। अकदेर ने खादिक़ खा को दिश्ोह ददाने के लिए 
भेजा । हाहापूणे गुट फे पश्चात्‌ (मई, १५७७ में) उसने आ्षानमपेग 
जिया प्ररतु कुछठ प्रप पश्यात्‌ उसने फिर विद्रोह किक जोर (१४२ में 
अपवी गृछु वर वह उतात रेखा रद्द ।" (वही, पृष्ठ २३०) 

पृ८ २३१-३२ पर ठिख्ा गया है कि “रेप्त करत तदी, जो इस पं 
में अग्रिक समय तड नुकबर का बहु धिप दवा रहा या, जगरसी, ११७5 
के अल मे उसकी नद॒रो से गिर यथा । बत्ः उगे नौकरी से खिलात़ दिए 
परदा। उत्की जगह दुरतान स्वाजा को पुष्य साए वगाया बड़ा) छाता 
तब प्रसकषा में घोट आरा या। १६७६ के बन्द मे अ्छुत नदी को देश- 
रिफाता देका! उसकी इृध्छा के विष्द्ध पृत मक्का भेज दिया यथा ! १५८६ 
में वापस श्रारत बाते पर सद्ेहास्पए परिस्थितियों मे उत्तकी मु हो 
गई।” स्पष्ट है फि करवर के कहने एु उसे कर कर दिया गया था। 

“१४६० डे झारम्भ थे अकयर को दिदार तथा बंगाल में अपने 
अफारो के एक बड़े विड्नोह का जायदा केला प्म । दोगो ग्रहों में महू 
डि्ोहू प्राय. एफ साथ भद छा ।* “(जब) पूर्वी आती मे बिद्ोह की रियति 
घत् रही यो तब एहेहुपुर हीकरी के कुछ उदय दरदारियों ने, जो किो- 
हि के शाप मिले हुए वे, एक पह़यत्ध रबा ज़िहका रे यहू था कि. 
शएइर हो कत्ल किया जाये, पिर्जा झझ्िम हो शासक पोषित दिखा भोये 
ओर बगाल की ओर प्रत्वाद करते विद्रोडियों कै साथ मिलता जापे। अवदर 
को ६9 पडपत्ध की पूदता मित्र गई परुकलकरियों को गिलतार करके 
जे में हात दिया यद्ा और उतके नेता मौरको को मठ डे घाट उतार 
दिए गया ।” (बी, ए० २६६८-७३) । 

“पाल में विजयी दिद्वोहिंशों के मिर्दा ह्वादिम को बता शासक 
घोषित कर दिय। कौर उछ$े गाम सै छुतया पढ़ । मिर्जा शरपुददीव, दो 
पहले नागेर और अजगर डा उव्गर था बोर डिसे लॉडा के डिले मे कदी 
ददाकर रख(रणा ॥। और लिखने १६ बड्रेंस, १५८२ को अपने-आपको 


र्च्ष कौन नहता है अकबर सहान्‌ था ? 


मुक्त करा लिया था, इन विद्रोहियो वा नेता चुना गया। परन्तु उनके 
असली नेता मासूम खाँ कावली ओर वावा लाँ कावशाल थे।” (वही, 
पृष्ठ २७४) । 

#मुह्ला मौहम्मद याज्दी तथा मौर मुअज्जुल मुल्क को, जो बादशाह 
के प्रति धाभिक अविश्वास की भावना को भड़का रहे थे, पकंडकर शाही 
दरवार में हाजिर करने का काम भाजाद खाँ तुकोमिन को सौपा गया । इस 
भादेश का अतिशीघ्र पालन हुआ ओर जिस नोका मे उन्हे लाधा जा रहां 
था, उसे इटावा के पास यमुना मे डुबी दिया गया, ओर दोतों विद्रोही 
नेता डूबकर मर गए ।” (वही, पृष्ठ २७६-७८) 3 

“पमिर्जा हाकिम द्वारा भारत पर बाक्र्मण किए जाते की खबर 
पाकर मासूम फराखुदी ने, जो कुछ समय से गुप्त झूप से विद्रोह करने की 
सोच रहा था, जौनपुर मे खुलेआम विद्रोह कर दिया। उसके विरुद्ध 
अभियान हुआ जिसके कारण उसे विवश होकर अपने परिवार और खजाने 
को अयोध्या के क्लिे में छोड़ जाना पड़ा | शाहवाज खाँ ने अगले दिन॑ किले 
और नगद पर अधिकार किया। अक्वर ने दया करते हुए अपने वमाइर 
शाहबाज तजां को आदेश दिया कि विद्रोही के परिवार तथा उसके भआाश्चितों 
को परेशात ने किया जाए। ” 

अयोध्या का कला भगवान्‌ राम का महल था ओर हिन्दू उसे पविन्न 
मानते थे । अक्वर के समय मे एक बार फिर मुस्लिम आतक्रमणकारियों ने 
उसे अपवित्न किया । अमोध्या के सभी मध्ययुगीन मस्जिदें प्राचीनकाल के 
मन्दिर हैं जियसे भगवात्‌ राम की पावन स्मृति बंधी है । 

अक्वर ने विशेष आदेश जारी किए थे कि दतु की महिलाओं पर 
अत्याचार न क्यि जाएँ। यह इस वात का स्पष्ट प्रमाण है कि दूसरे सभी 
अभियानों मे अकबर वे सेतिकों को इस वात वी खुली छूट थी, वह्कि 

उन्हे इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था, कि वे शत्रु की महिलाओं 
के साथ बलात्कार करें। अपवाद के हूप में उक्त आदेश से भह सवेत 
मिलता है कि कुछ महिलाओ को अकबर अपने हरम मे रखना चाहता था। 

“जब अकबर मिर्जा हाकिम के विष्द्ध युद्ध मे व्यस्त घा तभी बटेहूर 
(वर्तमान सहेलखट ) में विद्रोह हुआ |” (वही, पृष्ठ २८५) । 

“मामूम खाँ फराखुदी ने अक्व र वी माँ से शरण माँगी (मार्च, १५८२) 


विद्वोहो की भरमार रद 


परग्तु एक रात को जब वह महल से जा रहा था, उसे कत्ल कर दिया 
गया ।” (वही, पृष्ठ २६०) । 

“बहादुर (सैयद खाँ बदाक्सी के पुत्र) ने राजा की पदवी धारण की 
और तिरहुत को अपनी राजघानी बनाया । उसे सन्धि के लिए प्रार्थवा 
करने को विवश किया गया और अकबर के आदेश पर उसे मौत के घाट 
उत्तार दिया गया ।” (वही पृष्ठ २६१) । 

"शाहबाज खाँ को, जो कुछ वर्म तक मुख्य बख्शी (सेना मन्‍्त्री) के 
उच्च पद पर रहा था और जिसने विशिष्ट सैनिक सेवा की थी, अभद्र 
व्यवहार के आरोप में बन्दी वना लिया गया और जैल में रखा गया।”” 

“बंगाल के विद्रोहियो के विरुद्ध अपनी सफलता के बाद खान-ए- 
आजम ने प्रार्यना की कि मुझे उत्तरदायित्व से मुक्त कर दिया जाए। 
१५६०-५३ के विद्रोह से अकवर और मुगल राज्य को बडा खतरा हो गया 
था । यह विद्वीह व्यापक था । यह केवल विहार तक सीमित नही था, 
जैसाकि सामान्यत' विश्वास किया जाता है। इन दो प्रान्तों के अतिरिक्त 
यह उडीस्ता के अधिकाश भाग, गाजीपुर तथा बनारस के जिलों और 
इनाहाबाद तथा अवध प्रान्त मे तथा आधुनिक रुहेलखण्ड में भी फैला था । 
कुछ मन्त्री और ऊँचे दरवारी इस विद्रोह में शामिल थे ।” (वही, पृष्ठ 
२६९३-६४) । 

“गुजराती अमीर ऐतिमाद खाँ ने गुजरात के विद्रोहियों का साथ दिया 
इसलिए उसे बन्दी वना लिया गया। भुजरात मे १५८३ में एक बार फिर 
चिद्रोह हुआ ।” (वही, पृष्ठ ३१८-२०) । 

“जलाल १५६२ मे ट्रासोक्‍्तेनिया से लोटा और एक बार फिर उससे 
तिरह, आफरीदी और उर्कंजई कवीलो को अपने विद्रोही झड़ के नीचे 
एक्त्न क्या। ११ भार्च को अकबर को विवश होकर काबुल और सीमात' 
की सेताओ को, जो क्रमश: कासिम खाँ और बासफ खां के नेतृत्व में थी, 

रौशनिया के विद्रोह को दवाने के लिए भेजना पड़ा । और काकियानी और 
महमूद जई के कवीले भी इस विद्रोह में शामिल हो गए थे । विद्रोह को 
दवा दिया गया ॥ परन्तु जलाल का एक रिश्तेदार वहादत अली कनसाली के 
किले से बना रहा। कवाइलियो का विद्रोह १६०० ई० के बाद तक चलता 
रहा ।” (वही, पृष्ठ ३४७-४६)। 


२३० कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


“१६ नवम्वर, १५८६ को मऊ उर्फ नूरपुर के राजा बासु ने आवर 
'खिराज दिया। उसने बहुत पहले ही अकवर की अधीनता स्वीकार कर ली 
थी, फिर भी जब सीमात प्रदेश मे अकबर की सेना को मुँह की खामी पडी 
तब उसे भी विद्रोह करने की सूझी । इसलिए एक सैनिक ट्कडी को उसके 
विरुद्ध भेजा गया ।” (बही, पृष्ठ ३५८) । 

डॉ० श्रीवास्तव और दूसरे इतिहासकारों का यह कहना गबत है कि 
“भारमल ने स्वय आत्म-समपंण किया, राजा रामचन्द्र ने स्वय आत्म- 
समर्पण किया, राजा वासु ने आत्म-समपेंण क्या, आदि ।”” इससे पाठक को 
यह श्रम होता है कि शायद अकदेर में बुछ अद्भुत आकर्षण या आभा पी 
जिसके प्रभाव से एक के थाद एक हिन्दू राजा स्वत, अकवर वी ओर इस 
प्रवार आदृष्ट होते थे जिस प्रकार पतगे प्रकाश वी ओर झपदते हैं। वास्तव 
में स्थिति इसके विपरीत थी॥ सभी लोग इसे घृणा और अनिच्छा वी 
दृष्टि से देखते थे । इसलिए जिसे स्वत आत्म-समर्पण कहा जाता हैं, उसके 
पीछे कूर लूठ, कत्ल, वलात्का र, आगजनी और मन्दिरों को भपवित्त करने 
का वीभत्स और निरकुश आन्दोलन था। जिन राजपूतों ने एक हज़ार वर्ष 
तक मुसलमानों का वीरता से मुकाबला किया ओर अन्तत, उन्हे असंहाय 
बना दिया, उनके सम्बन्ध से ऐसा आरोफ लगाना कि उन्होंने प्रेभ या मस्ती 
भे अकवर को आत्म-समप्रंण विया, उनेका अपभान करता है। सबसे बडा 
उदाहरण हमारे सामने जयपुर के राजा भारमल॑ का है। उसने अकबर पर 
लगातार आक्रमण करके उसे जिस प्रवार आततक्रित क्या था, उसके व रण 
उस्ते अपमानजनक स्थिति में आकर जेवर के सामने समपंण करने को 
विवश होना पड़ा और अपनी निरफ्राध कन्पा के साथ चहुत-ता घन अकबर 
को देना पडा था। परन्तु अधिकाश इतिहास-प्रथों मे उसे भारमल पर 
अकबर वी मह॒ती कृपा कहकर उसका यशोगान क्या गया है। 

“जिन दिनो मानसिह आगरा में था उन दिनों बगाल मे फिर एक 
विद्रोह हुआ । मगनसिह ते १४६६ से वापस आकर एक लम्बा अभियान 
आरम्भ किया! फरवरी, १६० १ मे उसने अफगानों का दमन किया, तव 
तक बगाल वा दिद्रोह प्राय समाप्त हो चुका था ।" (वही, पृ० ३७६-७७) 

“एक ओर विद्रोह भाटा या बधेलखण्ड मे हुआ। सुदोर्ध अवधि तक 


विद्रोहों की भरमार रज्१ 


अकबर के राजधानी से दुर रहने के कारण भादा (आधुनिक रीवा) के 
शासक ने अपनी स्वाधीनता की घोषणा कर दी ।” (वही, पृष्ठ ३८१) । 

“जिन दिनो १६००-१६०१ मे अकबर दवकत में लगा हुआ था, उन 
दिनों पजाव में वारी दो-आव में मऊ के राजा बासु, जम्मू के राजा और 
धश्चिमोत्तर प्रदेश के कुछ सरदारो ने विद्रोह कर दिया और सेना की बडी- 
बडी टुकडियाँ उन्हे दबाने के लिए भेजनी पड़ी। लखनऊ, जसरौठा, 
मानकोट, रामगढ़ और पजाब के पहाडी प्रदेश मे कोहबस्त के मुखियाओं 
मे भी १६०२ मे विद्रोह किया। उन्हे शवितशाली सेनाएँ भेजकर दवाना 
पड़ा ।” (वही पृ० ३६८३-८७) । 

“२२ जुलाई, १५६२ को अकबर ने दूसरी बार कश्मीर की तरफ कूच 
किया। उस समय कश्मीर में एक स्थानीय विद्रोह के कारण अशाति यी 
और सम्भवत. अकबर विद्रोह को अपने आतक से दबाना चाहता था।”! 
(वही, पृष्ठ ३८६७-६५) । 

कश्मीर की अपनी यात्राओ में ही अकबर ने झेलम नदी के उद्गम 
स्थल पर वेरीनाग का प्रसिद्ध और भव्य मन्दिर नप्ट किया और उस प्रदेश 
के कई दूसरे हिन्दू मन्दिरों को नप्ट किया। यह एक क्र विडम्बना है कि 
कश्मीर के पुरातत्त्व विभाग ने अकवर को उन्हीं भवनों का विर्माणकर्ता 
बताया है जिन्हे उसने पूर्ण रूप से नप्ट करके खण्डहर बना दिया था । 

“अक्वर के सहपालित भाई मिर्जा अज्जीज कोका ने, जो अकबर को 
पसद नही करता था, ग्रुप्त रूप से हिजाअ की ओर प्रस्थान करने की तैयारी 
की और ड्यू द्वीप को पुर्तंगालियों के अधिकार से निकालने के बहाने बह 
(२४ मार्च, १५६२) उधर चला गया । अपनी पत्नियों, छ. पुत्रों और छ. 
सडियों केः साथ बह जलयान पर सवार हुआ । सबका में काबा के पुजारी 
लोगो ने उसे बुरी तरह लूट लिया | जीवन को दूभर पाकर वह कुएँ कौर 
खाई बाली स्थिति मे भारत आया ।/” (वही, पृष्ठ ३६४४-६५) । 

“झ्रहमदनगर के लोग इतने छुद्ध थे कि जब २० मार्च (१५६६ ई०) 
को मुगल सेना वापस जाने लगी तो उन्होंने मुगलो का कुछ सामात भी लूट 
लिया ।” (वही, पृ० ४३२) । 

अक्वर को जीवन के अन्तिम वर्षों में अपने पुत्रो के विद्रोहों के कारण 
बड़ी मानसिक वेदना सहन करनी पडी । उसके सबसे बडे लडके सलीम ने 


र७रे कोन कहता है अकबर महान था ? 


(जो वाद मे बादशाह जहाँगीर बना ) इलाहाबाद मे अपने-आपको बादशाह 
घोषित कर दिया था। इससे पहले उसने अकबर को झहर देकर मार 
डालने का प्रयल भी किया। इस प्रकार अपने सम्पूर्ण जीवनकाल मे अक्वर 
के प्राय सभी दरवारी, जनरत, अमीर और यहाँ तक कि उसके अपने पुत्र 
उसे जनता का सवसे बड़ा दुश्मन मानते थे | जब इतने पुष्ट प्रमाण उपलब्ध 
हो, तव भी अकबर को “महात्‌' वताता अपराध है ॥ झकवर का यशोगात 
करना उन लाखो आत्माओ का अपमान करना है जिन्हे अक्वर ने पीडित 
किया था। 
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अकबर के बारे मे कहा जाता है कि उसने कई किले और महल वन- 
बनवाए और कई नगरो की स्थापता की | यह भुस्लिम इतिहासकारो द्वारा 
ससार को दिया गया एक वडा घोखा है ओर यह उसी तरह का बड़ा धोखा 
है जैसा कूर और धर्मान्ध अकबर को एक उदार और उदात्त शासक के रूप 
मे प्रस्तुत करने की जालसाजी है ! इस प्रकरण मे हम यह सिद्ध करेंगे कि वे 
सभी महल, किले और नगर प्राचीन हिन्दू काल के थे । वे अकबर के जन्म 
से भी शताब्दियो पहले विद्यमात थे और उसने भारत में दावर के उत्तरा- 
घिकारी के रूप मे केवल उनपर अधिकारमात्र किया था। 


फतेहपुर सीकरो 

आगरा के तेईस मील दक्षिण-पश्चिम मे एक छोदी नगरी फतेहपुर 
सीकरी नाम से है ।(मुसलमानों ने जब प्राचीन हिन्दू राजधानी स्रीकुरी.पर 
अधिकार किया तो उन्होने उसका नया नाम फतेहपुर रखा जिसका अर्थ 
हीता है 'जीता हुआ नगर”, इसलिए नगर का पूरा नाम “फतेहपुर सीकरी” 
पड़ गया | इसके चारों ओर एक बडी रक्षात्मक प्राचीर है। इस प्राचौर के 

अन्दर एक बहुत वडा क्षेत्र और एक पहाडी है । पहाडी पर लाल पत्थर के 

विशाल द्वार और कई भव्य महल बने हुए हैं। ये सब पूर्ण रूप से हिन्दू, 
राजपूत शैली में निर्मित हैं |) 

इन्हीं सुन्दर शाही भवनों तथा उनके विशाल द्वारों को तीसरी पीढी 
के मुगल शासक अकबर के निर्माण रूप से प्रस्तुत किया गयः है। 

मुस्लिम इतिवृत्त ग्रथो मे भी अकबर से सकडो वर्ष पहले फतेहपुर 
सीकरी नगर के विद्यमान होने का उल्लेख मिलता है। इतना ही नही, 
फतेहपुर सीकरी को अकबर से पूर्व के कई हिन्दू तथा मुस्लिम शासको की 
राजधानी के रूप मे उल्लिखित किया गया है। 


रज४ कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


आरम्भ में हम यह बह दें कि जित इतिहाल-विवरणो में से हम उद्धरण 
प्रस्तुत कर रहे है, उनमे फतेहपुर सौकरी का उल्लेख कभो-कक्‍्त्री फतहपुर 
या वैवल सीकरी के नाम से किया गया है। सौकरी, फनेहपुर या फ्तहपुर 
सोकरी ये तीनो नाम उसी नगरी के लिए प्रयुक्त किए गये हैं झिसमे पहाड़ी 
और उसपर बने सुन्दर हिन्दू भ्रासाद तथा लाल पत्थर के विशात द्वार मुख्य 
विश्रेयता भर प्रमुख भाकरंण हैं । 

ये तौनो नाम एक ही नगरी के लिए प्रयुक्त क्ए गये हैं, इसका स्पप्ट 
सबेत मुह्लिम इतिहासकार याह्या दिन अहमद ने जपनी पुस्तक तारीख- 
ए-मुवारिकशाही मे दिया है । इस पुस्तक मे भाग ४, पृष्ठ ६२ (इलियट 
एण्ड डाउसन) पर लिछा है कि “गुलतान की आज्ञा से (वयाना के शासक 
ओहद खाँ, जिसने दयाना का कला समपित किया था, के लड़के) मुहम्मद 
खाँ के परिवार और उसके आश्चितो को जिले से बाहर लाया गया और 
उन्हें (१२ नवस्वर, १४२६ को अर्थात्‌ अववबर के गद्दी पर बैठने से १३० 
वर्ष पहले) दिल्‍ली भेज दिया गया । बयाना मुबुल खा को दिया गया। 
सीवरी वी, जो अव फ्तेहपुर के नाम से जानी जाती है, मलिक सँरुहोन 
तुहफ़ा को सौंप दिया गया ।” 

मुसलमानों के अधिकार में आने से पहले सीकरी बंभी स्वतन्त 
रियास्तत और कभी प्रात की राजधादी रही थी । परन्तु उसके ज्ञाल प्थर 
वे ध्रासादों तथा द्वारो के निर्माण का समय बहुत प्राचीन हिम्दू बाल में है। 
इसका प्रमाण देते हुएं प्रसिद्ध इतिहासकार बनंल जेम्स टाड ने अपनी 
पुस्तक “एनल्स एण्ड एण्टी विवटोज ऑफ राजस्थान” (पृष्ठ २४०, भाग 
१) में लिखा है कि “राणा सप्रामसिह १५०६ में मेवाड को गद्टी पर बैठे । 
अस्सी हशार धोडे, उच्चतम प्दवी वाले सात राजा, नो राव और १०४ 
मुद्तिया, जिन्हे रावल और रावत की पददी भ्राप्त यो, पाँच सो हाथियों ने 
साथ उप्के पीछे चलते हुए (मुगल आक़मणकारी बावर वर प्रतिरोध बरते 
के लिए) मैदान में उतरे। मारवाड तथा अम्दर के नरेश उनके आगे झुकते 
थे और ग्वालियर, अजमेर, सीकरी, कालपी, चन्देरी, बूंदी, गगराँव, राम- 
पुरा और आबू बै राव उन्हे नजराना भेंट जिया बरते थे" ५" 

ऊपर के अनुच्छेद से स्पष्ट है कि अबवर के दादा बावार के समय में 
भीकरी पर एक राव (राजपूत मुखिया) वा भाधिपृत्य था शोर बह सेवा 


अदत-निर्माण रण 
के राषा मगमर्तिह की जधोतता स्दीश़ार करठा वा। ताल पत्थर के जिन 
अवदो को अकवर की कवि ऋह२र बाज के दर्हको को भुलावा दिया जाता 
दे बात्तप मे अकबर से सैकडो वर्ष पू्े एक राव का राजआाताद पे। 

सीकज़ाद बाति हे गजपूतो&-मृत्तरवान-ी अर्चा छापे हुए कल, 
झड़ मे अपनी पुस्तक में पु २४० (भा १) पर जिछा है कि "उतका 
बाप धीफसी फोहपुर रपरी के नाम से चलता है जो पहते एड खताद 
ज़िम्त दी पार पा राजपुततो के उद्गम का इतिहास वहुद प्रादीद 
है। उनका उदगग बेकऋर के यु के दाद नहीं हुमा क्णेकि सोकरी के राब 
से अकबर के दादा आदर ले युद्ध किया था। अत: वह वात श्यप्ट हो जानी 
चाहिए कि सीकरवाल राजपूत अछूबर से ढई शहाब्दी पहले छाल फवर 
है बे धद़नों मे रहते थे । 

फोहपुर सीकरी का एक और उल्लेषठ अकदर के वही पर बैठने के 
१३२ दर पूर्व जुलाई, (४०५ का है | करन टाढ़ के इतिहास में मांग ४, 
पृष्ठ ४० १९ कहा गण है कि “पहले बाकप्रण मे इकयास सा क्रो पतजर 
हुई और बह भाग निकत्ा । उत्तका पीछा किया बयां । उठता भो झा उछ़्के 
ऊपर गिर पड़ा विम्रसे यहू घायल हो गया भर वरफर रिकल ने सका। 
हो जान गे बार दिया गए और उप्रका ज्िर फतेटपुर भेजा गया ।' यह 
आ्रत छुत्ताव महमूद के समय की है। ऐशे कत्ल किए बये सिर विद्वाल हारे 
पर बस्का दिये जाते थे जिम्रते हम्शवित विशेह्ियों को आतक्षित किया 
जा थके । शरें गह सकेत सिलता है कि फतेहपुर सौकरी का जो रिगात 
द्वार बुसत्द दखाएं क्रे नाम पे विश्यात है वह अकबर ते १४१ वर्ष पुर् 
विद्यमान था । कस किये हुए व्यक्ति के सिर को फतेहपुर सीकरी मेजे 
डाते का शारण यह था कि यह अकदर के समय से कई यौहियाँ पूर्र सर- 
कीय विदा स्थान था और भृत्लिय ढाकमणकारियों से इसे राजपूतो डे 
विलित करने अपने अधिकार में किया था! 

इसी प्रकार १८४ ४४ पर कहा ग्रणा है कि 'खिज्ञ छां [सैयद व हा 
अस्थापक) पर्नेहपुर में रहा और रह दिल्‍ली गही पया।" छिक्त सौ सैयर 
भई, १४३४ में एद्मी पर बेंठा । कोेहपुर परीकरी का एहू उल्ने बकबर के 
यही पर बेठने से १४२ दर्ष पू् रा है। द्िक्ष था बत्दी ही सुतताव रब 








र७६ कोने कहता है अकबर महान्‌ था ? 


गया था, इससे स्पष्ट है कि अकबर से कई प्रीढियाँ पूर्व भी सीकरी में भव्य 
भवन ये । 

अकबर के दादा बावर ने फतेहपुर सीकरो के प्रास्ादो का यह प्रमाण 
अकबर के गद्दी पर बेठते के लगभग २४ वर्ष और उसके जन्म से १३ वर्ष 
पूर्व दिया है। तुशके-बाबरी (इज़ियद एण्ड डाउसन, भाग ४, पृष्ठ २९३) 
में लिखा है कि "अकेले आगरा मे मैंने वही के रहने वाले ६८० व्यक्तियों 
को भहलो के लिए पत्थर तरासने पर लगाया। और इसी तरह आगरा, 
सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर और कोइल में १४६१ व्यक्ितयों को 
इस काम पर लगाया गया। 

बावर मे स्वय स्वीकार किया है कि आगरा, सीकरी, बयाना, घौलपुर 
ग्वालियर और कोइल (जिसे अब अलीगढ़ कहते हैं) मे कई महल थे और 
सभी उतने ही भव्य थे । इससे स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरो में जो लाल 
पत्थर के भवन हैं वे पुराने हिन्दू भवन हैं जिनपर मुसलमान आफ़मणका रियो 
ने अधिवार कर लिया था! 

बाबर ने फतेहपुर सीकरी के आसपास के मंदानो मे राणा साँगा वी 
हिल्दू सेना को पराजित करने के बाद फतेहपुर सोकरी पर अधिकार विधा 
था। इतिहासकारों को यह भ्रम है कि यह निर्णायक युद्ध १० मील दूर 
कन्वाह्य उफफ कनुप्मा मे हुआ था। क्वाहा में जो सुठभेड हुई थी वह राषा- 
साँगा और धाबर की अग्रिम टुकडियो के बीच हुई थी। फतेहपुर सीकरी 
के हाथी दरबांडे के वाहर कई मील के घेरे वाली एंक बडी झील थी। 
सोकरी तगरी वे लिए मुसलमानों से पहले के राजपूत नरेशों द्वारा रपे 
जाने बाले हाथियों के लिए पानी इसी झील से आता था । उसी पुस्तक 
मे पृष्ठ २६८ पर वावर ने लिया है कि: “हमारे बाएँ ओर एक बडी झील 
थो, इध लिए पानी की सुविधा देखकर मैंने वही डेरा डाला" '।/ पृष्ठ २६८ 
पर सिखा है-- “और सभी जगहो के मुकाबले सीकरी में पाती बहुत या, 
इसलिए सेना के शिविर वे लिए इसे सबसे अधिक उपयुवत स्थान समझा 
गया 7 

“जब अब्दुल अजीज की बारो आयी तो वह कोई भी सावधानी वरते 
बिना वन्वाहा तक चढ़ता चला गया जोकि भीकरी से पौँच वोस पर है । 
चाफिरो की (राणा सागा नी) सेना आगे बढ रही थी। जब उन्हें पता 


अवत-निर्षाण श्७ 
अता कि कहे थे बढ़ आग है हो उसके ४-६ हुडर पेतित एकदम 
उसको बैन पर टू पड़े । पहले ही हल्‍्ले मे बब्दुस कदीड़ हे कई व्यक्ति 
दल्दी वहाकर ते झाये गए । तब मैंदे सुहस्मद शंग को हुअम दिया दि बह 
अख्ु्त मनीड़ की वाएसी में उखकी मदद ढरे। अयीड़ के हैनिकों को 
झाएी सुकसान उठाना पहां ।/ [वही, पृष्ठ २६७) ! 

आए के अनुश्केद से रपट है कि काहा या कमुमा में जो मुठ 
हुई थी व आवरभौर राणा साणि को प्रुदष तेता के दीप हही अत्युद उनको 
होड़ रुकहियो के दीय हुई बी मर उसे शाबर की टुकडी गो मुंह को 
चाती पे थी । दतत ते इंठिहामन्प्रदो मे यह बहकर प्रठ्कों को धरम 
में शाला गया है कि कन्याह्ञ मे राणा सांगा को पतनय हुई पी। 

माय धारणा यह है के युद्ध खुछे मैदातों में होते थे। पहाफालीन 
इगिहाग शो हमक्षरे में यह एस बड़ी गतती है। गह गबती द्वाबिएं हैँ 
है रि शायद दूत पुस्तकों के तेशक ऐदल रैदवान्तिक लोए दे जिले दुद का 
आश्वविक अनुषद नही था। 

मध्यक्रां में जो युद्ध हुए दे हदेय बी दीवायें और किलो के पोछे 
से छिफकर हुए। आधुनिक पृद्ध पी धोर्चाददी करके हो सहे जहे है। गेता के 
सिविर है चारों ओर यद मोर पि्ठी के दर, दमन लादि लवाकर उसकी 
दक्षा' की जाती है। ११२६, १५५६ तदा १७६६ हे पातीएत में जो सीए 
जिशोयक बुद्र हुए उसके बडी होते का कारण पह था हि हर दार प्रतिरेश 
अरे वाती सेना ने पादौपत के तगर, महत् बौर हिने भे बडी भारी गोर्षा- 
इह्दी कर ली थी। इते हीर सहाइगो में जो विश्व टुआा उत्तर प्र यहाँ 
के शियात्त हार, दुर्ग और इनके बवशेषों मे ठेशा जा उनका है। 

फ्वाहा का युद्ध कोई बपवाद रही भो। सोकरी को ओर वक्री हूए 
कऋ्दाहा में किविर लगाने भा कारथ यहू था कि वहँ एक महद्र और एड 
किस विद्यमान था। राम्यूती कै शासनणाल में ऐसे भवन और शहाद 
स्पानल्याद पर बने हुए दे । शुमार द्वारा एक हवार के तर किये गए. 
वियाश के पश्चादेँ भी ऐसे दिश्लो के अव्ेग कबाह्व, फोहपुर बीकरी, 
परापुर, दगावा, दौलपुर, ज़रा, उदालियर आरि पे देखे जा सरते है 
और ये सब एक डूररे है हुए ही शत दी दूरी एर हि है। 

फर्माहू मे एफ बहुल के होने का प्रमाण हेदे हुए कर्मत टाड ने खपदी 


र्छ८ कौन कहता है अकबर महान्‌ था *ैं 


पुस्तक में पृष्ठ १४६-५६ पर लिखा है कि "राणा साँग्रा वा नंद मध्यम था 
“बह अपने उद्यमपूर्ण साहम के लिए प्रस्चिद्ध या। मालवा के राजा 
मुजपफ़र को उसने उसी की राजधानी में जाकर पकड लिया था""*उसने 
कनुआ में एक छोटा महल बनाया ।” 

कनुआ के युद्ध में राणा सौँगा की सेना हिले की ऊँची दीवारों के पीछे 
मोर्चा लगाए हुए थी। इसी तरह वावर के साथ अन्तिम निर्णायक युद्ध के 
समय राणा सांगा फतेहपुर सीकरी की पहाड़ी पर दीवारों के पीछे और 
महल के अन्दर मोर्चा लगाए हुए था । 

अभी हमने देखा कि बावर का शिविर सीकरी ओर झील के निकट 
था। उसी पुस्तक मे २७२ पर लिखा है कि “युद्ध के समय एक छोटी पहाड़ी 
हमारे शिविर के निकट थी। मैंने हुक्म दिया कि इस पहाडी पर वाफिरों 
के सिरो का एक मौनार बनवाया जाए ।" 

पृष्ठ ४६३ पर लिघा है, "जव आदित छा और छवास सा फतेहपुर 
मीकरी पहुंचे तव वे उस समय के एक सन्त शेख सलोम से मिलने गये।" 
यह उल्लेख भी उस समय का है जब अववर पैदा नदी हुआ था। 

याह्या बित अब्दुन लतीफ ने लिखा है कि "मीर बी मृत्यु ६७१ हिजरी 

(१५३३ ई०) में सीकरी मे हुई ।' यह उल्लेख उस समय वा है जब बाबर 

को गद्दी पर बैठे मिर्फ़े सात वर्ष हुए थे और जब कपटपूर्ण परम्परागत 
विवरणों के अनुप्तार सीवरी की स्वापता करने वी वात पतोची भी नहीं गई 
थी। 

पृष्ठ ३३६ पर कहां गया है, “इसके चाद सुलतान सिवन्दर वे बेटे 
मुलतान महमूद ने, जिसे हसन खाँ मेवाती ओर राणा साँगा ने वादशाह की 
गद्दी पर विठाया था, दूसरे जमशेद को सीकरी के निकट युद्ध मे ललकारा “*” 
फ्तेहपुर सीकरी का यह उल्लेख अकबर से दो पीढ़ी पहले का है जवबि 
सामान्य घारणा यह है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी को स्थापना वी थी। 

पुप्ठ ४५४ दे उल्लेख के अनुसार, “जब ओरणाह अपनी राजधानी 
आगरा से चत्रा भौर फतेहपुर सीकरी पहुँचा तब उसने आदेश दिया कि 
सेना का प्रत्येक भांग युद्ध ने अनुशासन के अनुसार सा करे।” शेरश्ाह 
ने १५४० से १५४४ ई० तक राज्य क्या, इस तरह उसदा धासत अकबर 
के जन्म से दो बर्ष पहुले प्रारम्भ हुआ थौर अकबर के जन्म के तीत वर्ष बाद 
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समाप्त हो गया । अकवर उस समग्र अफगानिस्तान में था जौर फतेहपुर 
सीकरी भारत की घरती पर विद्यमान थी + 

पृष्ठ ४८१ पर लिखा गया है कि “आदिल खाँ अपने अमीरो को साथ 
लेकर भाई (शेरणाह के बेटे इस्लाम शाह) के पास गया । जब वह फतेहपुर 
सीकरी पहुँचा तो इस्लाम शाह सिंगारपुर गाँव मे आकर उससे मिला।” 
फतेहपुर सीकरी का यह उल्लेख उस समय का है जब अकवर का पिता 
हुमायूं भी निर्वासच के वाद भारत नही आया या । 

फतेहपुर सीकरी, के ऐसे अनेक उल्लेख हैं जो अकबर से सैकड़ों वर्ष 
गहले के हैं । 

अकवर ने आगरा को छोडकर फतेहपुर सीकरी में रहने का जो 
निश्चय किया, उसका कारण यह था कि उसे भय हो गया था कि यदि मैं 
आगरा मे रहा तो शुझे कत्ल कर दिया जायेगा । इसीलिए उसने अपनी 
राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाने का निश्चय किया। क्योंकि वहाँ 
राजपूतो के बनाए हुए प्रासाद भारत में मुसलमानों के आगमन के पहले से 
विद्यमान ये । शेख सलीम चिश्ती और उसके साथी इन भघनों मे रहते 
थे। जब अकवर ने सीकरी को राजधानी वनाने का निश्चय किया तब शेख 
सलीम चिश्ती को बहुत अनिच्छापूर्वक इन भवनो से निकल जाना पड़ा। 

अकबर के आगरा छोडने का कारण बताते हुए इतिवृत्तकार फरिश्ता 
ने लिखा है(पृष्ठ १२१)कि “अकवर को इतना गुस्सा आया कि उसने उसे 
(अर्थात्‌ बहराम खाँ को) अपनी सेवा से हटा दिया। कुछ लेखको ने लिखा 
है कि उसकी परिचारिका (माहम अग्रा) ने उसे बताया था कि उसकी 
मोहरों पर अधिकार करने का प्रयत्न किया जाने वाला है, जवकि कुछ 
दूसरे लेखको ने लिखा है कि वहराम खाँ उसे गिरफ्तार कर लेना चाहता 
था और माहम अगा ने वह बात वहराम और विधवा वेगम को आपस मे 
बातचीत करते हुए सुनी । कहते है, कि इसी कारण से अकबर ने आगरा से 
निकल जाने का तिर्णय किया ।” 

इस प्रकार फरिश्ता ने इस वात का स्पप्ट ओर सगत कारण बताया 
है कि किन कारणो से अकबर को अपना दरबार आगरा से फतेहपुर 
सीकरी ले जाना पडा । आगरा पुरानी राजधानी थी अतः चहाँ वरिष्ठ 
और शक्तिशाली अमीरो की सख्या वहुत थी और ये लोग बहराम खाँ से 


स्‌प० कौन कहता है बकबर महान्‌ था ? 


मिलते हुए थे। उतत त्मय तक अकबर कम उम्र का घा। अपने सरक्षक 
वहरॉम खाँ स्रे उमज्री अवदन हो गई थी । उसे भय था कि बहराम खाँ 
उसे समाप्त कर देगा । इसलिए वह आगरा से फतेहपुर सीकरो आ गया 
ताकि उसे निश्चय हो सके कि कौन-कौन लोग उसके वास्तविक पक्षपाती 
हैं। जैसाकि साधारण विवरणों मे कहा गया है, अकबर ते एक नयी 
फर्तेहपुर सीकरी का “निर्माण करने का जो निर्णय अचानक जिया, वह 
अकारण नही था और इसो तरह उसका सौकरी को एक्ाएंक छोड देना 
भी अकारण नही था। 
फतेहपुर सीकरी जाने के बाद १४६२ से १५८५ तक की अवध्म में 
अकबर के सभी अभिप्रान फतेहपुर सीकरी से भारम्भ हुए और वही समाप्त 
हुए । यह्दी वह समय है जिसमे कहा जाता है कि अक्वर मे फतेहपुर सीकरी 
का निर्माण क्या। 
अकबर के सगी-साथियों मे हजारो महिलाओ का हरम, हजारी पश्ुओ 
का अस्तदल और हजारो की सख्या में अमीर, सेनापति और अन्य 
अधिकारी शामित्र थे । इन सबके लिए सम्भव नहीं था कि वे सूचना 
मिलते ही तुरन्त एक ऐसी राजघानी मे चले जाये जिसवी अभी नीव भी 
नही खोदी गई थी $ 
श्री शेत्रट में अपनी पुस्तक कस्त्रिज हिस्द्री ऑफ इण्डिया, पृष्ठ १०२ 
पर लिखा है कि “अकवर को सबसे पहली हिंदू पत्ती, अवर के भारमल 
की कन्या, गर्भवती थी कोर उसे प्रसव के लिए सीकरी भेजा गया । ३० 
अगस्त, १५६६ को उसने एक पुत्र को जन्म दिया। नवम्बर, १५६६ मे एक 
लडकी खानम सुलतान पँदा हुई और जुलाई, १५७० में सलीमा बेगम ने 
शाहजादा सुराद को जन्म दिया। एक तीसरे लडके दातियाल का जन्म 
१० सितम्वर, १५७२ को हुआ**'।” इसी प्रकार अकबर शीर्षक पुस्तक मे 
पृष्ठ ११६ पर उन्होंने लिखा है कि “२३ सितम्बर, १५७० वो अकबर 
पुन अजमेर गया और रास्ते मे सीकरी में वह १२ दित तक ठहरां। 
इससे स्पप्ट है कि अकबर १५७० से पहले सीकरी में रह चुवा था। 
परम्परागत विवरणो के अनुसार १५६६ तक अकवर ने फतेहपुर सीकरी 
का निर्माण करने की कल्पना भी नहीं की ची। जवनक वहाँ वोई शाही 
भहत न हो सब तक क्यों अक्वर और उसको पत्तियाँ वहाँ जा सक्‍ती थी ? 


अवन-निर्माण रघ१े 


४ अकवर के चापलूस दरबारी इतिवृत्तकारों ने अकबर को फतेहपुर 
मीकरी के निर्माण का श्रेय देने के लिए इस वात का भी उल्लेख किया है कि 
उसने अपनी पत्नियों को प्रसव के लिए सलीम चिश्ती के पास फतेहपुर 
सीकरी भेजा था ! इस झूठे उल्लेख का खण्डन थोडे-से तर्क-बिर्तक से किया 
जा सकता है । पहला तके यह है कि अकवर की पत्नियाँ पर्दे मे रहती थी 
और उन्हे प्रसव के लिए एक पुरुष (फकीर सलीम चिश्ती) के पास नहीं 
भेजा जा सकता था । दूसरे, अपने को फकीर कहने वाला कोई भी व्यवित 
दूसरो की पत्नियों का प्रसव कराने का दायित्व नहीं लेगा । तीततरे, यह 
बात निश्चित है कि शेख सलीम चिश्ती ने कोई प्रसव चिकित्सालम नही 
खोल रखा था । पह स्त्रीरोगो का विशेषज्ञ भी नही बताया गया है। चौथे, 
यदि बह किसी दूटी-फूडी झोपडी मे रहता होता तो अकबर की पत्नियों 
को प्रसव के लिए वहाँ न भेजा जाता। पाँचवें, हम पहले ही मनसर्रेट 
और बदायूंनी के उद्धरण देकर स्पप्ट कर चुके है कि सलीम चिश्ती का 
चरित्र बहुत भ्रष्ट था। अकबर स्वय बहुत चालाक, धूर्त भर अनेतिक 
आचरण का व्यक्ति था, इसलिए वह अपनी पत्वियो को प्रसव के लिए एक 
ऐसे व्यक्ति के पास भेजने का साहस नही कर सकता था जिसका नैतिक 
चरित्न सदिग्ध था। 

श्री शेलट ने लिखा है कि बीकानेर के राय कल्याणमल के एक 
सम्बन्धी से तथा रावल हररग्य सिंह की पुत्री से विवाह करने के बाद 
“अकबर पुन सीकरी गया ।”” यदि फतेहपुर सीकरी मे सुखद राजप्रासाद 
और भव्य भवन न होते तो अकवर अपनी हर पत्नी के साथ सुहागरात 
मनाने के लिए बार-बार फतेहपुर सीकरी न जाता। 

४४ जुलाई, १५७२ को अकवर फर्तेहपुर स्लीकरी से चला। (पहले 
अजमैर गया और बाद में गुजरात पर हमला किया।)” (अकबर, पृष्ठ 
१२६) ! इसका तात्पर्य यह हैं कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी मे अपनी 
राजधानी १५७२ ई० से पहले ही बना ली थी और उसके वाद १५८४ तक 
अपना सारा शाही कार्यं-कलाप फतेहपुर सीकरी से करता रहा ! १५७२ से 
१५८५ तक की अवधि मे या उससे पहले भी उसकी सेनाएँ फतेहपुर सीकरी 
से निकलती थी और वही वापस आती यी। यदि राजधानी बन रही थी ती 
ऐसा कैसे हुआ कि ठीक उसी अवधि मे अकबर वहाँ रहता भी था ? एक 


श८२ कोन कह॒ठा है अकबर महान्‌ था ? 


और बेतुकी वात यह है कि १५८४ में अकबर ने फतेहतुर सीकरी हमेशा 
के लिए छोड़ दी। उसके बाद वह वहाँ केवल एक यार वहुत थोडे समय वे 
निए सन्‌ १६०१ में गया था। अकबर जैसा समझदार, चालाक ओर भाराम 
पप्तत्द व्यक्ति फतेहपुर सीकरी में जहाँ नयी राजधानी वे लिए नींें खुदीः 
हो, खूले मैदान मे जाकर नही रहेगा और वह इनना मूर्ख भी नही था कि 
गिस नयी राजधानी को उसने वनाया हो उसे वहू वताकर पूरा करने के 
ब भे ही हमेशा के लिए छोड़ दे । 

इसी पृष्ठ पर श्री शेलट ने लिखा है कि “३ जून, १४७३ को भ्रक्वर 
एक बड़े विजय-अभियात के वाद फ्रतेहपुर के दरवाज़े पर पहुँचा। शेख 
सलीम चिश्ती और दूसरे लोगो ने उसका स्वागत किया | 

यदि ३ जून, १५७३ को फतेहपुर में दरवाजे विद्यम्रन थे तो अवश्य 
ही वहाँ भवन भी होगे जिनके वे दरवाजे थे। दरवाजे हवा में खड़े नही 
पिये जाते। इस प्रकार भदि दसवात्षे और महल जून, १५७३ से पहले 
मोजूद थे तो इस झूठ के पाँव उखड जाते है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी 
का निर्माण १५७० और १५८४५ के वीच किया । 

'अकवर'! के पृष्ठ १३८-४० पर लिखा हुआ है कि "२३ अगस्त, 
१५७३ को वह (अकबर) तैयार ३००० सैनिको के साथ फतेहपुर सीकरी 
से चला ।” 

जूब, १५७३ में फतेहपुर सीकरी में पहुंचकर दो महीने बाद ही वह 
एक बड़ी सेना के साथ वहाँ से तभी प्ार्च कर सकता था जब वहाँ हजारों 
सेनिको, सेकडो सेनापतियो, अग-रक्षको, हरम की हजारो महिलाओों और 
हजारो पशुभओ--हाथी, घोडे भौर ऊंटो के लिए रहने का स्थान बता हो । 

शेलट ने निज़ामुद्दीन के तवकात-ए-अकबरी (इलियट तथा डाउसन) 
मे से उद्धरण देते हुए लिखा है कि मुहम्मद हुसैन और अह्तियार के सिर 
आगरा और फतेहपुर के दरवाज़ो पर लटकाए जाने के लिए भेजे गये। 
तैमूर की परम्परा पर चलते हुए झुद्ध-अभियान के कत्ल किये गये विद्वोहियो 
के सिद्ों की भीनार चिनवा दो गई थी। 

१४७३ में आगरा ओर फ्तेहपुर में दरवाजे होने वे उल्लेख से स्पष्ट 
है कि फतेहपुर सीकरी के दरवाजे उतने ही पुरादे थे जितने आगरा के थे ॥| 


भवन-निर्माण क्ुष्डे 


यदि वे नये वनाये गये होते या वन रहे होते तो आगरा के दरवाज्ो के 
साथ उनका उल्लेख न किया जाता | 

“अकबर धुस्तक मे पृष्ठ १६० पर लिखा है कि “वदायूँतरी हल्दीघाटी 
में राणा प्रताप पर विजय का समाचार लेकर फतेहपुर सीकरी रवाना 
हुआ और वह २५ जून, १५४६७ को वहां पहुँचा । यहाँ निर्माण-कार्य 
चालू होने का कोई उल्लेख नही है। यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण हो 
रहा होता तो सेता और घुडसवार-सेना की वडी-बडी टुकडियाँ वहाँ से जा 
और आ न सकती । 

अपनी पुस्तक में डॉ० श्रीवास्तव ने झूठी अप्रामाणिक वातों को भाधार 
बनाते हुए लिखा है कि फतेहपुर सीकरी की नीद नवम्बर, १५७१ में रखी 
गई थी । 

साथ ही उन्होंने लिखा है कि “निर्माण-कार्य का सक्षिप्त विवरण 
पादरी ऐंथनी मनसरेंठ ने दिया है कि वे उस ममय वहाँ उपस्थित थे। 
पत्थर के टुकडो को तराश कर ठोक किया जाता था और यथास्थान लगा 
दिया जाता था ) नगरी का निर्माण इतनी तेज़ी से हुआ, मानो सब जादू 
से हो गया हो ।/ 

भनसरंट ने जो कुछ कहा है यह उसके विवरण को गलत समझने का 
एक उदाहरण है । उमने कही भी नही कहा कि वह वहाँ उपस्थित था। 

डॉ० श्रीवास्तव के विवेचन पर निर्भर रहने की बजाय हम मनेमरेंट 
के लेख का स्वय सिहावलोकन करेंगे । 

अकबर पूर्तंगालियों और उनके धर्म की प्रशसा करके उन्हे झाँसा देता 
चाहता था, इसलिए वह गोआ मे पुतंगाली शासको पर दवाब डालता 
रहता था कि वे अपने प्रतिनिधियों को फतेहपुर सीकरी मे उसके दरवार 
मे भेजें । 

सनसरेंट की कमेट्री के सम्पादक ने प्राककथन मे लिखा है कि तदनुसार 
#पहला ईसाई मिशन गोआ से १७ नवम्बर, १५७६ को रवाना हुआ । 
उसी वर्ष १३ दिसम्वर को वे दमण से सूरत रवाना हुए और २८ फरवरी, 
१५८० को फ़ादेर एक्वाविवा और एनरिक फतेहपुर सौफरी पहुँचे । 
मनसरंद नरवर में बीमार हो गया था, इसलिए वह एुक सप्ताह वाद 
४ मार्च को मुगल राजधानो में पहुँचा । दस्वार मे उनका भव्य-स्वागत 


सर्प कौन कहता है अकवर महान्‌ था? 


हुआ | अबुल फतल और हाकिम अली गिलानी को उनके स्वागतन्यत्ार 
पर लगाया गया ॥ यहां ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि जब ईसाई पादरी 
पहुंचे तद फतेहपुर सोकरों में निर्माण-कार्ये हो रहा था। यदि निर्माण हो 
रहा होता तो उन्हे पत्थर, मिट्टी और चूने के ढेरों के बीच तम्बुओं में 
रहना पडता और हजारो मजदूर उनके आस-प्रास वाम्र करते होते । कोई 
भी बादशाह रेसे बातावरण में न तो खुद रहता है और न राजदूतो को 
आममन्तित करता हे । यह उल्लेख कि उन्हे पुरी सुख-सुविधा उपलब्ध 
कराई, इस बात का सक्षेत करता है कि उनके आने से पहले फतेहपुर में 
आलीशान इमारतें और महत मोजूद ये ॥ 
फादर मनमरेंट प्रतिदित रात को सोते से पहले डायरी लिखता था 
और उमकी यही डायरी “कमेटेरियस (कमेट्री)” नाम से प्रकाशित हुई 
है। इस पुस्तक में पृष्ठ २००-२०१ पर लिखा है कि--"जलालुद्दीन 
(अक्वर ) ने राज्य वे विभित्त भागों भे जो भवत बनवाये'”' “उतरीं 
निर्माण असाधारण गति मे हुआ है। उदाहरण के लिए उसते खम्भो का 
एक बड़ा परिस्तम्भ, जो २०० फूट बर्गे में फैला या, तीन महीने में तैयार 
घराया था और ३०० फूट घेरे के कुछ स्तानागार, जिनमे कपडे बदलने के 
कमरे, निजी कमरे और कई जतमार्ग थे, छ महोने में तैयार करा दिये 
गये । यहाँ वह स्वय स्तात करता है। पत्यर तराशने बालो भोर लंवडटो को 
काटकर टीव आकार देने बाले कारीगरों के औजारों के झोर से बचने के 
लिए उसने ऐसी व्यवस्था की थी कि भवन का प्रत्येक भाग नवदो वे अनु- 
सार सही नाप में किसी और स्थान पर बताया जाता था और तव उसमे 
लाकर यथास्थान स्थापित कर दिया जाता था ६ इन प्रादरियों ने इस सब 
बात पर ध्यात दिया और उन्हें यरशलम में मन्दिर वे निर्माण करी बात 
याद हो आई जहाँ कारीयरों के औज्ञारों को आवाज सुनाई नहीं पड़तों 
थी। उन्होंने सोचा कि जादू के सित्रा और कसी ढंग से ऐसा नहीं हो 
सकता ।! 
फ्नेहपुर सीकरी की स्थाएता के सम्बन्ध मे दसेट्री मे केवल इतता ही 
बहा गया है। ध्यानपूर्वक देसनें से इस अनुच्छेद में घहुत-सी बातें स्पष्ट हो 
जाती हैं, यद्यपि सामान्यत यह प्रामक है। 
ध्यात देते योग्य पहली बात यह है कि मतसरेंट श्रतिदित डायरी 


अवन-निर्माण र्पथ 


लिखता था, परन्तु उसने कही भी निर्माण-कार्य होने का उल्लेख नही किया 
है। उसते अकबर के राज्य मे ऐसे भवनों का उल्लेख किया है, जिनके वारे 
में मुल्लिम दरवारियो और चापलूसो ने उसे वताया था कि ये सव अकबर 
से दताये हैं ॥ 

कल्पना कीजिये कि मानसरेंट १५८० ई० के आरम्भ में फतेहपुर 
सौक्षरी पहुँचा । लाल पत्थर के बढिया ढंग से बने प्रासादों गौर उनकी 
आभ्यन्तर सज्जा और विशाल द्वारो को देखकर वह प्रसन्‍त और चकित 
हो जाता है और दरवारियो से पूछता है कि ये सब किसने बनाये ? मुसल- 
मानी दरवार की उदूं और फारसी की परम्परा के अनुसार हर चीज़ का 
श्रेय, जिसमे अपना स्वय का अस्तित्व भी सन्तिहित है, बादशाह को दिया 
जाता है। यदि वादशाह किसी दरवारी के घर जाये और पूछे कि ये बच्चे 
किसके हैं, तो दरबारी व्यक्ति ठेठ मुसलमानी परम्परा के अनुसार बिना 
झर्म और हिचक के कह देगा “हुजूर, भाप ही के है ।” वह अपने आश्रय- 
दाता या बादशाह के सामने कभी भी उन्हे अपनी सनन्‍्तान नही मानेगा । 
जो व्यक्ति चावलूसी मे इतना गिर सकता है कि अपनी सन्तान को अपना 
नही कहता, स्वाभाविक है कि वह अपहृत हिन्दू भववी को भी बादशाह 
द्वारा निमित बतायेगा। 

अकबर १४ वर्ष को आयु में १५५६ ई० में गद्दी पर वैठा था बोर 
भअनसरेंट जब २४ वर्ष बाद फतेहपुर सीकरी पहुँचा और उसे बताया गया 
कि नगरी का निर्माण हाल ही मे हुआ है तो उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ 
कि वहां मलबे, मचान या कारीगरो का कोई नाम-निशान तक नहीं था। 
इस बात के स्पप्टीकरण मे उसे एक और झाँसा दिया गया कि अकवर धूल 
ओऔर शोर को पसन्द नही करता था, इसलिए अपेक्षित आाकार-प्रकार के 
पत्थर दूर खदानों में ही तराश्े जाते थे और उन्हें ठीक स्थान पर लाकर 
मात्न एक-दूसरे के ऊपर जोड; दिया जाता या । 

तब भी उसे आइचये था कि यह सब सान भी लिया जाये तो पत्थर 
को इतनी ऊँचाई पर ले जाने के लिए पुली ओर मचान आदि कहां गये । 
अन्ततः मनसर्रेंट इस निष्कर्प पर पहुँचा कि यह सब जादू की तरह से हुआ 
होगा जैसा यहशलम के मुझ्य मन्दिर के निर्माण के बारे मे भी विश्वास 
किया जाता है। $ 


र८६ कौन कहता है जकूदर महान्‌ पा ? 


इससे यह स्पप्ट है कि अकबर के दरवार के चापलूस मुस्निम दर- 
दारियो ने मनसरंद दो पूर्षत. घ्रम मे डाद दिया पा । 

बदि अदबर को फतेहपुर सीवरी का सत्यापक एवं निर्माता मात भो 
लिया जाये तो कई और असगतियां सामने जा जातो हैं। 

इम स्थान वा चुवाव और सवक्षण करने बाला कोन था ? इसमें 
पितना समय लगा ? नगदी का रेखा-चित्न किसने बताया? भवतों के 
रेखाबन किसने किये ? भवनो को बनकर दतैयार होने मे क्तिना समय 
जगा २ अमीर लोगो के रहने के हड्ारों मकान बिसने और कद बनाये * 
जो अकबर अपने ही सरक्षक बहराम खाँ और बसख्य राजपूत नरेनौ, 
विद्रोही दरवारियो, मुस्लिम झाप्तकों बादिसे सुठभेई करता रहता था, 
क्या उसके पासप्त॑ इतना घने ओर समय या कि वह इतना सब निर्माण-कार्य 
करवा सके ? ओर इस सबके बाद भी फतेहपुर सोकरो पूरों तरह हिंदू 
ढंग की नगरी क्‍ँसे रह गई ? ऐसे प्रश्दों का उत्तर नहीं मित्र पाता । 

फनेहपुर सीकरी का निर्माण अववर ने कराया, इस ढकोस ने वे खोसले- 
पन को स्पप्ट'करने के लिए इनने अधिक प्रमाण उपलब्ध हैं कि उतका 
विस्तृत उल्लेख करने के लिए अलग पुस्तक लिखने को आवश्यकता होगी। 

यहाँ हम इस झूठ का भण्डाफोड करने के लिए बृछ प्रमुख दातें स्लेर 
से बहेँगें--- 

१. नगरो तथा उतने भव्य भदतों दा रेखाइनत करने वालों के नाम 
या काम करने वालो के नाम या उनते निरीक्षण कर्ताओं का कोई अभि- 
लेख कही नहीं मिलता । 

२- यदि फनेहपुर सीकरी का निर्माण जक्बर ने कराया होता दो इस 
नाम का उल्लेख जकवर से पहले के इतिहासो में कैसे मिलता ? 

हक, अकवर के दरवारी वदायूँनी ने स्पप्ट किया है कि अकवर के 
दादा वावर से निर्णायक युद्ध होते से पहले रापा साँगा फतेहपुर पहुँच 
गया था। 

४. पहाड़ी और उम्पर व॒त्ल विये गये हिन्दुओ के सियों को मौनार 
बनाये जाने के जी उल्लेख मिलते हैं उनमे रपप्ट है कि टिखुनो ने अन्विम 
साँस तब वहाँ युद्ध क्या 

५. बुलन्द दरवाजे दे अन्दर के आंगत मे जो सेक्षदों बच्चे हैं वे उद 
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मुसलमानों की हैं जो ककवर से दो पीढी पहले महल के अन्दर अन्तिम युद्ध 
में मारे गये थे। 

६. फ्रतेहपुर सोकरी मे एक दरवाजा है जिसपर दोनो ओर पत्थर 
के दो हाथी बने हुए हैं और उनकी सूंड दरवाजे की मेहराब के रूप में थनी 
हुई हैं। यह पूर्णतः हिन्दू शिल्फकला पर आधारित है। लक्ष्मी के चित्रो मे 
शेसा ही रूप देखने को मिलता है। इसके अतिरिवत दरंवाज़ो पर और 
महलो के अन्दर हाथी की मूर्तियाँ सामान्य हिन्दू पद्धति की है। हाथियों की 
ऐसी मूर्तियाँ वालियर के किले मे ग्वालियर दरवाज़े पर, उदयपुर में 
महाराजा के प्रासाद के अन्दर ओर कोटा मे नगर प्रासाद के तोरण द्वार 
पर देखी जा सकती हैं। दिल्‍नी के लाल किले मे भी हाथी की मूर्तियाँ शाही 
दरवाज़े के दोतो भोर बनी थी। इसी तरह इस वात का प्रमाण यह भी है 
कि क्षागरे के लाल किले में भी शाही दरवाजे के दोनों ओर हाथी की 
भूर्तियाँ बनी थी। मुस्लिम माक्मणका रियो ने इन्हे हटा दिया। हम अपनी 
पुस्तक "भारतीय इतिहास की भयकार भूजें' मे सिद्ध कर चुके हैं कि दिल्‍ली 
ओर आगरा के लाल किलो के निर्माण का मूल समय मुसलमावों से पहले 
हिन्दू काल का है। 

७ हाथी दरवाजे के बाहर एक विशाल दीप-स्तम्भ है जिम्यपर 
दीपक रखने के लिए ब्रेकेट बने हैं । ऐसे दीप-स्तम्भ आज भी देवी-देवनाओं' 
के मन्दिरों के बाहर भारत भर में देखे जा सकते हैं। फतेहपुर सौकरी के 
इस दीप-स्तम्भ के सम्बन्ध मे यह कहकर भुलावा देने का प्रयल किया 
जाता है कि किसी प्रिय हिरन या हाथी की स्मृति मे इसका निर्माण अकवर 
ने कएया था। कभी-कभी सोचना पड़ता है कि वब्या ऐसे हाथी या हिरन 
ने मरते समय अकबर के कान मे ऐसी अन्तिम इच्छा व्यक्त वी ि 
उसकी यादगार भे हिन्दू शैली का दीप: 00000 48 

जया पा -स्पम्स बनाया जाये । और यदि इस 

बात पर विचार किया जाये कि अकबर के पास हजारो पएशओ का 
था, गज अमर द्वाए तथाकथित निधित सकड़बण्षे, रीछ, मडिये बी 
शेर, कुत्ते, गधे, हाथी, ऊँट और सूबसे के ऐसे हो स्मतति-सव+छ 5 चीति, 
चाहिए । फिर, हमे ध्याव रखना के पतिस्तम्प बने होने 
५ ना चाहिए कि मुसलमान मुत्ति पंजक होते है, 


मूत्ति बनाने बाले नही, और 
अधिक थर्मान्ड शा | कवर किसी भी दूसरे मुस्लिम शासक से 


श्८८ कौन कहता है अकबर महातू था ? 


८ फतेहपुर सोकरी में लाल पत्थर से बने आवासी वक्षों कै अन्दर 
हिल्ुओ की पौराणिक आहृतियाँ--स्वास्तिक, मोर और ताडवुक्ष--बनाई 
गई हैं। मुसलमानों ने तो इंत सब आकृत्तियो को विक्वत क्या है। 

&. फतेहपुर सीकरो में अभी भी ऐसे ताल विद्यमान हैं जिनका पुराना 
हिन्दू सस्हृत नाम चला आ रहा है, उदाहरण के लिए अनूप ताल और 
वर्ष्रताल । कपूर हिन्दुओ में पूजा के लिए एक पवित्न चीज़ है। 

१०. यादि फतेहपुर सोकरों का निर्माण अकबर ने कराया होता त्तो 
वह बुलन्द दरवाजे के अन्दर के क्षेत्र मे मुसलमानों की कब्रें न दतने देता । 
ये कब्ें वहाँ इसलिए बनी हैं कि यह अकवर से दो पीड़ी पहले याबर और 
राणा साँगा के वीच अन्तिम युद्ध में इसी भवत समूह में लड़ते हुए मारे गए 
मुगलमानो की है। 

११ यदि फतेहपुर सीकरी का निर्माण-कार्य १५७५ से १५८५ तक 
की अवधि में हुआ सो ठोक इसी अवधि में अकबर वहां कँसे रहा ? 

१२. यदि फतेहपुर सीकरी १५८४ मे बनकर तंयार हुई तो ठीक उसी 
वर्ष में अकबर ने उसे कंसे छोड दिया ? बया वह मूर्ख था कि जवेतत 
नगर का निर्माण होता रहा तबतक वहां रहा जोर जंसे ही निर्माण पूरा 
हुआ, वैसे ही वह वहां से चला आया ?ै 

१३ अकबर वो फतेहपुर सोकरो को अन्तिम रूप से छोड़ देते का 
निर्णय इसलिए करना पडा कि जिस बड़े जलाशय से नयर के लिए पानौ 
भाता था, वह अक्तूबर, १५८३ में फट गया ओर सूछ गया । अकबर से दो 
पोद्दी पहले वावर के सस्मरणो में इसी जलाशय का उल्लेख क्या गया है। 
यदि यह जलाशय अकवर के आदेझ्न से बनाया गया होता तो उसमे दरार 
पडने की नौबत न आती और यदि दरार पड जातों तो अकबर उसने 
मिर्माण के लिए उत्तरदायी सभो लोगो को हत्या करवा देता | वास्तव में, 
जलाशय में दरार पड़ने का समुचित कारण यह था वि अधिकार करते 
वाले मुसतमानों को यह जानकारी नही थी कि इस जलाशय का अतुरक्षण 
बमे क्या जाएं। बावर के आक्रमण नेः समय और वाद वी सुठभेडो में 
इस ज़लाशय को क्षति हुई और उचित अनुरक्षण म होने के कारण वह 

फ्ट गया। तथापि यह १५२६ से १४5३ तक सुस्तिम आज्रमणवारियों 
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की सेवा करता रहा, यह हिन्दुओ की यान्त्रिक क्षमता के लिए श्रेय की 
बात है। 

१४. अकवर के बारे में यह मनगढन्त विवरण कि उसने एक मस्जिद 
बनवाई और पूजा-घर बनवाया और अन्य भव्य भवन वनवाए, विसगति- 
पुर्ण जौर परस्पर विरोधी है। 

१४. फ्रास्मिस जेंवियर जैसे पर्यटको ने लिखा है कि अकबर के जीवन- 
काल में भी फतेहपुर सीकरी जीणं-शीण्ण दशा भे थी । यह बहुत महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है, क्योकि इससे सिद्ध होता है कि अकबर उस फतेहपुर सीकरी में 
रहता था जिसपर उसके दादा बावर ने आक्रमण करके अधिकार किया 
था। 

१६ श्री जे० एम० शेल८ की पुस्तक “अकबर मे पृष्ठ 5२ पर एक 
रगचित्न का वित्त छपा है जिसके परिचय मे लिखा है कि इसमे हुमायूं को 
अपने दरवारियों के साथ फतेहपुर में बैठे हुए दिखाया गया है। हुमायूँ 
अकबर का पिता था, इसलिए इस रग्र-चित्न से, जो अकबर के जन्म से पहले 
का है, स्पष्टत सिद्ध हो जाता है कि फतेहपुर सोकरी का भवन-समूह, 
अकबर के जन्म से पूर्व विधमान था । 

१७. विभिन्‍न विवरणों के अनुसार फतैहपुर सीकरी का निर्माण-कार्य॑ 
१५६४ और १५७१ ई० के वीच किसी समय प्रारम्भ हुआ था। यदि 
फतेहपुर सीकरी का निर्माण वास्तव मे अकबर ने कराया होता तो यह 
विसगति न होती । कम-से-कम तीन इतिवृत्तलेखक बदायूंनो, अबुल फजल 
और निजामुद्दीन, अकबर के समकालीन और दरवारी थे । यदि यह जाल- 
साज़ी और धोखा न होता तो उनके विवरण अलग-अलग नही होते चाहिए 
थे। उदाहरण के लिए विसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ७५ पर लिखा 
है कि “अबुल' फञल के जिस अनुच्देद का उद्धरण दिया गया है, उत्तका अर्थ 
यह हो सकता है कि अकवर ने फतेहपुर सीकरी मे अपना विस्तृत निर्माण- 
कार्य १५७१ से आरम्भ किया या, परन्तु यह सच नही है, वहाँ भवनों का 
विर्माण १४६६ मे प्ररसम्भ हो झय था ३7 

ऊपर की टिप्पणी से स्पष्ट है कि फतेहपुर सीकरी के बारे मे अबुल 
फत्रल ने अस्पष्ट भाषा का श्रयोय किया है ओर स्मिय जैसे इतिहासकारो 


स्र६० कौन कहता है अकबर महात्‌ था ? 


को उसका अर्थे लगाने मे वड़ी कठिनाई हुई है। इसलिए उन्हीते विभिन्‍न 
प्रकार के अनुमान लगाए जो एक-दूसरे से बहुत भिन्न हैं । 

१८. शेख सलीम चिश्ती के भाई का नाम इब्राहिम फतेहपुरी या। यह 
नाम उसे तभी मिल सकता है जब उसका परिवार पीढियो से फतेहपुर 
सोकरी में रहा हो। 

१६. स्मिथ ने कहा है कि “अगस्त, १५७१ में अकबर फतेहपुर 
सीकरी आया और वह शेख के डेरे पर ठहरा ।” इसका एक गहरा अर्थ 
है। जब बावर फतेहपुर सीकरी को ध्वस्त करके चला गया तो देख सलीम 
जिश्ती और दूसरे मुस्लिम फवीरो मे लाल पत्थरों के भवनों पर अधिकार 
कर लिया । हुमायूँ ने किसी भी समय फतेहपुर सोकरी के साथ कोई स्थायी 
सम्बन्ध नही रखा | बावर के दो पीढ़ी बाद जब अकवर ने सुरक्षा की दृष्टि 
से फतेहपुर सीकरी मे जाकर बसने का निश्चय किया तो यह इमलिए 
सम्भव हो सका कि फतेहपुर सीकरी मे भव्य प्रास्ताद और बड़ी रक्षास्मक 
प्राघ्नीर पहले ही विद्यमान थी । शेख सलीम चिश्ती वहाँ वस गया था और 
वह हिन्दुओं को पुनः उस भवत पर अधिकार क रने से रोहे हुए था, इसी- 
लिए कहा गया है कि अकबर आकर चिश्ची के भवन मे ठहरा । परन्तु पह्‌ 
स्मरणीय है कि इससे पहले भी अकवर की पल्लियाँ प्रसव के लिए फतेहपुर 
सीकरी के महलो मे आ चुकी थी । 

२०- फतेहपुर सोकरी के भवन-समूह में पचमहल के सामने पत्थर लगे 
आँगन में ज्योतिषी का स्थान वना हुआ है। इसकी सीट के ऊपर सजावटी 
पत्थर की जो वन्दनवार दती है, उसपर हिन्दुओ की पौराणिक आहतियाँ 
बनी हैं। हिन्दुओं के राजघदानों मे राज ज्योतिषी को प्रमुख स्थान प्राप्त 
होता था। 

२१. ज्योत्तिषी की सीट के सामने आँगन के दूसरे छोर पर पत्थर का 
एव कुण्ड बना है जिसे “घटी-यात्न' या धंडी बहते हैं। महू वह उपकरण है 
जिसके माध्यम से हिन्दू लोग पूजा या समारोह के लिए शुभ मुहूर्त निकालते 
है 

२२ फतेहपुर सौकरी में एक नकद रखाना है जो सभी हिन्दू प्रामादों 
और मन्दिरो वा एक आवश्यक अग होता था। सुसलमात लोगों को तो 
समीतसे चिद्र थी । 
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२३. फतेहपुर सीकरी में अश्वश्ाला, गजशाला और धष्ट्शाला(घोड़े, 
हाथी और ऊेंदो के अस्तवत्त ) बने हैं। किसी भी मुस्लिम महल मे यह श्न 
'नहीं था। ये सब्र हिन्दू प्रासादों के आवश्यक अंग होते थे । 

२४ पच-महल के सामने के आँगन से फर्ण पर चौपड वही हुई है जो' 
मध्यकाल से हिन्दुओं का बहुत लोकप्रिय खेल था। घुधघ्लिम कभी भी इस 
खेल को नही खेलते थे ओर अब भो नही सेलते। 

२५. चौपड का रेखांकन फतेहपुर सीकरी के विन्यास को भी सूचित 
ऋतरता है। हिन्दू वास्तुकारों परे मह एक प्रथा थी कि किसी भी भवन को 
बनाते समय वे उसका आधारभूत रेखाकन भवन के किसी भाग भे बना 
लेते थे / ताजमहल कै आँगन में गुम्बद के त्रिशूल-कलेश का पूरा समता 
नीचे फर्श पर बता दिया गया है जो उसके मिर्माण में सहायक हुआ होगा । 
फतेहपुर सीकरी नयरी के विन्मास का रेखाकत चौपड के उस फर्श पर इसी 
सह्श्य से बना दिया गया है। 

फतेहपुर सीकरी के मूलत हिन्दू नगरी होते तथा राणा सांपा के हाथो 
पतन होने से पहले उम्तके हिन्दू राजधानी होने का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
भगवान्‌ राम और राम-भवत हनुमान की आकृतियों मे है जो वहाँ मिततो 
है 

पुरात्त्त्व सर्वेक्षण विभाग के एक प्रकाशन (जो आरब्धोलानिकत 
र्मिस, भानूमेट्स एण्ड स्यूज्ियम्स नाम से १६६४ में प्रकाशित हुई थी) 
भाग २, पृष्ठ ३९० प्रकष्टा गया है कि “मरियम के महल में, जिसे सुनहरा 
मकान भी कहे हैं, एक रूप्दः कथ्ष है और उप्के साथ तीन छोटे कक्ष बचे 
हुए हैं जिन के तीवो ओर बराभदे बने हैं । बरामदे के एक स्तम्भ पर भगवान्‌ 
राम और हनुमान की आकृतियाँ बनी है और भित्ति-चित्र बने हुए है ।” 

अन्वृत , फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर के द्वास कराए जाने को 
कपोल-कल्पना का भण्डाफोड हर भ्रकार से किया जा सकता है। विस्तृत 
चर्चा के लिए अकेले फतेहपुर सीकरीं पर अलग्र से एक पुस्तक की 
आवश्यकता होगी । इसलिए इसे इस यही छोडते है और दूघरी विभिन्‍न 


नगरियों ओर सबनो का सिर्माण अकबर द्वारा कराए जाने के दावी का 
निरीक्षण फरते हैं । 


रध्र कोन कहता है अकबर महात्‌ था ?' 


झगगरे का लाल किला 


कीन की पुस्तक “हैंडबुक फार विडिटर्स द आगरा एण्ड इंटर नेवर- 


< हैंड" में आगरे के लालक्तें का दो हजार वर्ष का इतिहास दिया भयां है 

और इसके दाद अकवर के समय मे प्रचलित एक किवदन्ती का उल्लेख 
किया गया है कि १४६५ मे अकवर ने बिना किसी वारण इस किलेवों 
गिराकर उसकी जगह सया किला बनवाया। १५६६ में अप्मम खां को, 
जिसने एतमाद खाँ का चत्ल किया था, संजा देने के लिए उसे रिलेके 
अन्दर शाही निवास की दूसरी मजिल से नीचे फेक दिया गया था। फीन ने 
बडा सग्त सन्देह व्यकत किया है कि यदि क्‍्लि को १५६४ में गिरा दिया 
गया था तो किर ऐसा कंसे हुआ कि अकबर वहाँ १५६६ में रहने लगा 
और एक व्यक्ति को उठाकर वहाँ दूसरों मंजिल से नीचे फेंक दिया गया । 
बीन का कहना है कि इतने वड़े लात बिले की नीव पूरी करने मे भी तीन 
साल का समय लग जाना चाहिए। ऐमी परिस्थितियों में एक हौ वर्ष की 
अवधि मे अकबर का लाल किले से निकल जाता, लाल झिले को गिराया 
जाना, उसके भलबे को हटायों जाना, पुंशनी मीव को हटाना और नयी 
योजना के अनुसार नयी नोबें भरता, उसके लिए आवश्यक लाल पतंपए 
आदि मंगवाकर चिनाईं कराना, फिर सारे ढाँचे वा प्लस्तर और उसके 
अन्दर और बाहर की सजावट करवा देना ऐसा लगता है जैसे सब स्वप्त 
में हो गया हो। दुर्भाग्य से भारत के इतिहास को ऐसी मतंगडन्त कथाओं 
से भर दिया मया है और फ़िसो को उसपर सन्देहं नही हुआ । 


झजमेर 


अजमेर अक्वर से शताब्दियो पहले हिन्दू राजाओं की प्राचीन राज- 
घावी था । यह नाम ससहृत के शब्द अजय मेरु का अपअभ्रश रूप है। अजमेर 
का यह नाम तारागड बिले के कारण पडा जो एक पहाड़ी के ऊपर बवा 
हुआ है। अजमरजम्र इस पहाड़ी क्षी-तलहदी से वसा हुआ है। नयर मे 
एक प्राचीन प्रासाद है छिसमे इस समय सरकारी कार्यालय हैं। इस महल, 
द्लि ओर मोहनुद्दीन चिश्ती के कि: 
बनवाने के।श्ेंय अक्वर वो : दिया जाते है। परन्तु अकवर राजपूत नरेंशों 
के विछ॒द्ध अपने अभियान का मचालन फरसे के उद्देश्य से ह ६ वर्ष वी आयु 


भवन-निर्माण १६३ 


से ही अजमेर जाता रहता था ) यदि वहाँ पहले से कोई महल मौजूद न 
होता तो वह वहाँ जाकर रह नहीं सकता था। झुठशभानों के आगमन से 
पहले भी अजमेर दीघेकाल तक शक्तिशाली हिन्दू नरेशो की राजधानी 
रहा था। वहाँ जो महल, भकबरे, किला, दरवाजे और दूसरे भग्नावशैप है 
वे प्राचीन हिन्दू निर्माण-कृतियाँ है जिनपर मुसलमानों ने अधिकार कर 
लिया था । अजमेर नगर मे आकर अकवर उस महल मरे रहता था जिसमे 
पहले विग्रहराज विशालदेव और पृथ्वीराज जैसे हिन्दू राजा रह चुके थे। 
यही कारण है, कि मुस्लिम विवरणों मे यह दावा किया गया है कि अकबर 
मे मगरो, किलो और महलो का निर्माण जादू की तरह किया। यह संव 
जादू इसी वात में है कि अकबर के चापलूस दरबारियों के उल्लेखों ने 
पहले के सभी हिन्दु भवनो के निर्माण का श्रेय अकबर को दिया । अलाउद्दीन 
खिलजी को भी इसी तरह जादुई गति से निर्माण-कार्य करने बाला बताया 
गया है । 
'मोइनुद्दीन चिइती का सकबरा 

अजमेर मे तारागढ के दुर्ग के समीप एक दरगाह है जहाँ सुललमान 
हर वर्ष झ्ेख मोइनुद्दीन चिश्ती के उसे के लिए एकत्रित होते है। शेख 
भोइनुद्दीन को वास्तव में वही दफनायां गया था या नही, इस तथ्य की 
जाँच करने की आवश्यकता है, क्योकि ताम-मात्न के मकबरीं के वहुत-से 
उदाहरण देखने मे आए है। दरगाह का क्षेत्र स्पप्ट ही किसी किले की 
बाहरी रक्षात्मक सरचना का एक भाग दिखाई देता है। पत्थर के बने एक 
बडे दरवाज़े मे से होकर दरगाह मे जाते है | (रह एक हिन्दू दुर्गे का भाग 
था जिसपर मुह्लिम आक्रमणका रियो ने अधिकार कर लिया था। अधिकार 
करने के पश्चात्‌ मोइनुद्दीन चिश्ती जैसे फकीर उसके खण्डहरों मे रहने लगे । 
उनका देहावसान होने पर उन्हें उनके डेरे में ही दफन कर दिया गया । यह 
बात भारत में सध्यकाल के सभी मकवरो पर लागू होती है। ये सब हिल्‍्दू 
मन्दिर हैं जिनका मुस्लिम मकबरो के रूप मे दुरुपयोग किया गया 


इलाहाबाद का किला 


इलाहाबाद मे गंगा और यमुना के संग्रम पर जो किला बना हुआ है, 
उसके मिर्माण का श्रेय अकबर को दिया जाता है। 


श्हड कोद कहता है अकबर महान्‌ था ? 


उदाहरण के लिए दिसेंट स्मिथ ने पृष्ठ १६१ पर लिखा है कि 
"हिन्दुओ वे सर्वाधिक पवित्न धाभिक स्थान प्रयाग की रक्षा की ख्यवस्था 
नहीं की गई थी। अवतूदर, १५८३ में अकबर आगरा से नदी के रास्ते 
संगम तेक गया। वहाँ उसने नयम्वर में किले का निर्माण प्रारम्भ कराया 
और यह काम बहुत कमर समय में पूरा हो गया। इस किले के आसपास 
इलाहाबाद का वर्तमान आधुतिक नगर बस गया ।”! 
इस ववतव्य में कई ल्रटियाँ खटकती हैँ और इससे पता लगता है. वि 
भारतीय इतिहास लेखक किस तरह झूठी बातों पर विश्वास कर लेते है। 
पहली बात मह है कि यह ववतव्य बहुत बचकाना है कि अकबर से पहले 
“इलाहाबाद की रक्षा की व्यवस्था नही थी ।” म्रध्यकालीन भारन मे प्रत्येक 
06 और गाँव की रक्षा की व्यवस्था की जाती थी । 
इलाहाबाद का किला बहुत प्राचीन समय का है और टूर प्रकार से 
हिंख्यू गैली पर बना है। उसके अन्दर बे शाही निवास-स्थानों बी मजावट 
हिल्दू भहत्रों वी शैली पर है। किले के अन्दर पाताश्षेश्वर मन्दिर जैसे 
मन्दिर तथा पवित्र अक्षयवट विद्यमान हैं । 
किले के अन्दर पत्थर का बना हुआ एक अदोक-स्तम्भ है जिसमे पता 
लगता है कि यह किला महाराज अशोक से पूर्व विद्यमान था या अशोक के 
समय में बता था। 
पूसरे, इलाहाबाद हिन्हुओ का एक पवित्र ती्-स्थान है; इसलिए उमे 
अरक्षित नहीं रहने दिया गया होगा। बिले के सामने गगा केः उस धार 
झूसी नाम से एक॑ प्राचीन नगरी है जिसका उल्लेख रामायण में भाता है 0 
इमी तरह इलाहाबाद था प्रयाग आधुनिक वाल का नगर नहीं है प्रत्युत 
भारत का प्राचीततम नगर है जिसका इतिहास लाखो वर्षों का है। गया 
और यमुना के सबम पर बिला बनाए जाने वा कारण यह है वि स्ले वे 
दोनों ओर पानी की धारा से किले को कम-से-कर्म दो ओर से प्राइलिक 
सुरक्षा प्राप्त हो सकती थी । 
इसाहावाद मे केवल एवं प्राचीन क्लिा ही नही था बल्कि बहाँ ऊँचे- 
ऊँचे भ्राट भी बने हुए थे जिनपर पत्थर से बनो सीढ़ियों वे सावन्माथ 
भन्दिर बने दे, जैसा वतारत में जाज भी देखा जा सकता है। जब अकबर 
मे इलाहाबाद को लूटा तव उसने इन सबको उपाड डाला । यदि इलाहाबाद 
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का अस्तित्व नही था तो अकेवर ने विप नगरी को लूटा ? ब्योकि अकवर 
ने इलाहाबाद नगर को लूटा, इसलिए स्पप्ट है कि उसन कसी नगरी को 
स्थापना नही की । लूट मचाने वाला राजा उन्ही लोगो के लिए, जिन्हे वढ़ 
लूटता है, नगर वसाया नही करता । दोनों बातो मे विसगति है । 

इस तरह इलाहाबाद नगरी या किले का निर्माण करने के विपरीत 
अकवर ने उनपर आक्रमण किया और बहाँ वने असख्य मन्दिरों और 
विशाल घाटो को नप्ट कर दिया। 

भवनो के निर्माणकर्ता होने के दावों का ध्यान से परीक्षण न करके 
इतिहासकारो ने गलती की है। यदि उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया 
होता कि भवन का रेखाकन करने वाला कौन था, वे रेखाकन कहां हैं, 
निर्माण कब प्रारम्भ हुआ और कब रामाप्त हुआ, खत्रे कितना आया, किले 
में हिन्दू मन्दिर और हिन्दू स्तम्भ क्यों विद्यमान है, उसके शाही निवास- 
स्थान हिन्दू शैली मे क्यो दने हे, तव अकवर का इन भवनों का निर्माता 
होने का दावा स्वीकार हो पाता । उनका यह एक अस्पप्ट वक्‍तब्य है कि 
अकबर के सभी भवन बहुत ही कम समय मे बनकर तैयार हो गये थे, 
जिससे यह स्पप्ट हो जाता है कि इस बारे में प्रमाण उपलब्ध नहीं है। 
भारत में मुस्लिम शासनकाल के ऐसे झूठे दावों की भरमार है जिन्हें ध्यान 
मे रखते हुए सर एच० एम० इलियट को अपनी पुस्तक के प्राक्कथन में 
कहना पडा कि “मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानसाजी और मनोरंजकः 
घोखा है ।” 





>>नेगरचत 

अन्य भवनो के ढकोसलो की तरह नगरचैव नामक नगरी की स्थापना 
भी अकबर ने की, ऐसा दावा किया गया है। यदि कोई दर्शक कहता है कि 
मुझे वह जादुई नगर दिखाओ जिसकी स्थापना अकवर ने की थी, तो इति- 
हासकार का उत्तर होता है कि वह नगर इस तरह नष्ट हुआ है कि कोई 
भी ध्वसावश्ेष नही है । 

भारत में मुस्लिम झम्ननकाल के इतिव्‌ृत्तो में ऐसी जालसाडियों की 
भरमार है। उदाहरणार्थ हुमायूँ के वारे मे कहा जाता है कि उसने अपनी 
दिल्‍ली बसाई। यदि आप पूछें कि वह दिल्‍ली कहाँ है ? तो उत्तर मिक्तता 


२६६ कोने कहता है अकबर महात्‌ था २ 


र 


है कि बपने पाँच वर्ष के शानसदझाल मे शेरघाह ने अपने प्रतिदन्दी को 
दिल्ली को पूरी तरह वध्ट कर दिदा था। उत्तने दिल्लौ यो गिराने वा 
बाम इतनी त्तत्परता से कराया कि हुमापूँ वी दिल्‍ली का कोई भवशेष नहों 
है। साय ही हमे यह भी बताया जाता है कि इस बवधि मे शेरशाह ने 
हुमायूँ की दिल्‍ली को पूरी तरह नप्ट किया और अपनी एक और टिल्‍्ली 
बयाई। यह विधित्र बात है। क्योंकि पेरशाह का पूरा शासवक्तत्त अपने 
विरोधियों वे साथ संघर्ष में दोता था॥ 

नगरचैन के बारे मे स्मिथ ने अपनी पुस्तक (पृष्ठ ५४-५५) में लिखा 
है कि “१५६४ के अन्त में भाडू से लौटने पर जकबर ने आगरा से साठ 
मोल दक्षिष मे ककरोती में एक महत अजपदा शिवारयाह वा निर्माण 
कराया, जिसे उसने नगरचन या अमीनावाद का नाम दिशा ।। वहाँ तुभावते 
थाय लगाये गये। महलो के आमप्राक्त एक नगर बस गया। कभी-कभी 
अकवर विदेशों राजदूतो से दही भेंट करता था। विचित्न वात यह है कि 
जक्वर के शासनकाल के उत्तरादे में जेब बदायूंनी अपना विवरप सिख 
रहा पा, तब इन महलो, बागो और नगरों के सभी दिशात मिट चूके थे 
कोई नहीं जानता कि किसने कव बौर क्यों इन्हें गिराया 

थहां भी हमारे सामने वही बात भाती है कि सम्पूर्ण मयरी वा निर्माण 
इतनी तेजी के साथ हुआ कि किसी को पता ही नही है कि वह बद प्रारम्भ 
हुआ या कब समाप्त हुआ, उसपर कितनी घव-राशि च्यय हुई अपवा उस 
मगरी का विन्यास किसने करिया। इसी तरह बिसो वो भी यह पता नहीं 
है कि बसे उसका नामो-निशान मिट थया। हमे यह भो पता लगता है जि 
अ्षक्वर के सम्रंकालीन इतिवृत्तकारो, डँसे बदायूंती, वा बहना हे कि हमें 
उस नगयी के बारे मे जावकारी नही है | अत: यह स्पप्ट हो जाना चाहिए 
कि नगरचैन को, जो शुद्ध सस्दृत नाम है, अकबर ने नहीं बताया था। 
इलाहाबाद की स्थापना अकवर ने नहीं की थी॥ पतेहपुर सीकदी का 
निर्माप अकबर ने नही किया घा। उसने उसको हिन्दू शेलो की सज्डा को 
नष्द किया था। इससे हम इस महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि बचबर 
बौर दूसरे मुस्लिम शासकों ने भारत से बुछ वनाया नहीं, यहाँ के भव्य 
हिन्दू प्रासादों, मन्दिरों, भवनों, दुर्यों, नह॒रो, पुतो और सडक को, दिन- 
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जिनके लिए प्राचीत भारत प्रसिद्ध था, नष्ठ किया, क्षतिग्रस्त किया, उनका 
दुरुपयोग किया या उन्हे नष्ट-भ्रप्ट और विक्ृत किया । 

बदायूंनी ने नगरचंन के निर्माण के सम्बन्ध मे अकबर के झूठे दावे का 
शायद अनिच्छापूर्वेक भंडाफोड कर दिया है। उसकी पुस्तक के दूसरे भाग 
में पृष्ठ ६६८५-७० पर लिखा है कि ”इस वर्ष (६७२ हिजरी) नगरचेन 
नामक नगरी का निर्माण प्रारम्भ हुआ । इस विषय में अकवरनामा के लिखे 
जाते समय एक अमीर ने मुझे आदेश दिया कि मैं कुछ लाइनें बनाऊँ जिन्हें 
में यहाँ बिना फेर-बदल अकित कर रहा हूँ। यह विश्व की एक विचित्र 
बात है कि अब उस नगरी और उसके भवनो का कोई नामो-निशान बाकी 
नहीं रहा और नगरी का स्थल एकदम मैदान बन गया है ।”” 

यह बहुत महत्त्वपूर्ण वक्तव्य है और भारत में मुध्लिम इतिहास को 
ठीक ढंग से समझने की दृष्टि से इसका बहुत दूरवर्ती महत्त्व है। उसने 
अपनी बात बहुत ईमानदारी से और सच-सच कह दी है ओर शायद गुस्से 
के किसी ऐसे क्षण मे उसने लिखा है जब दरवार के किसी आदेश के कारण 
उम्के मन को आघात हुआ होगा । 

अनजाने में बदायूंती ने हमे यह भी बता दिया है कि किस तरह 
अकबरनामा एक झूठा ओर बनावटी विवरण है जो समय-समय पर दरवार 
से मिलने वाले आदेशो के अनुसार कल्पित रूप में लिखा गया था। इससे 
इतिहास में रुचि रखने वाले विद्याथियों और विद्वानों को यह वात समझ 
चेनी चाहिए कि सभी मुस्लिम इतिवृत्त विदेशी चादशाहो के जह की सन्तुष्दि 
के लिए और उनके सनन्‍्तोप के लिए, उनके आदेशों के अनुप्तार लिखे गये 
हैं । 

जहाँ तक नगरचैन का सम्बन्ध है, स्वय बदायूंनी ने धवीकार कर लिया 
है कि उसे उस नगरी का कोई निशान देखने को नही मिला जिसके बारे मे 
उसे यह लिखने को कहा गया कि उसकी स्थापना अकबर ने की थी ; इससे 
यह निष्कर्ष निकलता है कि स्मिथ यह लिखने मे घोले मे आ गये कि नगर- 
चैन कौ स्थापना अकवर ने की ॥ 

यहाँ हम जहाँगीरनामे पर सर इलियट के समोक्षएत्मक अध्ययन का 
स्मरण दिलाता चाहते हैं जिसमे एक पाद-टिप्पणी में कहा गया है कि 
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मुध्लिम इतिवृत्तकार अपने विवरणों मे झूठे दावे प्रस्तुत करते समय ऐसे 
विस्तृत विवरण देते थे जिनसे सत्य का आभास हो। 


मनोहरपुर 

डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक अकबर, दी ग्रेट' के पष्ठ ३१६ पर 
लिखा है कि "जब अक्वर अम्बर (पुराना जयपुर) मे था तब उसने एक 
पुराने और वीरात नगर को फिर से वसाने का निश्चय क्या और & 
नवम्वर, १५७७ को उसने अपने हाथो से उसकी नौव रखी। उसने अपने 
रेखावनकारो और वास्तुकलाविदों को आदेश दिया कि वहाँ एक तिला 
ओर अन्य भवन बनाये जाये और उसने नये नगर का नाम राय लौनकरण के 
पूत्त मनोहरदास के नाम पर मनोहरपुर रखा। मनोहरपुर मगर जयपुर वेः 
३८ भीतर उत्तर पूर्व भें है और उसे मनोहरपुर कहा जाता है।” 

यह उद्धरण इस बाते का प्रमाण है कि इतिहास की पादय-पुरतने 
लिखने वाले लोग और विषवविद्याज्लयो के इतिहास विभागों के अध्यक्ष विस 
तरह झूठी बातो एवं मतगढत्त दावों पर बिना जाँच-पडताल क्यि विश्वास 
बर लेते हैं, उससे आश्चर्य होता है ! 

मनोहरपुर की स्थापना का जो विवरण ऊपर दिया है, उसकी सामान्य 
परीक्षा करने पर ही स्पप्ट हो जाता है कि यह कहानी आद्योपात मन- 
गढस्त है 

विचार करने योग्य पहला प्रश्न यह है कि जब अकबर के शासतवाल 
में मुस्लिम अत्याचारों से तग आकर हजारो की सख्या मे नगर वीरान हो 
रहे थे और सैक्डो नगर उजडे पडे थे तव अववर को बया सूझी थी कि 
उससे जयपुर के निकट वाले एक नगर को ही फिर से बसाते का निश्चय 
किया ! दूसरा प्रश्न मह उपस्थित होता है कि अकवर के पास विस तरह वे 
रेखाक्नकार और शित्पत्ञ थे ? हमारा दावा यह है कि उसके पास बोई ऐसे 
सेवक नही थे। उसके पास बडी सख्या मे सगठराश थे जो अववबर के आदेश 
पर या उसके दरवारियों के बहने पर पहले से बने हिन्दू भवनों पर मुस्लिम 
चिह्न अक्ति करने को तत्वर रहते थे । तीसरा प्रश्न यह है कि इस नगर 
को फिर से आवाद करने पर जो विद्याल धन-राशि व्यय हुई होगी वह 
क्मिने दी ? यदि अकबर ने वह धन खर्च किया तो उसे इसके श्रति क्या 
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आकर्पेण था और उसे इससे क्या मिला ? नगर की फिर से बनाने में 
कितना समय लगा ? महल, किला और आवास योग्य मकान उन लोगो 
को मुपत दिये गये या किश्तो पर दिये गये । यदि पहला नगर उजडा हुथया 
था तो नये भवनों मे किन लोगो को चसने को कहा गया ? यदि अन्य स्थानों 
पर रहने वाले लोगो को इस नये नगर मे बसने का आदेश दिया गया त्तो 
उन्हे क्या प्रोत्साहन दिये गये ” क्या किसी दूसरे नग्रर से जनसस्या के 
स्थानान्तरण का कोई प्रमाण उपलब्ध है, जिन्होंने नये नगर को आवाद 
किया ? यदि अकबर ने इसमे मनोहरपुर का नाम दिया तो फिर उसे मनोहर 
नगर क्यो कहते है? यदि अकबर ने इस नंगर को नया नाम दिया तो 
छसका पुराना नाम क्या था ? यदि अकबर ने इसे नया नाम दिया तो क्या 
कारण है कि उसने कोई फारसी या क्षरवी नाम देने की वजाय सस्कृत नाम 
दिया जबकि उसने एक हाथी का नाम हिन्दू से वदलकर मुस्लिम कर दिया 
था ? अकवर ने किस कारण से इसका नाम एक हिन्दू शासक के पुत्त के 
नाम पर रखा ? किसी और की राजधानी के तिकट एक हिन्दू भगरी को 
फिर से बसाने मे अकव॒र को क्या रुचि थी ? क्या दिल्‍ली, आगरा और 
फतेहपुर सीकरी के आस-पास ऐसे उजडे हुए नगर नही थे जिनमें अकबर 
गया हो ? स्पष्ट निष्कर्ष यही है कि मनोहरपुर उर्फ मनोहर नगर एक 
प्राचीन नगरी है। यह दावा एक ढकोसला मात्र है कि उसकी स्थापना 
अकबर ते की श्री । वह राजस्थान पर अपने आक्मणो के समय कभी यहाँ 
से गुजरा होगा जिससे उसके चापलूस इतिवृत्तकारों को यह दावा करनें का 
अवसर मिल गया कि अकवर ने उस नगरी की स्थापना की थी । 


हज़ारो रखेलों के लिए कक्ष 


आईने-अकवरी में अबुल फज्जल ने अपने अन्नदाता की गौरव-गाथा 
का गान इन शब्दों में किया है--“वादशाह सलामत ने एक बहुत बड़े 
अहते में सुन्दर भवन वनवाए है जहाँ वह विश्वाम करता है। औरतो वी 
सद्या हज़ारों है, परन्तु उसने आवास के लिए सवको कक्ष दिए हुए हैं। उसने 
उन्हें वर्गों मे बाँठ रखा है ।” हमे भाश्चय है कि हृजारो कद्ो वाला वह बडा 
भवन कहाँ है । यदि ऐसा कोई विशाल भवन समूह होता तो मकानों की 


कमी के इस समय में हमारो सरकार या कोई मिल मालिक उसे सपने 


३३०० कौन बहता है अकवर महान था ? 


क्मंघारियों के आवास के रूप में काम में लाता। हमते अ्कवर के तत- 
कालीन साम्राज्य को छांत झत! है, परन्तु हेमे हजारो कक्षों वाला बोई 
भवन-मसमूह देखने को नहीं मिला । भबुल फज्ल ने अपने आश्रयदाता की 
प्रशसा भे जो सफेद झूंठ लिखे है, उनके श्रति इतिहांस के छात्रों को सावधान 
हो जाता चाहिए। हम इतना अवश्य मान सकते हैं कि सूमरो के बाड़े जेसा 
कोई बाडा रहा होगा जहाँ हजारो अभागो अपहृत महिलाओ को वादसाह्‌ 
की काम-वासता की पूर्ति के लिए रखा गया होगा । 

यदि मुखल मानो के दावो की सावधानी से परीक्षा कौ जाये तो उतका 
खोखल।पन स्प्रष्ट हो जायेगा । ६ तिहास-लेसन के इन सिद्धान्तों की जान- 
कारी रखने वाले सोगी ने वार-बार इस वात पर बल दिया है कि मृश्लिम 
इतिवृत्त ग्रन्थों में, विशेष रूप से म्ध्यकाल के मुस्लिम इतिवृत्त ग्रग्यों में 
उल्लिखित विवरणो वो यथा-तच्य हप मे स्वीग्ार वही बर लेना चाहिए, 
जासूसो की तरह उनकी छात्वीवं को जानी चाहिए और हर विपय पर 
विधिवकताओ बी भाँति स्पप्टत तर्क-वितेक करता चाहिए॥ भारतीय इति- 
हास की पाद्य-पुस्तके तैयार करते स्तमय स्वस्थ मिद्धान्तों वी पूर्णत उपेक्षा 
की गई है। वहुत से तथ्य इस प्रकार प्रस्तुत किये यये हैं वि उतता दिलो- 
माय हो सत्य होता है। हमने इसका दृष्टान्त पहले हो दे दिया है जब यह 
कहा जाये कि बादशाह ने या उसके किसी दरवारी ने कोई भवन बनवाया 
या कोई नगर बसाया तो उससे यह समझना चाहिए कि वास्तव में उसने 
उस नयर को लूदा और नप्ट क्या। जिस प्रकार अकवर ने मगरचन में 
किया धा। 

जही मुस्लिम इतिहास-्रत्यो मे बहा जाएं कि मन्दिरों को तप्ट किया 
गया भोर मस्जिदो का निर्माण विया गया, वहाँ यह समझना चाहिए कि 
हिन्दू मन्दिरों पर अधिकार करके उन्हे मस्निदों (और मकवरों) के रप में 
परिवर्तित किया गया । 

जब मुस्लिम इतिवृत्त ग्रन्यी मे वहा गया हो कि अकबर ने या फिरोज- 
शाह ने विसी महल या किले का निर्माण बराया तौ माव इतना ही स्वीकार 
किया जा सकता है कि उसने किसी हिन्दू भवन को, जो युद्ध के समय 
सतिग्रस्त हो गया था, मरम्मत पर बुछ घन-राशि व्यय वी होगी। प्रायः 
हट स्थिति मे यह धन भी गरीब प्रजा पर टैवस सगाकर वसूल किया जाता 


जाय पका द एके 8 ३.5 ३" धट 


था। फतेहपुर सीकरी और आगरे के लाल किले की मरम्मत के समय ऐसे 
टैक्स लगाए जाने के प्रमाण उपलब्ध हैं, यद्यपि उनके सम्बन्ध मे कहा गया 
है छि बे तया किला, नई फतेहपुर सीकरी नगरी के निर्माण के लिए वसूल 
किये गये थे । (लेखक की अन्य पुस्तकों--“/भारतीय इतिहास को भयकर 
भूलें' तथा 'ताजमहल हिन्दू राज-भमवन् था---मे इसी विपय का विस्तार- 
पूर्वक विवेचत किया गया है।) कम-से-कम भारत में अकवर ने या और 
किसी मुस्लिम शासक ने एक ईट भी खड़ी नही की । उन्होने केवल हिन्दू 
भवनो पर अधिकार क्या और उनका दुरुपयोग किया । 

इस बात का भ्रमाण देते हुए ईसाई पादरी मनसरोंट ने, जिसने मध्य- 
काल मे मुस्लिम जीवन और रीति-रिवाजो का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया 
था, इस बारे में अपनी कमेट्री में पृष्ठ १६ पर लिखा है--“मुसलमानों 
ने, जिनका स्वभाव वर्बर लोगो जैसा है, कभी भी ऐसी बातो (भषर्थात्‌ 
विशाल भव्य-भवन और नगर वसाने ) मे रुचि नही ली । इतिवृत्त अविश्व- 
सनीय और मन गढन्त होने के कारण**"॥ 

“तथापि मुझे बताया गया कि इस (माँडू उर्फ माडवगढ़, मालवा, मध्य 
भारत) के निर्माता मगोल थे, परन्तु ये मगोल उत लोगो से भिन्‍न है जो 
हमारे समय मे भप्चिद्ध हो गये हैं । इसका कारण यह है कि ऐसा कहा गया 
है कि २०० वर्ष पहले मगोलो ने एक नये देश की खोज में अपने परम्परा- 
गत शिविरों को छोडा, भारत पर आक्रमण किया और ने माडू में दस 
गये ।”! इससे स्पष्ट है कि किय तरह मुरलमान लोग यूरोप से भारत का 
पर्येटन करने आने वाले लोगो को घोखे मे रखते रहे हैं। १५७६ मे, जब 
पहले मुगल आज़मणकारी दावर को भारत में बसे केवल ५३ वर्ष बीते थे, 
अकबर के दरबार के चापलूस लोगो को यह हिम्मत हो गई थी कि वे मन- 
सरेंट को बतायें कि २०० साल पहले एक और मगोल जाति ने भारत परः 
हमला करके माडव गढ में भव्य हिन्दू मन्दिर और भवनों का निर्माण 
किया। इसलिए जाँच-पडताल किये विया यूरोपीय विद्यनो के कथनो पर 
विश्वास नही कर लेना चाहिए क्योकि उनपर मध्यकाल के मुस्लिमों की 
जालसाद्ी का प्रभाव है । 

मनसरेंट ने अपनी कमेट्री के पृष्ठ २७ पर लिखा है कि “मुसलमानों 
के धाभिक उत्साह के कारण असंख्य देव-मन्दिर नष्ट हो गये हैं। हिन्दू 


३०२ कोन कहता है अकबर महान था ? 


मन्दिरों की जगह असख्य निकम्मे मुसलमान छोगो के मकबरे और दरगाहें 
बना दी गई हैं। अन्ध-विध्वास के कारण इन लोगो को पूजा होती है मानो 
ये लोग सन्त थे। (पाद-टिप्पणी--विनाश करने वाले ऐसे लोगों में 
अलाउद्दीन खिलजी, मलिक नायव काफ्र, सिकन्दर लोधी भोर बाबर के 
नाम प्रमुख हैं ॥)” 

इस तथ्पोल्लेख पर विचार करने से यह स्पप्ट है कि मुस्लिम आक्रमण- 
कारियो ने जिन हिन्दू मूतियों को नष्ट किया और हिन्दू भवनों, प्राप्तादो, 
मन्दिरों आदि का, मस्जिदो, मकक्‍्वरों और निवास-स्थादो आदि के रूप में 
दुरुपभोग किया, उन्हें वार-बार दावा करके उन्हीं भवनों आदि का निर्माता 
होने का श्रेय दिया गया । समय आ गया है जब इतिहास के विद्वान्‌ भारत 
में ऐतिहासिक भवनों के बारे में कपोल-कल्पनाओ और मने-गढन्त बातो 
पर विश्वास न करके उनके वास्तविक इतिहास को खोज निकालने बा 
प्रयत्न करे । इत वर्षों मे भारत के मध्यकाल के इतिहास को युरी तरह 
तोड़ा-मरोडा, वियाडा, ओर बदलों गया है। इतिहास को ठीक से समझने 
के लिए ऊपर बधित निर्देश-नियम सहायक हो सकते हैं। 


४ ररे : 
दीन-ए-इलाही 


दीन-ए-इलाही शब्द का अर्थ है परमात्मा का अपना धर्म या व्यवस्था । 
भारतीय इतिहास की अधिकांश पुस्तकों मे इसे श्रेष्ठ धर्म के रूप में प्रस्तुत 
किया गया है जिनका ताना-बाना अकबर ने अपनी-प्रजा की घर्म-भावना 
को तुष्टि के लिए और उसकी प्रसन्नता के लिए बुना । कहते हैं कि अकवर 
को जितने धर्मों की जानकारी थी उन सबको मिलाकर उसने यह धर्म 
तैयार किया। यदि इस काल्पनिक धर्म-ब्यवस्था की अपार प्रशसा को 
ध्यान से देखें तो ज्ञात होगा कि सब प्रशसा अनर्गेल-प्रलाप है । 

दीन-ए-इलाही घ्म का प्रादुर्भाव अतिशय अहमन्‍्य अकबर और अत्य- 
'धिक धर्मान्ध मुस्लिम मुल्लाओ, जिनमे काज़ी, मौलवी और मौलाना लोग 
शामिल थे, निरन्तर कटु सधर्प के फलस्वरूप हुआ । यह मुल्ला वर्ग 
परम्परागत विचारों मे पला हुआ था। स्वेशक्तिमान तानाशाह के रूप में 
अकबर अपने किसी भी निरकुश कार्य पर कोई अकुश या अतिवन्ध जगाये 
जागे या उसपर कोई आपत्ति किये जाने की बात सहन नहीं कर सकता 
था। दूसरी ओर मुस्लिम मुल्ला वर्ग इस वात से परेशान था कि अकवर 
उनके मिजी विवाहित जीवन पर प्रहार करता था, उनकी पत्नियों और 
बहनो को मादक द्रव्य, अफीस आदि खिलाकर और उनका अपहरण करके 
उन्हे ग्रपने हरम मे ले जाता था और उनकी सम्पत्ति को लूट लेता था या 
जब्त कर लेता था । 

उसके निरकुश ओर तानाशाही भाचरण से तम आकर वे उसके विरुद्ध 
धामिक आपत्तियाँ उठाते और अतिवन्ध लगाते । अकबर उनका विरोध 
करता और यह दावा करता कि मुझपर तुम्हारे नियम लागू नहीं होते 


चयोकि मैं अपने ही धर्म का पालन करता हूँ जोकि स्वय परमात्मा का 
धर्म है। 


ड्०ड कौन कहता है अकदर महान्‌ था ? 


इस प्रकार ध्यानपूर्वक अध्ययव करने पर पता चलेगा कि जिसे अववर 
वा आश्चयेकारी धर्म कहा जाता है, वह वास्तव में धर्म की विपरीत दिशा 
है या उसके निरकुश और तानाशाही व्यवहार पर लगाये गए सभी धांमिक 
प्रतिवन्धों के प्रति विद्रोह मात है। अकबर के दरवार भे रहकर अब्ययन 
वरमे वाले ईसाई पादरी मनसरेंट ने ठोक यही बात लिसी है। मततरेंट 
को निराशा और क्षोघ्र हुआ था। अपनी कमेद्रो के पृ० १६२-१६६ पर वे 
लिखते हैं--"यह सन्देह करना उचित होगा कि जवालुद्दीन (म्कबर) ने 
ईसाई पादरियों को जो आमन्त्रण दिया था, वह किसी प्रमं-भावना से 
प्रेरित होकर नही, बल्कि उसने उत्सुकतावश नई बातें सुनने की उत्कट 
इच्छा से प्रेरित होकर ऐसा किया था। सम्भवत उसकी यह इच्छा थी कि 
मनुष्य की आत्मा का हनन किसी नये ढये से किया जाये''**** रोडल्फित 
(एक और ईसाई पादरी ) ने मह आशा व्यक्त की थी कि जलालुद्दीन भ्रप्ट 
जीवन में से निकलकर परमात्मा की उपासतां में लेग जायेगा।*""** 
परमात्मा में उसे बर्ब २ और आततायी मुसलमानों के बीच मे से, मृत्यु और 
विनाश की बहुत-सी धमकियों में से बिना हानि बचा लिया। १५ जुलाई, 
१४८३ को ३२३ वर्ष की अवस्था में उसका कत्ल कर दिया गया।" 

मनसरेट ठोक ही इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि दीन-ए-इलाही मनुप्यो 
की आत्माओ को कुण्ठित करने का एक दोमहा ढग था, उनके परिताण का 
साधन नही था। 

धर्म बया है, उसकी जाँच के लिए कुछ निश्चित कसोियाँ निर्धारित 
हैं। हर धर्म के अपने मन्दिर अथवा पुजा-स्यल होते हैं। दीन-ए-इलाही वा 
ऐसा कोई उपासना-गृह नहीं था। हर धर्म में एक पुजारी बर्ग होता है, हर 
धर्म की बुछ प्रार्यनायें होती हैं, हर घ॒र्मं मे ससार के अस्तित्व वी अपनी 
व्याध्या होती है, परिताण पाने का अपना ढग बताया जाता है, परन्तु दीन- 
ए-इलाही में थह कुछ नहीं था। इसलिए कहना होगा कि किसी वसौटी पर 
परसे बिना दीन-ए-इलाही को घर्म कहकर इत्रिहातकारों ने एक बडी 
गलती की है। 

पादरी मनसरेंट ने अपनी कमेट्री मे एक पाद-टिप्पणी में कहा है कि 
दीन-ए-इलाही की एक मुख्य बात यह थी कि अकबर पर ईमान लाओ। 
यह बिल्दुल सही है। जैसाकि हम पहले कह चुके हैं, अक्बर अतिथय 


दीन-ए-दलाही रन्प्‌ 


अहुंवादी व्यवित था ओर उसकी सदा यह्‌ इच्छा रहती थी कि लोग उसे 
बादशाह, सर्वेशवित-सम्पन्त, पैग्रम्बर, परमात्मा सभी कुछ मानकर उसके 
आगे नत-मस्तक हो । 

अकवर ने मुल्नाओ के आदेशों का जो उल्लधन किया, उसे बहुधां इस 
बात के उदाहरण के रूप में अस्तुत किया जाता है कि अकवर धर्मान्ध 
मुसलमान नही था। यह सच नही है । अकबर अहवादी व्यक्ति था और 
वह चाहता था कि लोग उसे परमात्मा और पैगम्बर मानें । परन्तु हृदय से 
वहू हमेशा धर्मान्ध मुस्लिम था ओर पूरी तरह धर्मान्ध मुस्लिम था । 
मनसरंद ने धर्म के सम्बन्ध मे अकवर की घूतंता को गलत न समझ लेते 
की चेताबनी दी है। उसने लिखा है, “वह (अकबर) उसी तरह व्यवहार 
करता रहा। उसने पोष की प्रशसा की और पुर्तगाली पादरी से कहा कि 
जब वह अकवर का दूत बतकर यूरोप जाये तो वहाँ जाकर उसकी ओर से 
पोष के चरण-स्पर्श करे और उसके लिए पोप से कुछ लिखित सन्देश लाये। 
यह ऐसी बातें कहता था जो कोई पवित्र आत्मा राजा ही कह सकता है 
उसने यहाँ तक घोषणा की कि मैं मुसलमान नही हूँ, में मुहम्मद के धर्म को 
नही मानता और मैं केवल परमात्मा को मानता हूँ जिसका कोई प्रतिद्वन्द्री 
नही ।" 

अकबर क्योकि मौलबियों का विरोध किया करता था और कहता 
था कि मैं मुसलमान नही हूं इसलिए उनका घामिक बधिकार मुझपर नही 
चल सकता । परिणाम यह हुआ कि गरीब भौलवियों और वदायूँनी जैसे 
धर्मान्ध इतिवृत्तकारों ने अपनी सभी दंवी आपदाओं के लिए अकबर को 
दोप दिया। अत्याचारी अकबर की प्रजा होने के कारण उनके पास अकंवर 
को भरत्सत्ा करने का एक ही हथियार था और वह यह कि वे उसे घ॒र्मं का 
परित्याग कर देने वाला कहे ॥ उन दिनो के घा्िक परम्परावादी मुत्ला 
लोग बादशाह के विछुद्ध धामिक प्रतिवन्ध लाग्रू कर सकते थे। परन्तु 
अकबर तो मोलवियों से अधिक टेढा था, इसलिए मौलवी लोग कुंद्ध होने 
में अधिक कुछ भी नही कर सकते थे। 

अनसरट ने कमेट्री' के पृष्ठ ६४-६५ पर लिखा है कि “मौलवियों को 
चुनीती देने के लिए अकबर मुहम्मद साहब द्वारा नियत समय पर 
नमाज अदा नही करता था और रमजान के छ्िवो मे रोज भी नही रखता 


बे०६ कौन कहता है अकवर महान्‌ था ? 


था | कई बार वह सुहम्मद का उपहात्त करता या, विशद्येप रूप से इसलिए 
कि अधिक कामुक होने के वारण उस्ते जूते और पायजामे के बिना ही घर 
से बाहर विकाल दिया गया। इससे बहुत से मुसलमान नाराज़ हो गये 
जिनमें एक व्यक्ति ख्वाजा शाह मसूर भी है।” 

मतसरेट ने अकबर द्वारा पैगम्बर मुहम्मद का मज़ाक उडाये जाने की 
जो वात ऊपर कही है, उसे हम सह्दी मानते हैं ॥ परन्तु इसे उचित रूप में 
समझ लेना होगा। मुहम्मद का उपहास करने मे अक्वर का आशय यह था 
कि उसके सभी प्रजाजन उसे प॑ंगम्बर और परमात्मा भानें। इसका यह 
आशय तही है कि अकबर ते कपत्री तिप्ट घर्मान्धता त्याग दी । 

दूसरे धर्मों से प्रभावित होते का स्वाँग करके अकबर मौलवियों को 
सोच में डाले रखता था। इस तरह मौलवियों के मन में हमेशा यह भय 
बना रहता था कि कही अकवर इस्लाम का परित्याग न कर दे। वे जानते 
थे कि यदि वादशाह ने कोई दूसरा धर्म अपता लिया तो उनका क्यों हात 
होगा । या तो उन्हें धर्में-परिवर्तंत करने को विवश क्या जायेगा या तग 
करके मार दिया जायेगा | मौलवियो के सामने इस भय को लगातार बनाये 
रखने की दृष्टि से अकवर वहुधा दूसरे धर्मों वे प्रति अपने प्रेम का दिखावा 
करता रहा जिसका उद्देश्य यह था कि मौलवी लोग उसकी वामासवित पर 
भापत्ति ने कर सकें। वह अन्य धर्मों के पुरोहितों को अपने आमपास बनाये 
रखता था । इसके दो लाभ थे । एक तो यह कि यहू देखकर उसके भह की 
तुष्टि होती थी कि सभी धर्मों के प्रमुख लोग उसके चारो ओर रहते हैं और 
उसकी प्रशतता करते हैं। दूसरे, इससे मुस्लिम मौलवी लोग उससे दूर ही 
बने रहते थे । मनसरेंट ने अपनी कमेट्री मे पृष्ठ ४८ पर लिखा है कि “जब 
ईसाई पादरी लोग महल के क्षेत्र मे जाकर वस गये तव अववर (उनके 
झआावासों पर) गया और उसने ईसा और मरियम के प्रति श्रद्धा के रूप मे 
साप्टाग दण्डबत्‌ किया ।// 

मतसरंट ने यह भी लिखा है कि किस तरह अवबर वे शासनवाल में 
इस्लाम का पूर्ण त. बोलबाला था । पृष्ठ २६ पर उसने लिखा है कि "दोला- 
पुरम्‌ (घौलापुर) आगरा से, जोकि राज्य वी राजधानी है, और फतेहपुर 
से, जहाँ यह महान्‌ वादशाह रहता है, एक बराबर दूरी पर है।'"' 
मुसलमानों के धामिक उत्साह कै कारण असख्य मन्दिर नप्ट हो गये हैं । 


दीन-ए-इलाही ञ्र्ण्छ 


हिन्दू मन्दिरों की जगह पर अगणित संख्या में दुप्ट लौर पापाचारी मुसल- 
मातो के मकबरे ओर दरणाहेँ वना दी हैं जहाँ उन लोगों की इस तरह पूजा 
भी जाती है मानो वे सन्त हों ।/ 
इससे भारत के इतिहासकारो को विश्वास हो जाना चाहिए कि भारत 
में भध्यकाल के जो मुस्लिम मकबरे और मस्जिदें मिलती है वे प्राची 
हिल्दू मन्दिर और राज-प्रासाद थे। इनसे इस ध्रान्त प्रचार का भी विश्वास 
नही कर लेना चाहिए कि सुसलमानो ने जो भवन बनाये उनमे वे मुस्लिम 
और हिल्दू शैलियो को मिलाना चाहते थे। इसलिए यह कहता गलत होगा 
कि हिन्दू शैली से प्रभावित होकर अकबर ने फतेहपुर सीकरसी का निर्माण 
किया। पहली बात यह है कि अकबर को मध्यकाल के विसी भी मुस्लिम 
» भी तरह धर्मान्ध सुस्लिम सिख किया जा चुका है । दूपरे, जैसा कि गतसरेंद 
ते लिखा है, स्वयं अकबर के समय में भी हिन्दुओ की मूर्तियों मौर 
आकृतियों को बुरी तरह विद्रप किया जाता था। इस पृष्ठभूमि में जब हमें 
मनसरंट को कमेद्री मे पृष्ठ २७ पर बताया णाता हैं कि जब १५८० में 
पहला ईसाई मिशन पहुँचा और “पादरियों ने दूर से फतेहपुरम्‌ तगर को 
देखा*'**''तो वे एकटक देखते रहे कि नगर कितना बडा और भव्य है।” 
तब इससे सिद्ध हो भाता है कि १५८० से पहले भी फतेहपुर सीकरी भली 
प्रकार बसा हुआ नगर था । ऐसी स्थिति में मुस्लिम इतिहासो मे दिया 
गया यह विवरण मनगढच्त है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण (४५८३-८५ 
में हुआ। पूरा हो जाने के बाद भी दो लाख लोगो को वहाँ जाकर आवाद 
होते में भी सप्रय लग जाता है। 
मनसरंट ने अपनी कमेट्री के प्राककथन मे लिखा है कि "मेरे विवरण 
में जो कुछ भी विपयान्तर करके लिखा गया है, वह मैंने मुख्यत. बादशाह 
जलानुद्दीन से जानकर लिखा है ।” इससे स्पप्ट हो जाता है कि मगसर्रेट 
फतेहपुर सीकरी को अकबर द्वारा निमित कराया हुआ क्यो कहता है। 
अहृवादी होने के कारण अकबर यह मानने को तैयार नहीं हो सकता था 
कि बहू अपने दादा बावर द्वारा विजित पुराने नगर मे रहता था) उसते 
झूठ कहा कि नगर का निर्माण उसने कराया। मनसरंट को हैरानी हुई, 
बयो उसमे हाल मे निर्माण किये जाने के कोई चिह्न नहीं थे । उसी आधार 


३०८ कौन कहता हैं अकवर महान्‌ था ?ै 


पर छसने लिखा है कि अवश्य ही यह नगर रातों-रात जादू की तरह वन' 
गया होगा। 

विसेट स्मिथ ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ ३१५६-६० पर लिखा है कि 
“अकबर द्वारा चलाये गये धर्म दीव-ए-इलाही को मानने वालो की संख्या 
क्रभी भी काफी नही रही | ब्लोचमैन ने अबुल फजल और वर्दायूंनी से १८ 
प्रमुख नाम एकल्न किये हैं । इस सूची में बीरवल ही एकमात्र हिन्दू था |" 
अपुद् फजल के कत्ल के वाद इस संस्था के जीवित रहने वे ग्राशा नही 
की जा सस्ती थी (क्योकि वदायूंनी के अनुसार वह अकवर का सबसे बडा 
घापलूुस् था और वह लोगो से कहा करता था कि अपना सम्पूर्ण धामिक 
ईमाद अकवर पर लाओ ), वह्‌ इसका सबसे बडा समर्थक था और अकबर 
थी मृत्यु कै वाद तो इसका कोई अध्तित्व न रहा ।***“*'यह सारी योजना, 
अकबर के अह का परिणाम थी जो स्वय निरबुश ताताशाही शासन का 
परिणाम था। दौन-ए-इलाही अकबर की मूढता का परिचायक था, उसकी 
युद्धिमानी का नही । 

स्मिथ ने दीन-ए-इलाही को निराघार धर्मे कहकर ठीक ही विया है । 
सच्चाई यह है कि अकवर के इस 'घधर्मे' का उद्देश्य वेवल मह था कि धाभिक 
ओऔर सामाजिक सव चीजों पद उसका प्रभुत्व हो। (अमोपत्व वे आदेश वे” 
माध्यम से वहू इस्लाम धर्म का भ्रमुख बन बैठा था।) 

बारतोली ने अकबर के दरवार में गये मिशनरियों के हवाले से लिखा 
है कि अकवर ने अपनी साम्रान्य सभा का अधिवेशन बुलाया ओर "एक 
प्रतिष्ठित वृद्ध व्यक्ति की हुबम् दिया कि बहेँ सब जगह जावर मुगल 
साम्राज्य के तये कानूत वी धोषणा करे ।*' *''बादश्ाह के अति निष्ठा 
के चार रूप ये--सम्पत्ति, जीवत, सम्मान और धर्म को वलिंदान कर देने 
बी तत्परता ॥7 

ऊपर जो चार बातें बही गई है उनसे हमे त्वप्द हो जाता है कि 
अवबर का बहु-प्रचारित धर्म क्‍या था। वह चाहता था वि सेव लोग अपने 
जीवन, सम्पत्ति, सम्मान भोर धर्म को अकबर के प्रति समपित वर दें । 
घं्म को अपेण करने का आशय यह थां कि सौसवियों और वाज़ियों वे 
अधिकार को न मात्रा जाये । जीवन और सम्पत्ति को अपित कर देने का 
आशय यह था कि उसकी सम्पत्ति और उसके प्रभुत्व यो बढाया जाये। 
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अपने सम्मान को समर्थित कर देने का आशय यह था कि यदि अकबर 
सम्भोग के लिए या अपने दरवारियों या अपने अतिथियों के हरम के लिए 
औरतों को उठा ले जाये या कोई माँग करे तो इसपर आपत्ति न की 
जाये। 

यह स्वाभाविक था कि अवुल फल और बीरवल जैसे कुछ निपट 
चापलूस लोग ही तानाशाह अकबर की अपमानकारी शर्तों को पूरा कर 
सकते थे। यह कोई घ॒र्म नही था भप्रत्युत व्यकितगत मह्‌ की विजय का ताना- 
बाना था । 

“जवाबर दी ग्रेट मुषल” मे पृष्ठ १२५-१२६प२ स्मिथ ने लिखा है कि 
इस्लामी भौलवियों को शक्तिहीन बनाने के उद्देश्य से “जून, १५७८ के 

“अन्त मे (अकबर ने) फतेहपुर सोकरी की प्रमुख मस्जिद से नियमित 

मुहला को हटा दिया। राष्ट्र का घाभिक नेता होने के अपने दावे को 
स्थापित करने की दृष्टि से उसने कुछ तथाकथित परम्परागत प्रथाओं का 
सहारा लेते हुए निर्णय किया कि वह स्वय खुतवा पढेगा। हथर्थक शब्द 
+अहला हु अकबर! का श्रयोग किये जाने के कारण बहुत अधिक आलोचना 
हुई: १३ अबुल फज़ल ने भी स्वीकार किया है कि इन शब्दों के प्रयोग के 
कारण लोगो में काफी बेची फैली) कभी-कभी वह कल्पना क्या 
करता था कि बह इन्सान और परमात्मा के दीच को कडो बन गया 
है * “उसके विह्ान्‌ चालाक प्रशसक, अबुल फश्वल और फैंजी जेसे लोग, 
हमेशा उसके कानों में ऐसी बातें भरने को प्रस्तुत रहते थे ओर वह शासन- 
सत्ता के अह के बशीभूत ऐसी चापलूसी को प्रसन्‍न होकर सुनता था ।” 

“अल्ला हू अकंवर” का अर्थ है “अल्ला वड़ा है ।” परन्तु इसका यह 
अर्थ भी है कि “अकबर स्वय अल्ला है।” अकबर ने आदेश दिया कि एक- 
दूसरे को मिलने पर "सलाम वालेकुम” कहने की बजाय लोग “अल्ला हू 
अकबर” कहा करें। अप्रत्यक्ष रूप से लोगी को यह मन्त्र पढाकर कि भववर 

' स्वयं अल्ला है, उन्हें मुहम्मद और अल्ला दोनो से हटा लेने वी यह 

चाल थी । 

अलाउद्दीन के भी, जो अकबर से कुछ पोढी पूर्व दिल्‍ली का शासक 
था, मन में यह गुप्त इच्छा थी कि मुहम्मद और अल्ला वी जगह उसकी 
भूजा की जाये। परत्तु अक्षवर और अलाउद्दीन दोनों आध्यात्मिक नेता 
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बनने में सफ़्ल ने हो सके । वे कूर, निर्मम, जत्याचारो तथा तानाशाह ही 
बने रहे। उन्हें आत्मिक नेतृत्वन मिलने वा कारण यहू था कि उनमे 
आध्यात्मिकता ताम को कोई घी नही थी । उनका सम्पूर्ण जीवन कपट- 
जाल, निरबुझ कामुकता और जत्याचार मे व्यतीत हुआ था। 

भारतीय इतिहास की पुस्तकें किस तरह छाल्पनिक बातों और अपुष्द 
विवदन्तियों के आधार पर लिखी गई हैं, इससे उदाहरण डॉ० श्रीवास्तद 
बी पुस्तक में पृथ्ठ २३६८-३६ पर दिये गये इस अनुच्छेद से मिलता है-- 
+अकवर सभी धर्मों को मानने वाले धाभिक व्यक्तियों क्षो ओर समान 
ध्यान देता था ओर वह हिन्दू, जैन जोर पारसी ढिद्वानों, सन्‍्तों और 
घामिक सस्थाओं को इसी तरह अनुदाव दिया करता था जिस तरह वह 
सुमलमानों की सस्थाओं आदि को दिया करता या। इसका प्रमाण ४ 
झई शाही आदेशो से मिलता है जो केर० एम७ ज़ावेरी की पुस्तक “शाही 
फरमान” मे सुरक्षित हैं ।"""**' १५७६ के बाद हिन्दू विद्ानों और सलो 
को कई ऐसे अनुदान तथा देश के कई दूसरे भागों में भन्दिरों को कई ऐसे 
धर्मस्‍्व अवश्य दिये गये होंगे । दुर्भाग्य से ऐसे अनुदानों वे आदेश-पत्न जन* 
सामान्य द्वारा उपेक्षा और समय बीतने के साथ-साथ नष्ट हो गये हैं।' 

यह धारणा ग़लत है कि अकववर सभी धर्मों वे साथ बराबर वा 
व्यवहार करता था। इस सम्पूर्ण पुस्तक मे हमने कई समकालीन लेखकों 
ओर कई घटनाओ के उद्धरण देकर सिद्ध कर दिया है कि कवर एक 
घ॒र्मान्ध मुस्लिम ओर म्र अत्याचारी व्यक्ति था। यदि उसे सब धर्मों कौ 
वबरावर मानने वाला वहने वा आधार यह है कि उसवे दरबार में सभी 
धर्मों के विद्वान्‌ रहते थे, तो उम्रके उत्तर में हम बता चूवेः हैं कि अकबर 
दो झुष्य कारणों से ऐसा करता था। पहला कारण यहें था कि जब वह 
विभिन्‍न धर्मो के ज्ञोगो को प्रश्नय भर सतरक्षण पाने के लिए अपने आसप्राम 
घूमते देखता था तो उसके अहू की सन्तुष्टि होती थी । दूसरे, उनवे हमेशा 
उपस्थित रहने ने मुस्लिम मौलवियों को यह भय बना रहता या कि यदि 
कभी उन्होंने बादशाह पर अपना घामिक अधिकार जताने का साहम 
जिया तो बह कोई बौर घर्मं अपना लेगा और तव वह उनसे बदला लेगा 
झूसरे धर्मों के आचार्यों से घिरे रहना अकवर की राजनीतिक चाल का एक 
अंग था। 
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हम यह वहा चुके हैं कि अकबर के ये फरमान, जिनमे दूसरे धर्मों के 
जाचाषों जथवा पुझा-यतों आदि को उदारताएूवंक अनुदान अथवा 
मरक्षण देने की दात कही गई है, झूठे ओर दिखावे के थे। उनवग कभी 
गह आशय नहो था कि उन्हे कार्यास्वित किया जाये; इसीलिए हम देखते 
है कि एक के बाद एक धामिक नेता अकवर के पात्त जाकर जिश्िया कर 
के मुक्ति दिपे आने या भुमनमानो के अत्याचारों से परित्ताण दिलाग्रे जाने 
की बाचता करता था। अपने महल की सीमा से रहते हुए अकबर को 
उदार, उदात, सहनशोल और उद्धारदेदा होगे का दम भरने मे कोई 
द्विचक नहीं होती थी । जो भी याचक आता, उसे उसकी हर मायग पूरी 
करने का झापवासन दिया छाता। परन्तु महल से दाहर बाते ही वह प्र(र्थी 
अपनेआपको सुदणोरों, लुटेरों और हृत्यारो की दुनिया मे पाता था। उते 
दिनो जद परिवहन के साधन बपर्पाप्त होते ये, वादशाह मे भेंट के लिए 
दूसरी दार राजबानी पहुंचता अस्तम्भव था। यदि पुत्रों बार राजधानी 
भाता सम्भव ही भी जाता सो यह विश्चित मही था कि दरकर मे जाने 
का अवसर मिल जायेगा था वादशाहु का स्वास्थ्य ठीश होगा जोर बह 
शाजंघौनी में ही होगए । अकवर बहुघा वाहुर चला जाता था। यदि इन सेव 
कठिवाइयों के बाद भी दूसरी घर मेंट करगा सम्भव हो भी जादा मा तो 
फिर देसे हो साश्वासन मिलते थे। अकबर और उम्रके अधिकारियों के 
बीच बहु बात प्राय विश्वित हो गई थी कि उसकी न्यापश्चियदा और उदा- 
पता का दम भरते वाले उसके आदेशो को जियान्वित करने की कोई बव- 
श्ययता नहीं थी। याचको को इन आदेशों के अनुस्तार काम न होने पर 
निराशा होती थी, फिर भी थे इन वबादेशों को संभावकर रखते ओर 
झोगो को दिखते थे क्षोर मन्दिणे पर खुदवा देते ये कि सम्भवत' कोई 
भूला-भदका खूढेश इन बादेशों को घास्तविक समशकर उन्हें सूटते के 
लोभ का सवरण कर पावे बोर इत तरह उतके जान-माल की रक्षा हो 
सके। 

अक्यर सब्र धर्मों को चरावट माजता या, ऐसा कहने के पश्दातू डॉ० 
श्रीदास्तव ने कहा है कि “हर वर्ष अकबर पैयम्वर शुहम्मद का जन्म-श्क्सि 
सवाया सख्त था।” (पृष्ठ २४४) इससे पत्ता चल जात़ा है कि वह 
धर्मान्ध मुस्लिम ही था। पेदि ऐसा ज होता दो बह बहुसंत्यक हिन्दुओं के 
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पृज्य भगवान्‌ राम और क़ृष्प के जन्म-दिवस कौ भी उतनी ही श्रद्धा के 
साथ मनाता ॥ इसके विपरीत अकबर के बारे में यह तो विदित हो है कि 
वह ईसा और मरियम के सामने नतमस्तक हुआ था परन्तु वह वभी भो 
हिन्दुओ या जैनियो वी मूर्तियों के सामने नत-मस्तक नहीं हुआ । इमका 
कारण भौ उस समय कौ राजनीतिक आवश्यकता थी॥ वह पुरेंगालियों को 
खुश रखना चाहता था क्योकि वह अपने आत्रमणवारी आन्दोलनो वे लिए 
उनसे बढ़िया शस्त्रास्त्न प्राप्त करते रहता चाहता था भौर साथ ही वह 
पश्चिमी तट को बन्दरगाहो मे, जो पुर्तेपालियो के अधिकार में थी, विशेष 
रूप से मक्का की जियारत के लिए आने-जाने की सुदिधा चाहता था। 
अकवर, दी प्रेट' पुस्तक में २४०-४४ पृष्ठ पर डॉ« श्रोवाल्तव ने 
लिखा है कि “शुक्वार, २६ जून, १५७६ को (अकबर) फतेहपुर सीररी 
की द्वामिया भरिजिद मे मच पर चडा भोर उसने वहां खुतदा पढ़ा | बदायूनी 
का कहना है कि खुतवा पढ़ते समय अवबर कांपा और उसकी आवाज 
लडखडाई और उसे सहारा देकर मच से नीचे उतारा गया। उसने खातिव 
(मोलवी ) से वहा कि वादी ख़तवा तुम प्रो ।****'ऐसा विश्वास विया 
जाता है कि वादशाह का इरादा बुछ और या*****'खूतबा पटने बे बाद 
दो महीने कै अन्दर अकवर ने अपने-आपको दरीयत या मुस्लिम विधि का 
मुख्य व्यापष्याता घोषित कर दिया। यह घोषणा नाममात्र बे एक प्रवेख 
द्वारा की जिसपर उसने दरवार के प्रमुख उलेमाओ से हस्ताक्षर दरवा 
लिये थे ।*7+** बदायूं नी ने ठोक ही लिसा है कि वह किसी के घामिक या 
सामाजिक अधिकार के सामने झुकने की वात सोच भी नहीं सकताया 
(उस आदेश के द्वारा अन्य बातो के अतिरिक्त अकबर मो यह अधिकार 
दिया गया कि वह एक नया कानून इस शर्ते पर लागू कर सक्रेयां कि वह 
कुरान की आयतो के अनुरूप हो ।) *** इस आदेश के द्वारा निसनदेहँ 
अक्वर को बहुत बडी ध्क्ति और विवेकाधिक्ार प्राप्त ही यया या परन्तु 
दास्तव मे दह मुतजाहिद नहीं बन सका, मुस्लिम घर्मे जा प्रमुख बनने वी 
बात तो बहुत दूर रही।*'**“'अबुत फ्जल ने स्वीकार किया है वि इन 
दो वातों के कारण बहुत रोध ओर प्रसन्‍्तोष फैला 
उपर्युवत अनुच्छेद से स्पष्ट हैं कि हृदय से अरवर एब घर्मार्ध मुसल- 
मान ही था। वह केवल इतना ही चाहता था कि उसे सोगो के घामितः 
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जीवन पर पूरा अधिकार प्राप्त हो और बहु विना रोक-टोक और किसी 
आपत्ति के जो चाहे, कर सके। वह हमेशा केवल कुरान और मुस्लिम 
कानून की भाषा मे सोचता था | इसलिए यह कहना कि वहु सब धर्मो को 
मिलाना चाहता था या वह सव धर्मों का समान आदर करता था, गलत 
भर स्वत, खण्डित है 
श्री गैलट की पुस्तक “अकबर मे पृष्ठ २५१५-५७ पर लिखा गया है कि 
“हिन्दुओं मे से केवल बीरबल उसका अनुयायी बना । हैग जैसे गम्भीर 
इतिहासकार का कहना है कि रिश्वत और दवाव के कारण १८ अन्य 
प्रमुख व्यवितयों को इस धर्म में सम्मिलित किया गया (कैम्ब्िज हिस्द्री 
ऑफ इष्डिया, पृष्ठ १३१) “”' *'“मानमतह ने कहा कि यदि अनुयायी बनते 
का अर्थ महू है कि मैं अपने जीवन का उत्सगं कर देने को अस्तुत रहूँ, वह 
तो में पहले ही हूं । इस धर्म मे प्रवेश के लिए प्रत्येक व्यवित को पगड़ी हाथ 
में लेकर बादशाह के सामने प्रस्तुत होना पडता और अपनी पगडी वादशाह 
के चरणो में भेंट कर देती पडतती थी। तब बादशाह उसे अपने हाथो से 
उठाता, उसकी पगडी उसके सिर पर रखता और उसे एक डडा देता जिस 
पर क्षकबर का नाम भौर “अल्ला-हू-अकवर” शब्द अकित होते थे | दीत- 
ए-इलाही कोई नया धर्म या नया मत्त नही था। यह एक ऐसा वर्ग था 
जिसका उद्देश्य शायद यह था कि उसके नेता की पूजा की जाये ।” 
हम विद्वान्‌ लेखक के इस मत से पूरी तरह सहमत है। दीन-ए-इलाही 
भे प्रवेश पाने के ढग से ही सिद्ध हो जाता है कि इसमें अकबर के व्यक्तित्व 
के प्रति पूर्ण समपंण की अपेक्षा की जाती थी, किन्ही विशिष्ट आचरण 
या नियप्रोके प्रति निष्ठा की अपेक्षा नहीं की जाती थी। मानसिह का 
कथन भी ध्यान देने योग्य है। उसे स्पष्ट था कि अकबर अपने प्रति पूर्ण 
समपेण चाहता है, जिसमे धर्म, नैतिकता और धर्म-सकोच आदि की कोई 
भीवश्यकता नही थी ओर उप्तके दरवारी, पिट्ठू और दूसरे लोग यह सम- 
पंण उसे बिता माँगे देते थे क्योकि उन्हे भय था कि यदि उन्होंने ऐसा न 
क्विया तो अकबर इसका बदला लेगा | अकवर उनसे यह भी कहता था कि 
शपथ लो और यदि तुम्हे मुस्लिम मुल्ला वर्ग द्वारा सुम्हारे किसी अवैतिक 
कर्म को गैर-कानूनी ठहराये जाने का भय हो तो इसे अपने मन मे से 


द्््ड कौन बहता है अकवर महान्‌ था २ 


निकाल दो और अकबर का इस तरह आदर सम्मान करो मानों वह 
देवता है । 

जो ध्यक्ति किसी वर्तमान धर्म का उल्लधन करता है, यह आवश्यवः 
नही है कि वह किसी दूसरे धर्म वा सस्थापक हो । मान लीजिणे, कोई चेटा 
अपनी माता या दादी के रूढिवादी नियमो को नही मानता, उसका कहदा 
यह है कि एक आधुनिक व्यवित होने के नाते मैं घ॒र्मं के पुराने विचारो को 
नहीं मानता और मेरा अपना ही एक धर्म है। युवक के इस घ्यवहार को 
देखकर हम कह सकते हैं कि उसने अपने धर्म की सुख्थापित परम्पराओं 
का उल्लघने किया है परन्तु उसका अर्थ कदापि यह नही है कि उसने किसी 
मय घर्में की स्थापना की है। इसी तरह कह सवते हैं कि अववर ने 
मौतवियों के अधिकारों का तिरस्कार किया क्योकि वे अकवर द्वाया अपनी 
महिलाओं के वलातू अपहरण का विरोध करते ये, परन्तु इससे यह भरी 
सिद्ध नही हो जाता कि अकवर किसी नये धर्म का सत्यापक भा। उसके 
आचरण से यही मिद्ध होता है कि वह शिप्टना के सभी नियमा की उपेक्षा 
करने वाला व्यक्ति था । 

यह याद रखना चाहिए कि स्वय अकबर इस नये धर्म का अनुपालन- 
क्ता नही था । यदि उसने विसी नये धर्म की स्थापना वी होती तो वह्‌ 
सबने पहले यह घोषणा करता कि में इस धर्म का अनुयायी हूं और अब 
भुझे मुसलमान न माना जाये। ऐसी स्थिति में वह अपनी पत्नी और अपने 
बच्चो वा माम बदल देता । यदि नया धर्मे बना होता तो वह मुस्लिम 
मौलवियों को भगा देता और उनके स्थान पर नये धर्म के मौतवियो को 
रुखता। यदि भकवर ने वास्तव में एक नये धर्म की स्थापना की थी तो 
उमके प्रास इतना सैनिक बल था कि वह हजारो व्यक्तियों को नया घ॒र्मं 
स्वीकार करने पर विवश कर सकता था, जैसाकि सम्पूर्ण विश्व में मुमल- 
मात्रो ने किया ! 

ऊपर हमने जो कुछ कहा उसे ध्यान में रखते हुए हमे आशा है कि 
इतिहास के विद्ञन्‌ ओर छात्र दीन-ए-इलाहो को धम मानने वी दात को 
छोड देंगे और इसका असली रूप देखेंगे जो इस तरह है कि (यह एक ऐसी 
व्यवस्था थी, जिसका (मनसर्रेट के दाब्दो मे) उद्देश्य था मानव की आत्मा 
का हेनव करना और सोगो को अपना जीवन, सम्पत्ति, धर्म व सम्मान 
पूर्णरुप से अकवर को समरपित कर देता । इसे किसी भी दृष्टि से धर्म नही 
कहा जा सक्‍ता।॥ इसकी क्सो रूप में भी प्रशसा नहीं की जा सकती । 
जहँ एक ध॒णास्पद व्यवस्था थी, जिसने चारो ओर घणा-ही-घृणा पताई 
जौर जिसके कारण बई जगह विद्रोह हुए 9 


5 और 
निस्तेज नवरत्त 


अकबर के शाप्तनकात़ के इतिहास-ग्न्यों मे भकवर को कलाकारों, 
साहिल्यकारों और विद्वानों के भहान्‌ सरक्षक के रुप में प्रस्तुत करने का 
प्रयत्न किया गया है। हमें बताया जाता हैं कि उसके दरवार में अन्य योग्य 
व्यविनयों के अतिरिक्त नौ व्यक्ति ऐसे थरे जो विशिष्ट दिपयो के घुरन्धर 
विद्वान थे और अवबर के दरघार के देदीप्यमान रत्त कहे जाते थे। 

लिखित प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है किये सव दलाल, पिटुक, 


आापलूस और अबयखादीओग ये जिनमें अकबर के निरकश शासन के जिनमें अकबर के निरकुश शासन के 
प्रति पूर्ण आत्ममररएंण-के- कारण-कोई- अहमन्पता या नैतिकता नहीं रह _ 
गई थी ) 

आरम्भ मे हम जकवबर के मन्त्रियो के सम्बन्ध में उनके अपने मूल्याकत , 
का विवेचत करना चाहते है। उसने कहा है, “अल्लाह की कुदरत कुछ ऐसी 
रही कि मुझे कोई भी योग्य मन्ती तही मिला, बरना लोग यहे सोचते कि 
मैंने जो भी काम किए, उनकी मोजना उसने तैयार की थी !” (अकवर : र 
दी ग्रेट मुगल, पृष्ठ २५८) अकबर के इत वचेतों का उल्लेख स्वयं अबुल 
फशल ने किया है। बह अकबर के मन्तियों मे से एक था और उसे भी 
'र्न' के रूप मे प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए इस बात ये कोई संन्देह 
नही रह जाना चाहिए कि ये सब कान्तिहीन रत्न ये जिनका वर्णन इतिहास- 
कारी ने अगुवितपूर्ण क्या है। 

जिन नौ व्यक्तियों को अकबर के दरबार का विश्वेप रल कहा जाता 
है, उनके नाम हैं---अबुल फशल, अबुल फेजी, टोडरमल, मानसिह, मिर्जा 
अजीज खाँ, अद्दुल रहोम खानखाना, (बीरबल) बोण्वर, तानसेत ओर 
हकीप हुमास ) 

ऊपर कहा जा चुका है कि अकबर के मन में इनमे भे किसी के प्रति 


ब्श्६् कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


भी सम्मान की भावना नही थी। अकवर ने इनमे से किसी भी ध्यक्ित के 
सम्मान भें कुछ नही त्नवाया और वित्ी भी व्यक्त को आने वाली पीडियो 
ने याद नही विया। 


अबुल फन्नल 


भबुत फन्नत भत्तामी शेख मुबारक का पुत्त था। उसका जन्म आयरा 
के निकट १४ जनवरी, १५५६ को हुआ था और ६€ अगस्त या १२ अगस्त, 
१६०२ को जब वहू सराय बरकी गाँव से ६मील दूर अन्तरी को जा 
रहा था, तब शाहजादा जहांगीर के आदेश पर उसे घेरकर वत्ल कर दिया 
गया। 

भवुल फजल अरबी था। उसका पितामह मेख मस्त अरेबिया का 
रहने दाला था । नवी द्वताब्दी में उसके पूर्वज कुछ मुस्लिम आप मणकारियों 
के साथ सिनन्‍्ध आए थे । बहाँ से अवुद्न फजल वा दादा शेख बिज्ञ, जो एक 
घुमवकड फकी र था, अजमेर के तिकट नागोर में आया। अबु् फर्शल के 
पिता भैत मुबारक का जन्म यही हुआ घा । इसे फर्म के थोड़े समय बाद 
ही शेफ खिज्य और परिवार के दूसरे लोग एक दुभिक्ष मे चल बसे । घूमते- 
फिरते शेख मुवारव' अहमदाबाद पहुँचा जहाँ वह वई वर्ष तक रहा। बाद 
में बह आगरा के तिकट एक सुन्ती फवीर की शरण भे रहा, परम्तु बाद मे 
शिया म्रत वा अनुयायी हो गया। उसके चरिवश्नप्ट होने वी सूचना 
अफवर को दी गई | ज्षिया लोगो वे ध्रति घृणा के कारण उसने शेव मुबारक 
को गिस्पतार करने का हुक्म दिया। शेख को जब विश्वास हो गया कि 
अववबर उसे मरवा ढासेगां, तद वह अपने दो जवान लड़कों अदुल फैगी 
ओर अवुल फजल को आगरा में छोडकर भाग निकला और स्वयं उतने 
खलौम चिश्ती की शरण ली अबुल फजल छोटा या। १५७४ मे बदें भाई 
फैडी ने उसका परिचय अक्वर से करवाया ! 

१५७४ ई० मे पहली वार अुल फजल वा अववर से परिचय कराया 
गया, परन्तु अक्वर पर उतसवा कोई प्रभाव न पढा। अबुल फदल में अपनी 
'विस्मत् को कोसा क्योकि उसे विश्वास था कि एक वार अकवर से भेंट का 
मौका मिल जाए तो वह्‌ क्क्वर के दिल में जगह दना लेगा। अवबर ने 
जिस दरह उसे दुत्वारा, उससे अबुछ फडल को निराशा हुई और बक्‍बर- 
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नामे में उसने लिखा है कि "किस्मत मे पहली वार मेरा साथ न दिया 
जिसके कारण मैं एकदम स्वार्थी और घमण्डी बन गया । विद्त्ता के घमण्ड 
के कारण मेरा दिमाग सबसे अलग्र रहने के विचार से भर उठा। मेरे पिता 
थार-बार मुझे समझाते जिसके कारण मैं वेवकूफी मे पडने से बच गया। 
मैं अपने देश के बिद्वात्‌ लोगो से तग आ गया था।” (आईने-अकबरी की 
भूमिका, भाग हे, एच० ब्लोचमैन द्वारा अनूदित ।) इससे प्रकट होता है कि 
अबुल फजल दरबार में ऐशो-आराम और शाही सरक्षण का जीवन व्यतीत 
करना चाहता था। 

“जिस समय अब्ुल फजल को दरबार भे अकवर के हजूर मे पेश 
किया गया, उस समय अक्वर विहार और बगाल़ की विजय के लिए 
तैयगारियाँ कर रहा था। वादशाह के फतेहपुर सींकरी लौटने पर सुरन्त 
अबुल फजल दरबार मे हाजिर हुआ, जहाँ अकवर ने उसे सबसे पहले 
जामिया मस्जिद में देखा ।/ 

खुशामद करने में अबुल फंत्ल की चातुरी के बारे मे, जिसके कारण 
उसे बादशाह अकवर का अनुग्रह प्राप्त हुआ, ब्लोचमैन ने आईने-अकब री 
की भूमिका मे लिखा है, “यूरोपीय लेखकों ने वहुत वार अबुल फ़ल पर 
चआपलूसी करने और यहां ठक कि अपने आश्रयदाता की प्रसिद्धि पर आँच 
खाने वाले तथ्यों को जानवूप्तकर छिपाने का आरोप लगाया है ॥/ 

१५८६ ई० के अन्त में अबुल फञ्ल की साता का देहान्त हो गया। 

इसी पुस्तक की भूमिका में आगे लिखा गया है---दरवारी लोग और 

शाहजादा सलोभ उर्फ जहांगीर अबुल फडल के विरुद्ध थे। एक वार 
जहाँगीर अचानक अधुल फडल के घर चला गया जहाँ उसे अदुल फशल 
पर दोरगी चा+ चलने का आरोप सगाने वा अच्छा मौका भिल शया । 
मकान मे प्रवेश करने पर उसने देखा कि ४० खुशनसीब लोग कुरान की 
दीकाओ की नकल करने मे लगे हुए थे | वह उन्हे वादझ्ाह के पास ले गया 
भौर उन प्रतियों को दिखाकर उसने कहा कि देखिए, अदुल फन्ञल मुझे जो 
बुछ सिद्धाता है वह घर पर उससे बिल्कुल भिन्‍न व्यवहार करता है।” 

इस घटना से शायद अकवर को यह विश्वास हो गया कि उसके 

दरवार मे, जहाँ कपट-नीति की वहुत अधिक आवश्यकता थी, अबुल फड्ल 
विल्कुल सही व्यक्ति रहेगा। 


च्श्८ कौव कहता है अकबर महाम्‌ था ? 


१५६९ ई० के अस्त भें अकबर ने फश्नल का दर्जा बढावर उसे दो 
हजारी बता दियां। अब उसे दरवार मे बडे अमीरो की श्रेणी में गिना जाने 
लगा। 

उसके पिता वा देहावसान लाहौर में रविवार, ४ सित्तम्वर, ३५६३ 
को ८० वर्ष की आयु में हुआ। 

दो वर्ष थाद फजल के बड़े भाई फंजी का भी ५० वर्ष की अवस्था में 
५ अवतूबर, १४६४ को देहावसान हो गया । 

अववर के शासन के ४३वें वर्ष मे फजल को पहली बार तैनिक सेवा 
पर बाहर भेजा गया । शाहजादा मुराद दक्‍्कन मे विद्रोहियो का दमन नहीं 
कर पा रहा था । इसलिए फद्नल नो वहाँ भेजा गया ताकि वह उसे अपने 
साथ लेकर वापिस आये वयोकि मुराद वी अत्यधिक शराबसोरी के वारण 
अंवबर को बहुत चिन्ता थी। अबुल कज्जंस जिस दित दौलताबाद से २० 
कोस दूर पुरता तदी के क्षितारे शिविर में पहुँचा, उसी दिन मुरादवी 
मृत्यु हो गई। फजल ने अपना अभियान चालू रखा। उसने अदमदतगर के 
'निजामशाही राज्य की रोजेण्ट चाँद थीवी से, जो अपने आपमे रणचण्डी 
थी, समझौता किया! 

अक्वर के शासन के ४७वें वर्ष में अबुल फज्ञल को बॉषस बुलाया 
गया दाकि उसे शाहज़ादा सत्तीम उर्फ जहाँगीर के विरुद्ध भेजा जा सके 
जिसने इलाहाबाद मे अपने-आपको शासक घोषित कर दिया था। जब 
जहाँगीर ने यह सुना कि अबुल फजल उम्तके विद्रोह को दवाने के लिए 
दक्षिण में अपने शिविर से चस पडा है तो उसने बुन्देला के वीटसिंह देव को 
कहां कि जब थवबुत्त फज्ल बुन्देला के प्रोरछा नरेश के इलाके में से होकर 
निकले तब वह उसको घेर ले और कत्ल कर दे । 

जब अबुल फजल एक पेड़ के नीचे बैठा आराम कर रहा था तब उसे 
और उसके साथियो को चारो ओर से घेर लिया गया। फरबश्नल को बारह 
घाव लगे और अन्त मे उसे भाते में छेद दिया गया। उसका पिर धड़ से 
अलग करके इलाहाबाद में जहांगी र के पास भेजा यया। जहाँगीर इतना पुण 
हुमा कि उसने उसे उठाव र गन्दगी वे ढेर भे फेक दिया । जिस मुँह ने पतित 
अनवर वर म्चाच्छित प्रशसा वी थी और इतिहास क्ये निर्लज्मतापूर्ण झूठरे 
बातों से भर दिया था, शायद ऐसे मुंह के लिए यह सज्भा उचित थी | 
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जहाँंगीर अवुल फञ्जल से बहुत डरता था । फजल जानता था कि उसे 
अकवर का विश्वास प्राप्त है, इसलिए बह अकवर को उपस्थिति मे भी एक 
अभिमानी बड़े-वूढें की तरह जहाँगीर को डाँट दिया करता था। अबुत 
कजल के दम्भ और उसकी चालाकी को जानते हुए जहांगीर के मन मे 
उसके प्रति घृणा उत्पन्त हो गई थी। अपने सस्मरणो में उसते लिखा है कि 
जब अबुल फजल बादशाह के पास होता था तब मैं अपने पिता अकबर के 
पास जाने का साहस नहीं करता था वयोकि मुझे डर था कि अबुल फजल 
कोई-म-कोई अपमानजनक वात कहकर अकथर को मुझसे नाराज कर 
देगा। इम तरह स्वयं अपने पिता से प्रायः अलग कर दिए जाने के कारण 
जहाँगीर ने अबुल फज्लल को कत्ल करने की योजना बनाई । 

अबुल फजल मे वे सव बुराइयाँ थी जो किप्ती मुस्लिम दरवार भे रहने 
वाले व्यक्ति में हो सकती हैं। बह अपने पेट्पत के लिए प्रम्निद्ध था। कहा 
जाता है कि पाती को छोडकर वह्‌ प्रतिदिन लगभग २२ सेर खुराक खा 
जाता था। जब वह मुगल सेना के सेनापति के रूप मे दबकन में गया था 
तब खाने की मेज पर उसकी विलासिता वहुत बढ़ ग़ई थी | एक बडे तम्बू 
के नीचे उसकी खाने की मेज पर सैकड़ों प्रकार के बढिया भोजन प्रस्तुत 
किये जाते थे | 

अबुल फज्नल के दो सहपालित भाई थे और दो और भाई थे जो उसके 
पिता झ्षेख मुवारक की रखेल औरतो से पैदा हुए थे। जहाँ तक ज्ञात है, 
उसकी कम-से-कम चार बहनें भी थी। 

अवबर बदुल फजल को कोई महत्त्व नही देता था, इसका सकेत फजल 
की मृत्यु से भी मिल जाता है । जहांगीर द्वारा अबुल फज्ल का कत्ल कर 
दिये जाने पर उसने अपने बेटे को एक शब्द भी दुरा-भला नही कहा क्योकि 
उसके दरबार में बहुत से चापतूस हमेशा उसको कृषा-दृष्टि पाने के लिए 
तैयार रहते थे और इसलिए इनमें से एक को कमी हो जाने से उसको कोई 
फर्क नहीं पड़ता था। 

यूरोपीय लेखकों के अतिरिक्त अंचुल फवल के अपने समकाभीद बदा- 
यूंनी ने, जो अकदर के दरबार मे अबुल फज्नन का साथी था कौर एक तह- 
योगी इतिहास-लेदक था, अपनी पुस्तक में पृष्ठ २०२, भाग २ में लिखा है 
कि अंबुल फल “मअनपेक्षित प्रशसा करने वाला, अवसरवादी, सरासर 


३२० कौन बहता है अकदर महान्‌ था ? 


बेईमात, प्रशवर के सूक्ष्म सवेतों को समझने वाला और पूर्णरूपेण चापलूस 
या 

यूंसे के अधिदाश इतिहासकार, जहाँगीर और बदायूंनी इस दात को 
प्रमाणित करने मे एकमत हैं कि अवुल फजल एक बेशर्म चापतूस था । 

इसी कारण से अकबर बे: शासवकाल के उसके इतिवृत्त आईने-अक्वरी 
को पदते हुए बहुत सावधानी दरतना आवश्यक हो जाता है । बहुत-मो 
बातें ऐसो हैं जिसकी अबुल फजल ने उपेक्षा की है या गलत रूप में पेश 
किया है। उसका बडा भाई फ़जी पद्य मे अकबर को प्रशसा के गोत गाया 
करता था, उसने यही काम गद्य मे शुरू किया। अन्ततः बह अवबर के 
दरवार में होने बाली घटनाओ के बहुत ही वाल्पनिक विवरण लिखने 
लगा। इन्हें बह अक्वर को दिखाता ॥ अकबर को इस बात पर सन्तोप होता 
कि उसे एक ऐसा चापतूस मिल गया है जो उसकी करता ओर धूर्ता वे 
बारनामों को भी गौरव के कामो के रुप मे पेश बर सकता है और आम 
जनता की आँखों में घूत झोक सकता है, इसलिए उसने फजञल को ये 
काल्पनिक वयथाएँ लिखते रहने को कहा । इस तरह अक्वर बौर अबुल- 
फजत ने मिलकर उसके शासनकाल का एक कपटपूर्ण इतिवृत्त पेश बरने 
वा जात बुना जिसे हम आज अववरनामा या आईने-अक्बरी पहते हैं। 

दरवार मे यह सरल काम पाकर फन्नल के लिए दरबार के सभी 
ऐैशो-आराम प्राप्त करना बहुत सहज हो गया 4 इनमे उत्तम खाद्य-ब्यजनों 
से लेकर शाही दरवार मे' हरम का सान्तिध्य तक सभी कुछ था । इस बहाले 
वह राजधातों से बाहर सैनिक अभियानों पर जाने से भी बच जाता था, 
जहाँ लगातार युद्धो, पड्यन्त्रों, क ठिवाइयों और आपसी ईर्प्पाओं के बारण 
जीवन कठिन हो जाता था। 

शाही दरबार में बादशाह के प्रशस्ति-गाॉन लिखने वा वाम पाकर 
फज्त ने वहाँ अपने लिए एक ऐसा स्थान बना लिया था जहां से वह लोगो 
को किस्मत वना और वियाड़ सवत्ा या और साथ ही हमेशा बादशाह वें 
निकट रहकर शाही सरक्षण की छत्र-छाया में जीवन व्यतीत कर सकता 
था। 

इन विचारो ने फजल को और भी पनक्ता चापलूस बना दिया । फ़जल 
अपनी चापतूरी को अकवर की बदलती मन स्पितियों, हचियो, सनक 
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और अपेक्षाओं के अनुसार ढालने में सिद्धहस्त हो गया। इस तरह जो 
अकपरनामा तैयार हुआ, उसमे वास्तव में अकवर के शासनकाल का सच्चा 
चणन में होकर वात्पनिक विवरण दिया गया है। जो लोग सच्याई जातनां 
पसन्द करते है और असत्य से घृणा करते हैं उन्हे अबुल फश्नन का विवरण 
या किसी भी दुसरे मुस्विम इतिहासकार का इतिवृत्त पढ़ते हुए इस बात 
को ध्यान भे रखना चाहिए । 

शाही दरबार में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के विचार से 
फश्ल ने अपनी पुस्तक भें बाजार के भाव, मण्डियो की गपशप, दरबार की 
अफवाहों, धामिक गोप्डियो, अकबर के मनगढत फरमानो, दरवार मे आने 
वाले मभी तरह के लोगो तथा सभी तरह की देखी, सुनी और कल्पित बातो 
का विवरण देते हुए उसे निरन्तर वढाते रहना जारी रखा॥ मकड़ी के 
जाले की तरह वह अपने इस विवरण को तवतक लिखते रहना चाहता था 
जबतक या तो अकबर या वह स्वय न मर जाये । इसलिए उसने कही भी 
किमी अधिकृत रूत से उद्धरण नही दिया । चाप-तौल, राज्य कौर बाद्घार 
के भावों के बारे भे उसके विवरण अस्पप्ट और परस्पर विरोधी हैं। 

विसेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक में (पृष्ठ २२३-२४) कहा है कि “मेरे 
विचार से यह (अयुल फल के वारे मे बदायूँनी के विचार) मच्चाई से 
बहुत दुर नही। ब्लोचमैत के त्िचारी की उपेक्षा की जाय तो भी अकबर- 
नामा और आईने-अकवरी का लेखक पक्का और वेशर्म चापलूस था । उसने 
अकबर की भप्रसिद्धि पर आँच लाने वाली बातो को दबाया, उनपर लीपा- 
पोती की या कभी-कभी झूठ बनाकर भी लिखा है | उसकी अपनी पुस्तक 
में एक-पक्षीय्र प्रशतता-गात किया गया है ।**“औरतो के साथ अपने सम्बन्धों 
दे मामले में अबुल फन्नत ने धर्म द्वारा दी ग्रई स्वाघीनता का पुरा लाभ 
उठाया धर्मेव्यवस्था वे अनुसार उसकी कम-से-कम चार पत्नियाँ थी। 
खाने के मामले मे वह गुजरात के सुलतान महमूद वैघर्रा को मात करता 
था । (पाद-दिप्पणी) उसने हिन्दू, ईरानी ओर कश्सीरी औरतों से शादी 
वी और एक 'सम्मानित घरावे' की औरत से भी छादी की । उसका बहना 
है कि अधिक पत्नियों से मुझे बहुत खुशी होती थी--(आईन, भाग ३, 
पृष्ठ ४४६) ।"' 'आईन के अन्तिम अनुच्छेदों के अनुसार उसे मपने पर 
काफी अभिमान था ।** (भाग ३, पृष्ठ ४१७-४५१) ।” 


इ्श्र कौत वहंदा है भवबवर महान्‌ था ? 


पाठक स्वय अनुमान लगा सकते है कि जो अबुल पेटू था और जो 
“बैशम चापलूस' था, जिसे पड्यन्‍्त्रो से भरपुर वातावरण मे भसीस शक्ति 
प्राप्त थी, और कई तरह की औरतों के साथ, जिनमे उत्तके अपने वयना- 
गुसार वुछ वेष्याएं भी थी, ध्यभिचारों वा वर्णम करने' बहुद्र प्रसन्‍म होता 
है, उसका अपना चरित्न बसा रहा होगा। 'सम्मानित घराने' की महिला 
से अबुल पल का अभिप्राय मुस्लिम महिला से ही है। जिनके बारे मे 
उमवा यह सक्षेत है किये सम्मानित धरानों वी नही थी, वे मुस्लिम 
इतिवृत्त लेखकों यी शब्दावली के अनुमार हिन्दू महिलाएँ थी जिन्हें 
अपहरण करे लाया गया था। 


प्रबुल फजल के सम्यन्ध से विर्तेट स्मिय के विचार 


ह्मिय की पुस्तक में पृष्ठ ३३ पर कहां गया है वि "अवबुल फशल, 
अकबर के विरोधी बहराम खाँ को मीचा दिखाने में अववर वा पूरा पक्ष 
पाती है और यहाँ तक कि वह पीर मुहम्मद पर, जो उस जमाने मे अववर 
के सर्वाधिक अनिप्टकारी मलाहकारों में से एक था, अवाधित प्रणसा की 
योछारे करता है । 

भागे पृष्ठ ३८ पर वहा गा है वि “उसी अवुस फ्कल ने, गिसने 
माहम अगा वे क्रूर कृत्य का उत्लेख दिया है, (इस महिला दे दो अपहृद 
हिन्दू महिलाओं को, जिन्हे खाज वहादुर ने अकबर से छिपाकर अपने हृरम 
के लिए रोक लिया था, कत्ल करवा दिया था ताकि बाज बहादुर को 
अकबर के साथ धोसेवाजी करने वे आरोप से बचाया जा सके) उसी ने 
अपनी इस पुस्तक में इस दोपी महिला थी 'बुद्धिमत्ता और दुशाग्रद्ा' की 
प्रणमा भी कर दो है । अवुल फडल ने माहम अगा ओर उराकी ससी जीजे 
अंगा वा वई बार उत्लेख किया है और उन्हें 'सदाचार वी मूर्तियाँ' वहां 
है। उनवी इस तरहे प्रशसा क्या जाना टीक हो है क्योति अबुल फ्जल मे 
औरतों बे साय व्यभिचार की वमज़ोरी थी जिसके वारण यह स्वाभाविव 
हो था कि ये दोतो औरतें और अकबर वे निरन्तर बदलते हरम कौ देख- 
भाल करने वाली दूसरी औरतें उसे हरम में से चुनकर औरतें उपलब्ध 
कराया बरती थी । 

४अवुन फजन ने पोर मोहस्मद वेः अपराधों को लाछित जिया है और 
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उसे खेद है कि उस जैसे निप्ठ, योग्य और बहादुर आदमी को इस तरह 
(नदी में डुवा दिये जाने ) की मौत मरना पडा !” (पृष्ठ ४२) । 

“अवुल फजल ने (मुहम्मद मीस्म को, जिसे लकडी के शिकजे में 
कसकर लगातार पाँच दिन तक यातना दी गई और जिसे शिकजे समेत 
हाथी के हवाले कर दिया गया कि वह उसे उठाकर फेंकता फिरे) इस 
"भयावह बर्बरता का वर्णन किया है, परन्तु भत्संता का एक शब्द भी प्रयुक्त 
नही किया ।” (पृष्ठ ५८) । 

“थानेसर और अम्वाला के वीच शाहबाद नामक स्थान पर शाह मयूर 

(अकबर का वित्त मत्री) को कोट कछवाहा के निकट एक पेड पर सठका- 
कर (धोसेवाजी के आरोप मे) फाँसी दे दी गई। अवुल फजञ्ञल ते इस 
जानकारी को दवा दिया वयोकि फाँसी देगे का प्रिय दामित्व उसे ही सौपा 
गया था। यह बात हमें मनसरेट से ही पता लगती है ॥” (पृष्ठ १३७- 
१४२) इससे अवुल फजल की सर्वंतोमुखी प्रतिभा को एक नया रूप और 
नई चमक मिलती है बयोकि अबतक उसे व्यभिचारी, चापलूस और पेटू 
कहा गया है, परत्तु अब वह जत्लाद भी वन जाता है, सच्चे अर्थों मे अकबर 
का मन्त्री था क्योकि वह उसकी हर आवश्यकता की पूर्ति करता था। बह्‌ 
अकबर के आदेश पर कलम चलाने, छुरा चलाने ओर जल्लाद सभी फा 
काम करने को तत्पर रहता थां। 

अबुल फजल की मृत्यु ५३ वर्ष की अवस्था मे हुई। उसीने भ्कवर को 
पहली बार यह विचार दिया था कि वह अपनी प्रजा का आध्यात्मिक और 
लौकिक दोनो प्रकार का नेतृत्व सेंत्राले। १५७४ में कुरान की टीका की 

सहायता से वह अकवर को यह बात समझाने से सफल हो गया। एक बार 
यह कार्य प्रारम्भ हो गया तो उसने उसकी प्रगति बनाये रखी । दरवार में 
उसे शाही अनुग्रह इतना अधिक मिला कि ईसाई पादरी उप्तका उल्लेख 
“बादशाह का जोनायन'” कहकर करते हैं। फिर इस बात से कि कुराव के 
गम्भीर अध्ययन के माध्यम से अबवुल फज्जलल अकबर के दिल मे स्थान पर 
भका, एक बार फ़िर यह बात प्रमाणित हो जाती है कि अकबर पूर्णतः 
मुस्लिम एवं धर्मान्ध था। 
“अबुल फजल की गय शैली, जैसी अकवरनामे का श्री वीवरिज का 


श्र्४ कौन कहता है अकबर महानू था रै 


अनुवाद पढने से पता लगती है, मेरे लिए असह्य है। सीधे सादे तथ्य 
निरर्थक शब्द जास में लपेटकर रख दिये गये है।” (पृष्ठ ३०२) 

भारतीय लेखको ने मुस्तिभ शासको के बारे मे कुछ कहते हुए यूरोपीय 
सेखको की तरह स्पष्टवादिता से काम नहीं लिया और जिस तरह डॉ० 
श्रीवास्तव की पुस्तक “अक्वर, दी ग्रेट” तीन बडे भागों मे सम्पूर्ण हुई है, 
उससे स्पप्ट है कि इस भारतीय लेखक के मन में अकबर के जिए आदर का 
स्थान है, परन्तु डॉ० श्रीवास्तव ने भी वही-कहीं भवुल फल को आलोचना 
को हे । 

अबुल फजल के काल्पनिक अक्वरनामे के लिए डॉ० श्रीवास्तव वे मत 
में वितता आदर है यह उसकी पुस्तक वी भूमिका से पत्ता लग जाता है ३ 
विद्वान लेखक ने लिखा है, “अवुल फजल के अववरनामे को अकबर वे 
जीवन और समय के बारे मे जानकारी वे लिए (कसी भी अन्य सूत्र की 
अपेक्षा ) सर्वाधिक सहत्त्व वा घुख्य सूत्र माना जाता चाहिए वयोकि इसके 
लेखक को दरवारी अभिलेखो वार उपयोग करने की सुविधा थी जिनमे 
अकबर जो कुछ कहता या करता, उसका दब्दश विवरण दिया जाता था 
और ये विवरण इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से लगाए गये लेखवो द्वारा 
घटनास्थत़ पर ही लिसे जाते थे। दुर्भाग्य से ये अभिलेख अब नहीं मिलते 
परन्तु अबुलत फनल की कृति हमे विसी भी काट-छांद या सशोधन-परिवर्द्धत 
के बिना अपने मूल ₹प में मिल जाती है। विशेंट स्मिय वो अयुत फजल' 
पर बहुत अधिक अविश्वास है; उसने अनुचित रूप में थह्ट आरोप लगाया 
है कि फजल ते जातयूझकर तथ्यों को सोडा-मरोडा और जालमाडी भी 
बी! 

डॉ७ श्रीवास्तव वा यह सोचना गलस है कि अवबर वे जमाने में उसने 
द्वारा भी गई या कही गई हर वात का शब्दश अभिनेषत रखा जाता था। 
ऐसा कोई भी अभिलेय हमें नही मिला है, इसी वात से हमारी आये खुद 
जानी चाहिए । यट कहना कि ये अभिलेख नष्ट हो गये, ऊपर से देखने पर 
छतता ही आक्पक लगता है जितना यह कहना कि अववर ने नगरघने ताम 
था एक वडा नगर वसाया था जो उसके अपने जीववकाल मे ही इतना दूटन 
फूट गया कि अब उसवे स्थल का ज़रा-मा निशान भी नहीं मिलता। 
मिकरदर लोड ने जो आगरा वाया और हुमायूँ और सैरशाह ने जो 
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दिल्नी बसाई, उनके बारे में भी यही वात लागू होती है। इसलिए भारतीय 
इतिहास के छात्नों को ऐसे झूठे दावों पर विश्वास नही करना चाहिए। 

बयोकि कोई अभिलेख या स्मरण-पत्र तैयार ही नहीं किये जाते थे, 
इसलिए अवुल फजन द्वारा उनका उपयोग किये जाने का भ्रश्त नही उठता। 
फिर जो फजल भोग-विलास मे इतना तल्लीन रहता था और जो अपने 
आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए जल्लाद का भी काम कर सकता था, 
और जो पीर मुहम्मद और माहम अंग जैसे हत्यारों को प्तरक्षण प्रदान 
करता था, उसके बारे मे समझा जा सकता है कि वह सत्य-कथन का विचार 
'करते हुए दरार के अभिनेखों को पढने का कष्ट करेगा जबकि वह स्वयं 
अपने स्वामी की काल्पनिक गौरव गाथा को अपनी प्रतिभाशाली कत्पना- 
शवित के सहारे चार चाँद लगा सकता था। 

इस तरह विरसेंट स्मिथ मे जो आकलन प्रस्तुत किया है वह अधिक 
सही है । विसेंट स्मिथ को अबुल फजल की इतिवृत्त रचना अकब रनामा 
पढ़कर जितनी विकलता हुई उसे व्यक्त करने के लिए सम्भवत' उसके पास 
उपयुक्त शब्द नही थे। 

अबुल फज्ल की इतिहास-पुस्तक के प्रति डॉ० श्रीवास्तव के मन में 
आदर होते हुए भी उम्रे यह कहना पडा है कि “अबुल फल की शैली कुछ 
जटिल है और उमके संरक्षक की अत्यधिक चापलूसी से दूषित है। भवुल्न 
'फजल अकबर को अतिमानव मानता था 37 (पृष्ठ ४६८-६६) । 

यह बाद स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जटिल शैली वही व्यक्ति लिख 
सकता है जिसका मस्तिप्क जटिल हो और जो तोड-मरोडकर सत्य को 
छठद्यावरण में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हो या फिर उसे भरपूर प्रशसा 
के घुएँ मे छिपा देना चाहता हो | अवुल फजल वे बारे मै यह कहना अनु- 
पचित है कि वह अकबर को अतिमानव मानता था। अंबुल फजल इतना 
अधिक चालाक था कि वह कभी भी अकबर को अतिभानव नहीं मान 
सकता था। वह अकबर को प्रतिशोध लेने दाला तानापाह भावता था और 
इसलिए वह इस बात का ध्यान रखता था कि वह उसका कछुपा-पात् बना 
“रहे। अकबर के अधीन रहकर वह इसी तरह सरल, सुखभय जीवन व्यतीत 
कर सकता था । 

अकबर के पास चापलूसो की कमी नही थी, इसलिए फजन को कत्ल 


३२६ कौन कहता है अक्वर महानू था ?ै 


आर दिए जाने पर उसे उसका अज्ाव अनुभद नहों हुआ। इसी बाल से 
महमत होते हुए डॉ० श्रीवास्तद ने लिखा है कि: "अवबर उसे (अठ॒त 
फजल को) अपरिहायें नहीं मादता था और उसके सलाह वो बनिदायें 
रूप से स्वीबार नहीं करता था; कई वार उसने दरवार मे टूर रहने का 
खादेश सा जनिक रुप से देकर उसे दण्डिन किया ॥ उसके मरने पर उसकी 
कप पर एक साधारप-सा मकक्‍वरा बना दिया गया ।7 ईंट-चूने से दना वह 
विकोना भवन भी अकबर ने नहीं वल्वि बुछ स्थानीय मुसलमानों ने दन- 
वाया था। लगभग ४० वर्ष पहले पुणातत््व विभाग के अधिकारियों ने 
इतिहामों के अस्पप्ट विवरणों की सहायता से इस भवन का प्रता सयाते 
का प्रयत्त क्या था। परन्तु उन्हें वहाँ चारों ओर बहुत से मरबरें मिले 
क्योडि भारत में १००० वर्ष के हिन्दू-मुस्लिम युद्धों के दौरान देश वे सभी 
आंगो में स्थान-स्थान प्र अलेक म्रकढरे बन गए थे। हारकर पुरातत्त्त 
विभाग के अधिकारियों ने मक्बरो का एक ऐसा समूह निर्धारित कर दिया 
जिसमे उनके अनुमार अबुल फ़दन का सक्‍वरा होना चाहिए। उन्होंने इस 
प्रइन का समाधान इस प्रवार किया कि इन क्त्रों में से एक बब दूसरी कदोे 
से लगभग एक फुट ऊँची थी। बाद में बच्र वो पुरातत्व विभाग ने अभि- 
लेखों भे अबुन फल थी कद भान लिया गया और उसके अनुर्शण वे 
उपाय किये यए। तभी उस बच पर एक छोटा-सा कमरा बना दिया गया । 
स्पष्ट है कि अबुल फ़जल वे उस मकवरे की भी उपेक्षा ही हुई है 

दस तरह हम देखते हैं कि जिस स्थान पर अवदर बे प्रिय “रत्न” वा 
कत्ल हुआ था, उस स्यान की निद्ानी रखने वी चिल्ला भी अकबर ने नहीं 
को, भव्य मकबरा बनाने को तो बात ही नही है, जिसके लिए मुसलमानों 
को उत्माही बताया जाता है। इससे इतिहासकारों को भी यह अनुभव हो 
जाता चाहिए कि जिन्हे हम भव्य मकबरें बहते हैं वे प्रांचीन हिन्दू भवन 
तंया भ्ासाद थे जिनका उपयोग सुस्लिम विजेताओ से शव दफ़्नाने के लिए 
किया ॥ जहाँ कोई हिन्दू ध्रासाद या मन्दिर सुंचम नही था वहाँ अदुल् फडत 
जम सोगों की भाँति शबो को साधारण क्ट्रोंसे ही सन्‍्तोप करना पडता 
था। उन्हें अकबर, जहांगीर, भुमताज बेगम यां हमायूँ की भांति भव्य हि 
भवनों में दफन होने का सो साग्य चेहीं मिला । 

जव जहाँगोर ने बपुल फ़डल के पालण्ड के बारे मे अअबर को बताया 
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तब अवबर ने अबुल फंञ्नल पर दिखावटी रूप में गुस्सा प्रकट किया। 
परल्तु डॉ० श्रीवास्तव का विचार है कि “शायद उसले सलीम को प्रसन्‍न 
करने के लिए ऐसा किया क्योंकि कुछ ही दिन वाद इसी इतिवृत्तकार के 
प्रति उसकी अनुकम्पा पुवः हो गई थी।” (अकबर, दी ग्रेट, पृष्ठ ४६१) । 
अकबर और अवुल फजल के वीच सॉठ-गाँठ होने का यह एक प्रमाण है। 
परन्तु डॉ० श्रीवास्तव का यह विश्वास गलत और बनुचित है कि अबुल 
फजल इतिवृत्तकार था। 


अ्रबुल फंडी 


अंबुल फजल के बडे भाई अवुल फंजी को भो अकवर के रत्नो में गिना 
जाता है। कहा जाता है कि वह शायर था, यद्यपि किसी भी सम्मानित 
सग्रह में उसका उल्लेख या उद्धरण देखने को नहीं मिलता । फैज़ी का जत्म 
आगरे में सितम्बर, १५४७ में हुआ था। उसे दिसम्बर, १५६८ में अकब € 
से मिलाया गया था, लव उसका पिता आगरे से भाग निकला था क्योकि 
उसे पता लग गया था क्रि अकवर उसका रूत्ल करबा देना चाहता था। 
कुछ समय तक फंजी को शाहज्ञादा मुराद को पढाने का काम सौंपा गया । 
बाद म उसे आगरे का सदर नियुक्त किया यया। १५८८ में उसे राजकवि 
की उपाधि से सम्मानित किया गया। उसे और अमीर खुसरो को मध्य- 
कालीन भारत मे फारसी के दो उल्लेखतीम कवि सावा जाता है। कहा 
जाता है कि फंजी ने लगभग १०१ पुस्तक लिखी। परन्तु हमे इन दावों को 
स्वीकार करने से पहले उनकी भली प्रकार और सावधानी से जाँच कर 
लेनी होगी । कभी-कभी फैजी को राजदूत बनाकर भेजा जाता था। 
१५६२ में वह ऐसे ही एक मिशन पर दवकन में गया | शनिवार, (४या ५ 
अवतूबर, १५६५) के दिन आगरे में उसकी मृत्यु हो गई। 

विसेंट स्मिथ को फंज़ो के कवि-गुण के प्रति तनिक भी आदर नही है । 
अपनी पुस्तक में पृष्ठ २३६१-६२ पर उसने लिखा है कि “(अकबर के 
दरवार मे) तुकवन्दी करने वालों था तथाकथित कवियो की संख्या बहुन 
थी ।” अबुल फञ्चल ने लिखा है 'कि हालाँकि अकवर उनकी उपेक्षा करता 
है, फिए भी 'हजारो वी सख्या में वे लोग दरवार मे बने रहते है।' वाल्तव 
में खाँदी के टुकड़ो पर तुकवन्दी करने वाले इन लोगो को समकालीन ईसाई 


ड््श्८ कौत वहता है अकबर भहानू था २ 


डर 


पादरियो ने भूल से इतिवृत्ततार समझ लिया है। इसलिए यदि भारत में 
मुश्लिम शासन का कोई उल्सेखनीय अभिलेख नहीं मिलता है, तो इसमें 
कोई आश्चर्य नहीं होना वाहिए। हमे जो बुछ देखने को नही मिलता है, 
बह गुण-कथन सम्बन्धी गाथाओं का समूह है जिसके नीचे पाशविक हत्यो 
को छिपा दिया गया है। “जहाँ तक मैं समझता हैं, अववर के कात वी 
भारतीय फारसी की कृतियों में साहित्यिक कला के ताम पर बुछ भो प्राप्त 
नहीं है । फारसी के अधिवाण शायरो के भद्टपन और घितौनेपत की तुलना 
मर एक महान्‌ हिन्दू (रामचरित्त मानस वे रचयिता तुलसीदास) के ओजस्वी, 
विशुद्ध काव्य को देखकर सन्तोष होता है॥ वह मध्यकाल के हिन्दू काध्य में 
सर्वाधित्त श्रेष्ठ हृति है । उसका नाम आईने-अवबरी भें या किसी और 
भुह्लिम इतिवृत्तकार वी पुस्तव में नहीं मिसेगा [जों इस बात वा एक और 
प्रमाण है कि मध्यक्राल बी मुस्लिम शासन व्यवस्था बेयल सुसमातीं के 
लिए बनी थी; उसका नया नाम फारसी इतिवृत्तजारों के विवरणों पर 
धाघारित यूरोपीय पुस्तको मे भी नही मिलेगा, (वहिक कृछ भारतीय 
पुस्तकों में भी नही मिलता) परन्तु फिर भी वह हिन्दू भारत में अपने समय 
का महानतम बध्यकति था क्योकि जहाँ तक लासो, करोडो नर-नारी वे मन 
को जीतने का सम्बन्ध है, इस महान्‌ कवि बी सफलता निश्चय ही अवबर 
वी सभी विजयो की तुलना में अधिक दीरघेकालीन और अधिर महत्त्व की 
थी भर इस दृष्टि से वह अकबर से भी क्रधिवः महान्‌ था। ऐसा प्रतीत 
होता है कि बादशाह या अबुल फद् लत का ध्यान इस कवि की भोर नहीं 
दिखाया गया। साधारण ब्राह्मण माता-प्रिता की सत्तान होने ने नाते 
तुलगीदास की शिक्षा आदि को कोई विज्येप मुविधा प्राप्त नहीं थी। अशुभ 
भष्टी में जन्म होने के कारण उसके माता-पिता ने जन्म होते ही उसे भाग्य 
बे सहारे छोड़कर त्याग दियाथा। परन्तु भाग्य का विधान ऐसा था वि 
उसे एक साधु ने उठा लिया और उसने उसका पालत-पीपण भी किया 
और पुरातन रामवया की शिक्षा भी दी ।”"] अबुल् फडल ने ५६ कवियों 
वी इतियों से कई उद्धरण दिए हैं। मैंते इनवे अग्रेज़ी रूपान्तर की पद्म है 
और उनमे मुझे एक नाम भी उदृत करने मोग्य नहीं लगा। यथेषरि इन 
उदरणो में जित कवियों की इृतियो वे सन्दर्भ हैं, उतसे उसका भाई अबुल 
फनी भी सम्मिलित है जिसे अबुल फल 'कवियो वा वादशाह' मानता है 
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और जिसके विचारों को वह 'विचार-मणि' मानता है। अप्रिकांदा लेखकों 
० क्षे प्रेम! शब्द का दुशपयोग अपविल्न घासना की पूर्ति के लिए किया है और 
फैजी इस पाप-कर्म में औरो की तरह ही वढा-चढा है। बहुत से व्यक्ति, जो 
कवि के सम्मालित पद का दावा करते थे, वास्तव में पत्र-पत्चिकाओं की तुक- 
चन्दी करने वाले लोगो से किसी तरह अधिक उत्तम नहीं थे। ये लोग अपनी 
इसट-प्रतिभा का उपयोग शब्दों को वोडमे-मोडने आदि छोठे-मोटे कामो में 
करते रहते थे ।'"'ब्लोचमेन का विचार था कि दिल्‍ली के अमीर खुसरो के 
बाद मुस्लिम भारत में फंजी के बडा कवि नही हुआ । ब्लोचमैन के निष्कर्ष 
को सही मानते हुए भी मुझे कहना होगा कि मुस्लिम भारत के दूसरे 
“'कवियो' की कोई कीमत नही रही होगी । ऐसा लगता है कि उन्होने ऐसी 
घोई तथ्यपूर्ण दात नही लिखी जिसे अनुवाद किए जाने योग्य समझा जाए। 
प्रायः सभी कवि उस गरदगी से दूषित है जिसका उत्लेख किया गया है।/ 
इस तरह विसेंट स्मिथ ने केवल फंजी ही नही वल्कि शेप सभी मुस्लिम 
जेखकों के साहित्मिक योग्यता सम्बन्धी ऊटपटाग दावी का भण्डा-फोड 
भी प्रकार कर दिया। एक हजार वर्ष के मुश्लिम शासन के अधीन 
सामूहिक चाहुकारिता के वातावरण में जो वृत्तान्त, कविताएँ और हिन्दू 
कृतियो के जो अनुवाद लिखे गए उन्हें मुसलमानों की विद्वत्ता के रूप में 
प्रस्तुत किया गया है। स्मिथ ने इन दावो का प्रभावशाली खण्डन यह कह- 
कर किया है कि इन वृत्तान्तों भें कही भी सच्चाई के दर्शन नही होते और 
कविताओ में कही भी उदात्त विचारों, कल्पता और काव्य-गुण के दर्शन 
नही होते । इसलिए जो पाठक वास्तविक इतिहास को खोज निकालना 
साहते है उन्हे मध्यकालीन मुस्लिम प्रचार के प्रति सावधान हो जाना 
चखाहिए। ऐसा हो सकता हैं कि अल बरूनी और थदायूंनी जैसे लेखको के 
बारे मे यह जो दावा किया जाता है कि उन्हें खगोल-विद्या और सस्कृत 
तथा ज्यामिति और भूगोल का विश्येष ज्ञान प्राप्त था, वह विपट अशिक्षा 
के उस काल को देखते हुए एकदम अतिशयोक्तिपूर्ण हो। 


डोडरमल 


टोडरमल राजपूत क्षत्रिय था । पहले-पहल उसे अकबर की सेना का 
लेखा रखने के लिए एक छोटे पद पर नियुक्त किया गया था | एक विश्वस- 


३७० बौन बहता है अडबदर महान दा * 


नौय रिट॒ठू सिद्ध हो जाने पर उसे पदोन्नति का अदसर मिला। मानसिह 
बो तरह उसे भी इसे काम ५२ लगादा यदा था कि वह अमिमादी राजपूद 
मुसिमाजं को इस बात के लिए सहमत करे वि वे जपती एुचियों अकबर वे 
हरम के लिए प्रस्तुत करें $ बई वार मानमिह और दोडरमल ने स्वयं दन 
ब्रयोग बरते ऐसो वन्‍्याएँ अववर ने! हरम के लिए ए्रस्युत वो ३ १४६०७ मे 
टोडरमतल को मिकन्‍्दर शाह को दवाने के लिए झेजा गया जो उन दिनो 
अयोध्या के क्षेत्र से परेशानी वा कारघ दवा हुआ था। टोडरमल को इस 
अभियान में और बाद से सौपे गये अभियानों मे सफलता मिलो। अदुल 
फज्नल वी तरह टोडरमच भो बुशन सिद्ध हुआ। अकबर का ह्ृप्ारात्र 
बनने का यह सवसे अच्छा ढंग था। १५७६ में जब अकबर ने गुजरात 
को विजित क्षिया सव टोडरमल बो यह काम सौंदा गया हि गुजरातियों 
ले इतना घन वसूल किया जाये जिससे अभिदान झौ परूर्ष दावियूति हो 
जाये, और इसके अतिरिवत भी पर्याप्त सम्पत्ति शाही सजाने में जमा वो 
जा सके । टोडरमल ने यह काम इतनी बुशलता से किया वि गुजरात प्रदेश 
मे, जो पहले ही दरिद चा, एक अधूतपूर्द दुभिश का प्रकोप हुआ। बजबर 
मे इविवत लेखकों के सिए यह आवश्यक था कि वे टोडरमल वो दित्तीय 
अतिभा वा अन्युवितपूर्ण वर्णव करते, स्थोति वह गरीब, पददलित और 
विमहाय प्रण से दँसा वसूल करता था जिससे अकबर का घाही खाता 
भरता था और चाटकार अमीरों प्रा पालन-पोषण होता था, परन्तु ऐमा 
कोई कारण नहीं है कि झाज के लेखक भी उनका अत्धानुरुरण ररते हुए 
उन्ही की शैली में टोडरमल कौ “वित्तीय जादूगरी” बी प्रशत्ता बरते चते 
जाएँ स्वतन्त्र विचारक विसेंट स्मिय ने अपनी पुस्तक में (पुप्ठ २४५२-४४ 
पर) उचित ही लिखा है कि "राज्य में विधिवन्‌ बर-निर्धारण भी जिस 
ब्यवस्था के लिए जक्वर और टोडरमल को इतनी अधिव धैय दिया जाता 
है, उसका मुझ उ्दृश्य शाही राजस्द मे वृद्धि वरना घा। अववर बहुत 
लम्पद व्यवसाथों घा, वह उदार व दयातु व्यंक्रि नहो घा। उसको सम्पूर्ण 
नीति का मुस्य उद्देश्य यह था डि सत्ता और सम्पत्ति को बढाया डायें। 
डागीरों के मम्दन्घ में सभी स्यवश्याओं, (पोड्टो पर) सौहर सगाने शी 
स्यअस्था आदि शबका एक ही उद्देश्य था वि दादशाह कों सत्ता, गौरंब॑- 
परन-सम्पक्ति मे बद्धि वी जापे। उसके तथा यित प्रशासविर सुधारों का 


् 
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सामान्य जनता के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पडा, इसकी कोई तथ्या- 
ल्मक जानकारी नही मिलती | हाँ, इतना अवश्य है कि इन सब उपायो को 
कार्यान्वित करने के थाद भी अकवर के शासन के अन्तिम भाग में, १४८५ 
से १५६८ तक भयकर अकाल पडा जिसके कारण उत्तरी भारत बोरान हो 
गया ।” टोडरमल द्वारा बनाई गई भूमि-कर की जिस व्यवस्था की सामान्य 
भारतीय इतिहासो में इतनी अधिक प्रशसा की जाती है, उसके सम्बन्ध में 
वदायूँनी ने अपनी पुस्तक में (पु० १६२, भाग २) लिखा है कि “गरीब 
जनता मे करो की यह वसूली इतनी सख्ती के साथ की जाती थी कि लोगो 
को अपनी पत्नी और बच्चे बेच देने पडते थे । गुलाम वनाकर उन्हे विदेशों 
में भेज दिया जाता था । राजा टोडरमल ने करोडियो को काबू मे किया, 
उनपर विभिन्‍न प्रकार के जुल्म किये गए और उन्हे अत्याचारपूर्ण दण्ड 
दिये गए, जिससे कुछ करोडियो की मृत्यु तक हो गई । जिन करोडियों को 
बन्दी बनाया गया उनमे से बुछ की मृत्यु कारावास में ही हो गई। उनके 

लिए किसी जल्लाद की आवश्यकता नहीं पडी और किसी ने उनके लिए 
कफन जुटाने की भी परवाह नहीं की।"““अकाल और आपदा के समय 
माता-पिता को इस बात की छूट थी किये लगान का भुगतान करने के 
लिए अपने बच्चो को वेच सकते थे ।/ 

इसलिए कोई आश्चयें नहीं कि (२८ जुलाई, १५८७ को रात के 
समय) खत्नी परिवार के एक ध्यवित ने वेयबितक दुश्मनी के कारण 
टोडरमल पर घातक प्रहार करके उसे घायल किया हो। उस व्यवित को 
कत्ल कर दिया गया। 

अबुल फजञ्जल ने टोडरमल का जो विवरण दिया है, उसपर दिप्पणी 
करते हुए ब्लोचमैन ने लिखा है कि “मुसलमानों का कृपापात्न बनने के लिए 
टोडरमल किस सीमा तक आगे वढ जाता था, इसका अनुमान इस बात से 
लगाया जा सकता है कि यद्यपि भारत मे हिन्दुओ का भारी बहुमत था और 
पुराने समय मे वह लेखा-जोख़ा देशी भाषाओं में रखा जाता था, परन्तु 
टोडरमल ने पहली बार आदेश दिया कि “सल्तनत का सव हिसाव-क्ताव 
अब से फारसी में लिखा जायेगा | इस तरह अपने स्वधर्मावलम्बी व्यक्तियों 
को अपने शासको के दरवार की भाषा सीखने को विवश कर दिया ।” 

ब्लोचमैन ने वदायूंनी के हवाले से लिखा है कि अकबर ने ऐसे “आदेश्व 
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जारी किये थे कि सामान्य जनता अरबी भाषा न सीखे क्योकि ऐसे लोग 
सामान्यत काफी उत्पात का कारण बनते हैं ।” यदि स्वव अग्बर ने यहूं 
अनुभव क्या था कि अरबी भाषा वा प्रसार झगड़े का कारण बनता है तो 
यही बात फारसी पर भी लागू होती है। अरबी भाषा को हटाये जाने को 
उचित बताते हुए डॉ० श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मे (पृष्ठ ३८७, भाग १) 
लिखा है कि “स्पथ्ट है वि अरबी भारत वी जनता की भाषा नहीं हो 
सकती थी ।” परन्तु वे भूल जाते है कि फारसी भी भारत बे लिए वँसी ही 
विदेशी भाषा है । 

टोडरमत ने मुसलमानों के पक्ष मे काम क्या, परन्तु उसे इस बात 
वा श्रेय देना होगा कि जीवन के अन्तिम क्षण तक वह कट्टर हिन्दू बना 
रहा | उसे मुस्लिम धर्म मे लाने वे लिए उसपर प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से 
जो भी दवाव डाले गए, उनका उसने सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। एक 
वार जद पह पजाब में एक अभियान पर जाने वाला थां, तब उसने देखा 
हि उसके धर के मन्दिर से सभी मूतियाँ और पूजा की सामग्री गायब थी । 
स्वष्टत मुसलमानों ने इस परोक्ष विधि से उसे यह बताने का प्रयत्न बिया 
था कि वह हिन्दू विधि से यूजा और प्रार्थना क्यि बिना रह सकता है। 
प्रार्थना करने के अवसर से वचित हो जाने की व्यथा वे वारण वेत्ञारा गरीब 
टोडरमल तीन दिन तक जल व अन्न ग्रहण नही कर सत्रा। अस्तन उसे 
मूर्तियों बी चोरी के मामले मे मन को समझा लेना पड़ा । 

अपमान, पीडा ओर निरादर से तग आकर टोडरमल ने त्याग-पत्र 
दिया और वह बनारस और हरिद्वार मे जाकर रहने लगा, परन्तु उसे पुन, 
नौबरी पर बुलाया गया। उसके बाद वह अधिक दिन जीवित नहीं रहा। 
9४ वर्ष की अवस्था में १० सवस्बर, १५८६ वो लाहोर में उसवा देहान्त 
हो गया । 


मानसिह 

मानमिह जयपुर के सहाराजा भारमल वा पोता था। अपने पिता 
बौर दादा की तरह उसने भी अपनी पुरानी राजपूती परम्परा को भुलाकर 
'धस्लाम वी तलवार चलाई' और विदेशी मुस्लिम धासमकों और अमीरो 
को इस बात की छूट दी कि वे जव चाहे, उसके परिवार में से औरतों को 
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उठा ले जाएँ। इसलिए राणा प्रताप उसके प्रति घृणा करता था। एक बार वह 
अकबर की ओर से बातचीत करने के लिए राणा प्रताप के निवासस्थान पर 
गया, तब देश-प्रेमी राणा ने मुसलमानों के पिट्ठू मानसिह के साथ भोजब 
करने मे इन्कार कर दिया । मानसिंह के चले जाने के वाद उसने उस जगह 
से, जहाँ दोनो की मुलाकात हुई थी, मिट्टी को खुदवा दिया, उसे पवित्न 
किया और सभी वर्तनों को पवित्र कराया एवं उन्हे दासता की कालिमा से 
मुक्त किया । मान्सिह की बहन का विवाह जहाँगीर से हुआ था, जबकि 
उसकी बुआ का विवाह अकवर से हुआ था। 
मानसिंह का जन्म अम्वर में हुआ था। वह अकबर की सेवा में उस 
समय आया जव उसके दादा भारमल ने अपनी पुत्नी अकबर के हरम मे भेज 
दौ।॥ ६८४ हिजरी में उसे राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान से भेजा गया 
और अगले वर्ष उस महान्‌ राणा से उसका सामना हल्दी घाटी में हुआ। 
जब मानसिंह का चाचा भगवानदास पजाव का गवर्ने र नियुक्त किया गया 
तब मानपसिंह को सिंध नदी के साथ लगने वाले जिलो का नियन्त्रण सौंपा 
गया। बाद में ऊसे शांति स्थापना के लिए कावुल भेजा गया । अबुल फजल 
का कथन है कि शाही दरवार में धोलेवाजी, व्यभिचार और धर्मान्धता को 
देखकर उसका चाचा भगवानदास पागल हो गया था और बाद में उसने 
आत्महत्या कर ली थी । ६६८ हिजरी में उसकी मृत्यु के बाद उसे राजा 
का पद मिला । उसके अधीनस्थ मुसलमानों ने उसके विरुद्ध शिकायत की 
कि वह उनकी धंर्मान्धता की तुष्दि नहीं होने देता, जिसपर उसे काथुल से 
वापस बुला लिया गया और विहार का गवनंर बनाकर वहां के पूरनमल 
और राजा सप्राम जेंसे देशभवत ओर दीर हिन्दू शासको को दवाने के लिए 
भेजा गया । अकबर के शासत काल के ३५वें चर्ष मे मानतिह को उड़ीसा 
पर आकमण करने के लिए भेजा गया। वह जगन्नाथ पुरी पर अधिकार 
करने मे सफल रहा। अफगानों ने कई वार जगन्नाथ पुरी पर आक्रमण 
करके उसे अपवित्र क्या था। सान सिह ने एक वार फिर उडीसा पर हमला 
किया और उसे अकबर के राज्य मे मिला लिया। आगरे का प्रसिद्ध ताज- 
महल इसी भानधिह की सम्पत्ति था। उसके पोते जयप्रिह से यह महल 
अकंवर के पोते शाहजहां ने हडप लिया और बेगम को दफन किया। मान- 
प्विह अकवर के बाद भी जीवित रहा, जहाँगीर के शासनकाल के नौदें वर्ष 
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में उगकी मृत्यु हुईं। जहांगीर ने अपनी पत्नी मानवाई को, जो मानसिह 
थी बहन थी, वत्ल कर दिया था। मानसिह ने एक पडइयन्त्र रचकर यह 
प्रयत्न किया कि जहाँगीर को गद्दी पर बैठने से रोका जाये । उसने जहांगीर 
के बेटे खुसरू को अकवर थी मृत्यु वे पश्चात्‌ वादशाह घोषित कर दिया। 

(मानसिह ने अपना सारा जीवन अकबर बे आदेश पर युद्ध बरने मे 
स्थतीत किया | इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से बह इस्लाम के प्रसार मे सहायता 
देने मे लगा रहा । फिर भी अकबर उससे घृणा करता था ६ एक बार नशे 
बी हालत में अकबर मे मानसिंह का गला घोट देने का प्रयत्न जिया था। 
बुछ अन्य उपस्थित दरवारियों ने उसे बचा लिया। १६०५ में अकबर ने 
जहर वी गोलियाँ खिलाकर मानसिह वो मार डालने वा प्रयत्त क्या। 
परल्तु दुर्भाग्य से अकबर का यह कुचक्र उलटे उसपर ही चल गया। उसने एक 
जैसी दिषाई देने वाली दो तरह वी गोलियाँ तैयार शी थी । एवं मे जहर 
था और दूसरी निरापद थी। गलती से जहर बाली गोलियाँ वह युद सा 
गया और तिरापद गोलियाँ उसने पूरे विश्वास के साथ मानमिह को दे दी, 
परिणाम यट हुआ कि अक्वर वी मृत्यु हो गई जबकि मानमिह जीवित 
हा मुस्लिम दरबार में वासना और धोसेवाज़ी के बातावरण से दुःसी 
होकर मानसिह के लड॒ये जगतसिह और उसके साथियों ने अत्यधितर शराब 
पीकर आत्महत्या कर ली 


मिर्जा झ्जोश कोका 


मिर्जा अजीज कोका रिश्ते मे अवबर का भाई था । अकबर ने ताना- 
शाही व्यवहार वे कारण उसने अकबर के प्रति यिद्रोह किया । अजीज कोरा 
ने अपने धोड़ो पर शाही मोहर लगवाने से इन्वार विया। अववर गी ओर 
से बदला लिये जाने या सन्देह होने पर बह डयू को पुर्तेगालियों से छीन 
लेने के बहाने उस द्वीप में भाग गया। १५६३ में वह अपनी बहुतन्मी 
पत्नियो और वच्चों ये साथ मवत्रा बी ओर चल दिया, जिससे उसे 
आत्मिक शान्ति प्राप्त हो सवे । वहाँ भी उसे शान्ति नहीं मिली बयोजि 
“मकत्रा मे काया के सुस्खिम मुल्लाओ ने उसे वेशर्मी के साथ लूटा ।" इस- 
लिए वह अनिच्ठापूइंक वापस अकबर के दरबार में यह सोचकर आ गया 
हि यह जगह मवत्ा की अपेक्षा अधिक अच्छी है। जोवन के छेष वर्ष वह 
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यही रहा, इस्लाम के प्रति उसका आकर्षण काफी ठंडा पड़ गया था। जीवन 
मे बहुत उतार-चढाव देखने के वाद जहाँगीर के शासन के १६वें बर्ष मे 
निणाशा, गसन्‍्तोष और उन्प्राद की स्थिति मे उसका देहावसान अहमदाबाद 
में हुआ । 


अब्दुल रहोम खानखाना 


अब्दुल रहीम खातखाना वहराम खां का पुत्र था । जब अब्दुल रहीम 
चार वर्ष का था तव अकबर के कहने पर उसके पिता का कत्ल कर दिया 
गया था, हालाँकि बहराम खाँ अकबर का सदुनिष्ठ ओर उत्साहो सरक्षक 
था तर पर सर ही मार रत न उसकी माता सलीमा 
सुलतान को अकवर के दरवार में लाया गया जहाँ सलीमा को इच्छान 
होने पर भी अक्वर की-पत्नी-के हूप-में रहता पडा। रहीम ने अपने पिता 
की हत्या और विधवा माँ के अपहरण की परवाह न की । दरार के कपट- 
पूर्ण जीवन का वह अभ्यस्त हो गया था उसने अपना झेप जीवत अकबर 
की ओर से युद्ध करने एवं कविताएँ सुनाकर उसका कप्ट दूर करने मे 
बिताया। उसका जन्म लाहौर मे &६४ हिजरी मे हुआ था। रहीम का 
आदर्श यह था क्रि “दुप्सन पर अपनी दोस्ती की आड़ में चोट करो ४४ सभी 
उसपर विद्वेपपूर्ण और विश्वामघाती होने का आरोप लगाते हैं। उसका 
शव हुमायूँ के तथाकथित मकबरे के पास एक पुराने हिस्दू भवन मे, जहा वह्‌ 
रहा करता था, दफन पडा है। वह वही स्थान है जहाँ वह अपने जीवनकाल 
में रहता था | हिन्दू शेली के शवित चक्क (आपस मे गुँये हुए दो त्रिकोण) 
अभी भी इस भवन के चारो द्वारो पर देखे जा सकते है। उसके गुम्बज पर 
हिन्दू शैली के नीले टाइल लगे है (जैसे ग्वालियर के किले के हिन्दू महल 
में हैं) जिनके कारण मुसलमान इसे नीला बुर्ज कहा करते थे । 


चघीरबर (चीरवल) 


बीरबर को सामान्य बातचीत भे बहुधा वीरबल कहा जाता है। दोनो 
शब्द एक-दूसरे से बहुत भिन्‍न हैं। वीरवर शब्द का अर्थ है श्रेप् योदा और 
बीरबल शब्द का अर् है योढ़ा की शक्ति | समकालीन मुस्लिम इतिवृत्तों मे 
धीरवर शब्द का प्रयोग किया गया है। वीरबर का जन्म १५२८ में एक 


ब३६ कोन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था । उसका मूल नाम महेशदास था। छोटी 
आयु में वह अम्बर वे राजा भगवानदास के सेवकों में सम्मिलित हो गया 
था । जब अववर गद्दी पर वेंठा तब भगवानदाम ने वीरवर उसे घेंट में 
दिया । उस समय महेशदास अपने-आपको ब्रह्मकवि वहा वरता था अक- 
बर के दरबार में वह एक बहुत छोटे पद मे उन्‍्त्रति करता हुआ इस बडे पद 
पर पहुँच गया था बयोकि अक्वर ने बीरबर वे रूप में ऐसे एक व्यकिति को 
देखा जो उसके आदेश पर कोई भी काम कर सकता था। किसी को कत्ल 
भी कर सकता था और जो मब कलाओ में सिद्धहस्त था। अब्दुल रहीम 
बी तरह महेशदास भी कविताएं वनाकर अक्वर का मन बहलाया करता 
था। १५७४ भे उसे नगरकोंट वे वैध शासक जयचन्द के स्थान परनेगर- 
कोट का शासक बनाने का प्रयत्त किया गया। अकबर के लिए यह एवं 
साधारण नीति थी कि वह विमी हिन्दू राजा के राज्य को छीनकर उसपर 
अपनी किसी कठपुतली को राज्याधिकार दे देता था और मुस्लिम मत्ता वे 
बल पर उसे शासक हिन्दू राजा के प्रतिद्वन्द्वी के रूप में खडा कर देता थां। 
इसी नीति के अनुमार वीरबर को उक्तसाया गया कि वह नगरकोट बा राजा 
कटताना चाहता हो तो उस राज्य के विरुद्ध पुद्ध-अभियान करे। वीरवर ने 
इस अभियान वा नेतृत्व किया, जिसमें नगरकोट के मुख्य मन्दिर की पवित्न 
हिन्दू मूति और उसका छक्ष मुसलमानों की लूट का शिकार हुए। मुस्लिम 
आत्रमणकारियों ने २०० गायो को मारा ओर उनवा खून अपने जूतों में 
भरकर उससे मन्दिर कौ दीवारों पर छाप लगाई। ऐसे अत्याचार बरने 
के बाद भी दीरवर को नगरक़ोट का राजा न बनाया जा सका। सातवना 
देते के लिए कुछ सोना और वालिजर में एक जागीर देने वा प्रस्ताव विया 
गया । परन्तु उसे इसका भी आनन्द लेने का अवसर नही दिया गया। 
१५५३ में उसे आदेश मिला कि उत्तर-पश्चिमी सोमात पर यूसुफ्जई अफ- 
गानो के विद्रोह को दवाने वे लिए प्रस्यान करो | इस अभियान के दौरान 
उसकी हत्या करा दी गई। अपने-आपको झाही दरवार का इतिवृत्त लेखक 
बताने वाले बदायूंती ने अपनी धर्मान्य और पिनोनी इस्लामी शैली में 
छिपा है कि “अपने कई दुष्वर्मों वे परिणामस्वरुप वाफिर वीरबत दोजस 
में दूसरे बाफिरों से जा मिला ।” किसी हिन्दू की हत्या वा उल्लेख करते 
हुए बदायूंनी ऐसी ही असयत भर अपमानजनक भाषा का प्रयोग करता 


मिस्तेज नवरत्न इ्रे७ 


है। उदाहरण के लिए नवम्बर, १५८६ मे लाहौर मे पंच दिन के अन्तर 
से हुई राजा भगवानदास और टोडरमल की मृत्यु का उल्लेख करते हुए 
वरदायुंनी ने लिखा है कि “दोनों ने यन्त्रणामय नरक को प्रस्थान किया। 
जहाँ वे साँपो और विच्छुओ का खाद्य बने | परमात्मा उनकी आत्मा को 
विनप्ट करे ।” बदायुँनी को सम्भवत. यह ज्ञात नही है कि जिन हिन्दुओं के 
बारे मे उसने लिखा हैं कि वे नरक में गये, उनकी सूची प्रस्तुत करने का 
निहितार्थ क्‍या है। इन हिन्दुओं के बारे में इंतना निश्चयपुर्वक लिख सकने 
7 स्थिति मे होने का स्पष्ट अर्थ है कि वह स्वयं सबसे पहले उस नरक में 
पहुँचा होगा ताकि उनकी अधिकृत सूची वना सके ॥ 

अकवर-बीरबल विनोद के बारे में जो कहानियाँ भारत में प्रचलित 
हैं, वे किसी चतुर लेखक द्वारा गढी गई हैं और दूसरे लेखको ने समय-समय 
पर उनकी सख्या मे वृद्धि की है और उन्हे अकबर-बीरबल की ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि देने का प्रयत्त॒ किया है। असली बीरबल का जीवन हँसी और 
कविता से बहुत दूर जघन्य, खतरनाक और अत्यधिक घृणित था। 


तानसेन 


तानसेन का जन्म १५३१-३२ में किसी समय ग्वालियर से २७ मील 
दूर बेहत गाँव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सगीत की उसको 
आरम्भिक शिक्षा ग्वालियर मे हुई जिसकी उच्च श्रेणी के हिन्दू सगीत में 
अपनी 2 रा थी । ग्रायक के रुप मे तानसेन को अपार ख्याति मिली है| 
कहते हैं (वृन्दावन के एक साधु सगीतज्ञ हरिदास ने भी तानसेन को सगीत 
बी शिक्षों दी थी (उसने भारा (आधुनिक रीवा) के राजा रामचन्द्र के 
यहाँ दरबारी सगोतकार के रूप मे सेवावृत्ति प्रारम्भ की। उच्च कोटि का 
गायक होने के कारण उसे यही तानसेन की उपाधि मिल्लनी ) १५६२ में जब 
अकवर ने उस राज्य पर आक्रमण किया तब तानमेन को वहाँ से खीच 
लाया गया बदायूंनी के विवरण के अनुसार (पृष्ठ ३४५), “तानसेन अपने 
हिन्दू आर्शयदाता को छोडना नहीं चाहता था। अन्त मे, जलाल खाँ कुर्ची 
(एक जबरदस्त मुस्लिम सेनापति) ने आकर उसे अपना कतेंव्य समझने 
बो विवश किया।” तानमेन को प्राय: इस बात के दृष्टान्त के रूप में पेश 
क्रिया जाता है कि अकबर सगीत को कितना प्रोत्साहन देता था । परन्तु यह 
एक झूठा दावा हैं। अकवर के दरवार मे लाए जाने से पहले भी तानसेन एक 
सफल सगीतकार था । बाह़लड में, सगे मे देस्पिप्सय ही। उसे ले डूचा ॥ 
अपने सगीत मे सुधार करने की अपेक्षा तानसेन के संगीत का विशुद्ध हिन्दू 
स्वरूप समाप्त हो गया और उसमे दरवार की चरित्नरहोनता आा गई, जहां 
सगीत का सम्बन्ध मचपान और वैश्यावृत्ति के साथ जोड़ा जाता है। अकबर 


३३५ कौत वहता है अवबर महान्‌ था ? 


बी आत्रामक सेनाओं से बचने के लिए रामचन्द्र को पुस्षो, िलाओं, 
सोना, हीरे-जवाहर ओर घुडयबार एवं पैदल सैनिकों सहित तानसेन को 
भी अकबर को समपित करना पडा, उस समय तानसेन फट-फूट कर रोया। 


अकबर के दखार में जाकर तानमेंद बहुत हु खो या। एस या १ ऐसी कहानियाँ कि. 


2-2: अयााार आराम 














करने के वाद उसकी मृत्यु १५८८ में हुई, उसका शव ग्वालियर क्चि के 
समीप मुहम्मद गौस के मजार के पास एक पूर्व वर्ती मन्दिर में दफन 

ये दोतों जहाँ दफन हैं, वहाँ आसपास वा क्षेत्र एक बड़े मन्दिर के ध्व सावशेधों 
से भरा पड़ा है। भारत और पश्चिम एशिया वे मन्दिरों की तरह ख्वालियर 
के किते के पास बने मन्दिरों को भी कब्रिस्तान के रूप मे काम लिया गया। 
ये मकबरे मूल रुप में मकबरे नहीं थे प्रत्युत मन्दिर थे। 


हकीम हुमाम 

अववबर का वावर्ची हकीम हुमाम भी अकवर वे नवरत्नो में ग्रिना 
जाता है । जिस दरवार मे खाने और णराव पर अधिक जोर रहता हो, 
बहाँ उमे रत्नों में गिना जाना स्वाभाविव' है। वावर्चीखाने के अधीक्षक के 
रेप में उभे वेढिया पकवान तैयार बराने पडने थे अन्यथा उसे अपने जीवन 
वा सतरा था। १२नतु वदायूँती मे लिखा है कि अकयर को यह सम्देह रहता 
था कि हँकीम हुमाम ने उसे जहर दिया है, इससे स्पप्ट हो जाता है कि सभी 
दूसरे व्यक्तियों की तरह हकीम हुमाम भी अकबर से घृणा वरता था ॥ 

किसी प्रामाथिक इतिहास में हुमाम का कोई उत्लेस नहीं मिलता, 
इमसे स्पप्ट है कि उसे क्ितिना कमर महत्त्व दिया जाता था। इस प्रकार 
नवरत्नों वी वहानी चापलूस दरवारियों ने उनवी क्पा-दृष्टि प्राप्त करने 
के लिए गढी थी। 

इस तरह जिमहे नव-रत्न वह जाता है, वे निस्तेज रत्न एवं अवसर- 
बादी थे जो आपस में एक-दूसरे की जड काटते में लगे रहते थे । उन सबका 
जीयन सरल और सहज नहीं था। हमने पहले अकबर वा यह कथन 

धृद्॒ क्या है कि 'मैं किमी दरबारी को कसी रूप में भी थोग्य नही 

ममझता'। ये दरवारी अकबर से घृणा करते थे जिसका सवेत उतये ब्य- 
बहार से मिल जाता है। नवरत्नों सम्बन्धी विवरणों से अकबर या यदच्च 
चदने की अपेक्षा कमर ही होता है। 


४ रे : 
इतिवृत्त लेख 


अकबर के सम्बन्ध मे, और यह बात भारत के प्रत्येक मुस्लिम शासक 
भर लागू होती है, समकालीन अभिलेखो की खोज करते हुए दो परस्पर 
विरोधी बातें हमारे सामने आती हैं । प्रत्येक लेखक को आपत्ति है कि कोई 
महत्त्वपूर्ण अधितेख उपलब्ध नही है और साथ ही विश्वासपूर्वक यह भी 
कहा जाता है कि अकवर के प्रत्येक कथन का पूर्ण अभिलेख प्रभूत परिमाण 
में तैयार क्या गया था, परन्तु वह सब पूर्णत विलुप्त हो गया है। ये दोनो 
बातें परस्पर विरोधी है परन्तु यदि इन्हे समुचित सन्दर्म मे समझा जाये तो 
दोनो का औचित्य स्पष्ट हो जाता है। विसेंट स्मिथ के अन्तिम असमजस 
से यह सम्भ्रम प्रत्यक्ष हो जाता है। 

अपनी पुस्तक 'अकबर दी ग्रेट मुगल” की भूमिका मे उन्होने लिखा 
है कि “सोलहवी शताब्दी के किसी यूरोपीय शासक के जीवन, चरित्र और 
शासत के बारे मे लिखने वाले इतिहासकार को विपुल सरकारी अभिलेख 
मिल जाते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति यदि इत सबका पूरा अध्ययन करने लगे 
तो उसका पूरा जीवत इसमे लग जाये। अकबर का जीवन-चरित लिखने 
वाले व्यक्ति की स्थिति इससे बहुत भिन्‍न है। अकबर के सम्बन्ध मे एक 
भी अभिलेख-कक्ष की सामग्री सुरक्षित नही है। जो अभिलेख बचे है, वे 
अपर्याप्त है और उनसे किसी अधिकृत सूची का सकलन नही किया जा 
सकता । (पराद-टिप्पणी . जारेट द्वारा आईने अकबरी का अनुवाद, भाग २, 
पृष्ठ ५ परिप्कृत कूटनीतिश के रूप मे उसने अनुशासनहीन सैनिक अधि- 
कारियो और विद्रोही वायसरायो को जो पत्न लिखे है वे इस बात के निदर्शत 
हैं कि पूर्व के देशों मे किस तरह दक्षतापूर्दंक अनुनय-विनय की जाती थी। 
किस तरह भ्रशसा के साथ-साथ छिपे रूप मे धमकियाँ दी जाती थी और 
किस प्रकार कोई निश्चित आश्वासन दिये बिना इवाम और वचन दिये 


बडे कौन कहता है अकबर महान्‌ था ? 


जाते थे । इन कृतियो मे, जिनके कारण उसे प्रसिद्धि मिली, सुदीर्ष और 
क्लिप्ट वाक्य भरे पडे हैं जिनका अर्थ लगाना कठिन है ।**““''मैंने इन 
कृतियों के कठिन मूलपाठ को पढने का परिश्रम करना आवश्यक नहीं 
समझा।) 

इस तरह अकबर के काल का जो दृछ अभिलेख उपलब्ध है, वह सब 
कूडा है। अशिक्षित वर्वर धासको के शासन से आशा भी क्या की जा सकती 
है ? इतिहासकारोंने यह सोचने में गलती की है कि प्र्याप्त मात्रा मे 
अभिलेख रखे जाते थे । 

इसी पुस्तक में पृष्ठ २ पर कहा यया है कि “दरवारी पत्नो के उपलब्ध 
म होने का कारण यह नही है कि अकबर अपने कार्थों और कयतों का 
अभिलेख नही रख थाया ( श्रतिदिन जब वह दरवार मे बैठता था, तब मच 
के नीचे खडे हुए चतुर इतिवृत्त लेखक उसके द्वारा कहे गये हर शब्द को 
लिपिबद्ध करते थे और उन्होंने उसके हर साधारण-से-स्ताधारण वाम ओर 
कथन को अक्ित किया।/” 

डाउसन ने अपनी पुस्तक में (भाग ६, पृष्ठ १४७) वहा हैं कि “ये 
पत्र कसी परिचित के साथ आपसी वार्तालाप जैसे है एवं उनमे जगह- 
जगह पद्ध भरा पडा है। उनमे महत्त्व की कोई वात नही है और उनमे उस 
समय के राजवीतिक सम्बन्धों पर बहुत कम श्रकाश पडता है! लेपिटनेंट 
रिचई ने इन सव पत्रों का अनुवाद सर एच० एम० इलियट के लिए किया 
और खेद इस बात का है कि जितना परिश्रम उनपर किया गया, उससे 
अधिक महत्त्व उनका नहीं था ।” 

स्पष्ट है कि मध्यकालीन इतिहास लिखने वाले ये आधुनित्र लेखक 
अबुल फशल जैसे दरवारी इतिवृत्त लेखकों और मनसरेंट जैसे गूरोपीम 
पर्यटकों के उन वक्तस्यों से ध्रान्ति में पड़ गये हैं हि बहुत से मुस्लिम इति- 
बूत्त लेखक अकवर के चारों ओर जमघद लगाये रहते थे और वह जो कुछ 
भी कहता या, उसे वे तुरन्त लिख लेते ये। यदि इन तत्कालीन वकक्‍तव्यो 
वो उचित सन्दर्भ मे ठीक से समझा जाये तो यह सच है कि आधुनिक 
लेखकों वी यह आपत्ति भी ठीक है कि कोई महत्त्वपूर्ण भरभिलेस उपलब्ध 
मद्दी है। 

दात्त्विक दृष्टि से यह कहना सच नहीं है कि अकवर बे! क्थतों मौर 
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सन्नी महत्त्वपूर्ण कार्य-कलापो का ययातश्य विवरण रखा जाता था। ऐसे 
अभिलेख रखने की सर्वप्रथम आवश्यकता यह है कि वहुत लोग पढे-लिखे 
हो, नियमित प्रशासन की व्यवस्था हो एवं ससार की समस्त सुविधायें 
उपलब्ध हो | वीसवी सदी मे सभी क्षेत्रों मे सर्वव्यापी प्रगति करने वाला 
अमरीका जैसा देश आज भी यह दावा नही कर सकता कि उसका राष्ट्रपति 
जो कुछ कहता है उसके प्रत्येक शब्द का समुचित अभिलेख रखा जाता हैं। 
ऐसी स्थिति मे हम यह कैसे मान सकते हैं कि उस काल में जब ६६ प्रतिशत 
जनता अशिक्षित थी, लेखन-सामग्री दु्लेंभ थी, स्याही सुखाने के लिए रेत 
की आवश्यकता होती थी, तानाशाही राज्य किन्ही अभिनेखों के बिना 
काम कर सकता था और आशुलिपि को लोग जानते नही थे, तव इतने 
विस्तृत अभिलेख रखे जाते होगे । यह्‌ विश्वास करना भी हास्यास्पद है कि 
दरबार के सम्पूर्ण अभिलेखों मे से सुदीर्ध सश्लिप्ट भाषा मे लिखे गये ओर 
कम महत्त्वपूर्ण पत्र तो बचे रह गये है परन्तु शेप सब रहस्यमय ढग से लुप्त 
हो गये है। वास्तव में तथ्य यह है कि जो कुछ लिखिंत रूप में रखा गया 
स्रा, वह सब ये पत्न ही है जो हमे उपलब्ध है। शेष काम मौखिक रुप से 
ही चलता था। मुस्लिम शासक के दरवार मे जैसा कार्य-ब्यवहार चलता 
था, उसके कारण भी यह आवश्यक था कि अधिकाश व्यवहार मौखिक ही 
हो | दरवारी बातावरण मे पड्यन्त्र, काम-वासना, धोखेवाज़ी, विश्वास- 
हीनता, रिश्वत, भ्रप्टाचार, भाई-भत्तीजावाद, चापलूसी यही सबकुछ तो 
था ! जहाँ ऐसा वातावरण हो, वहां सुन्यवस्यित प्रशासन कंसे सम्भव है ? 
इसलिए जो कुछ पत्र हमे मिल सके हैं वे राजधानी से बहुत दूर रहने वाले 
विद्रोही सेनापतियों या गवनेरों को समझाने-मनाने या धमकी देने और 
निय॑म्तित करने के लिए लिखे गये थे। इसलिए आज के इतिहासकार 
'निश्चयपूर्वक यह मानकर चल सकते हैं कि जो कुछ अभिलेख रखा जाता 
था, यह सब उन्हे उपलब्ध है। जो कुछ उपलब्ध है उससे अधिक लिखा 
नही गया था और इसलिए उनके नष्ट होने का प्रश्न ही नहीं उठता । 

तब प्रश्न यह है कि अवुल फज्ञल भौर मनसरेंट जैसे लेखकों ने यह जो 
बात दावे के साथ कही है कि दरवार भे जो कुछ भी होता था उसका सही- 
सही अभिलेख रखा जाता था, उससे क्या समझा जाये ? समकालीन मुसल- 


३४२ बौन वहता है अवबर महातु था ? 
मानो के विषय में इस प्रश्त का उत्तर सनसरेट जंसे यूरोपीय पर्यटकों वे 
वबतव्यों से थोडा भिन्‍न होगा । 

अपने अस्तित्व का औचित्य बनाये रखने के लिए और अपनी जीविवा 
को सरल बनाने के लिए अवुल फञ्ञल ऊँसे दरवारी कर्मचारी ऐसा स्वाँग 
रचते ये वि दरवार में जो कुछ होता है, उसका सही आलेखन करने के 
लिए थे सर्देव तत्पर रहते हैं। यदि वे ईमानदारी के साथ परिथम वरना 
चाहते और जो वहां होता था, उसे लिपित रूप में लाना चाहते तो भी 
ध्वति-लेसन, आशुलिपि, लेखन-सामग्री और अन्य आवश्यक वस्तुओं के 
अभाव में उनके लिए वैसा करना न तो व्यावहारिक था, और न सम्भव । 
इसके अतिरिक्त इन इतिवृत्त लेखको को इस बात भें कोई रुचि नही थी 
कि वे गभी कार्य-व्यवहारो का समुचित थालेखन वरें। तीमरे, दरवार में 
जो कुछ होता या, वह अधिकाशत' अत्यधिक अधिष्ट होता था जिसे लिखित 
रूप देना अभद्ग होता। इसके अतिरिक्त अबुल फजल और वदायूंनी जैसे 
चापलूस इतिवृत्त लेखकों को यह स्वॉय करना पड़ता था कि वे हमेगा 
लिएने में व्यस्त रहते थे। आखिर यह देखने वाला कौन था कि उन्होने 
क्या लिखा और कंसे लिखा और धुछ लिसा भी या मही ? उनसे लेखन 
का बोई निरीक्षण-वर्ता नही था। बोई उत्तरदायी बुद्धिमान और भिशित 
निरीक्षक उनका नियन्त्रण नही करते थे । जिस प्रकार मनमौजी छात्र कक्षा 
में बैठकर फागज पर बुछ-न-कुछ घसीदते रहते हैं जिगमे अध्यापत्र यहें 
समझे कि बे नोटर्‌ लिखने में बहुत व्यस्त है इसी प्रकार ये इतिवृत्त लेखव 
भी अवबर मै चारो ओर जमघट लगाकर अपनी कलम चलाते रहते थे 
ओऔर वादशाह जो वुछवहूता था, उसकी श्रशसात्मक रवीजृति में सिर 
हिलाते रहते थे। वास्तव में वे बुछ भी नही लिखते थे । यदि वे बुछ करते 
भी थे तो केबल कागज पर बलम चलाकर वुषठ आशतियाँ बनाते या कालय- 
निक धब्द लिख देते थे। यदि वे सबकुछ लिखते भी थे, तो स्वाँग पूरा 
होने के बाद उसे नप्ट बर दैते थे। यही कारण है कि हमे गेवल वही पत्र 
उपउब्ध हैं जो वास्तव में लिखे गये थे और भेजे गये थे । 

मनसरेंट ने लिया है कि अक्वर “इतिवुत्त लेसको के दत से से धार 
या पाँच को ब्रतिदित के कार्य के लिए निमुक्त बरता है। सचिद बादशाह 
के कार्य और आदेशो वा आलेखन करते हैं। वे उसके कहे हुए शब्दों को 


इतिवृत्त लेखक रेडर३े 


इत्तनी गति से लिखते है कि ऐसा लगता है कि वे सावधानी के साथ उसके 
शब्दों को समझकर लिख लेते हैं। (पाद-दिष्पणी : उन्हें वाकया-नवीस या 
इतिवत्त-लेखक कहा जाता था) (पृष्ठ २०५-२०६, कमेट्री ) ।” 

एक तीसरे, निशिप्त व्यक्ति का अभिकथन होने के नाते हम उपर्युक्त 
विचार को बहुत महत्त्व देते है । परन्तु हमारा आग्रह है कि अन्य सब साक्ष्य 
की तरह इस अभिकथन का भी उचित रूप से विश्लेषण तथा परीक्षण 
किया जाना चाहिए। 

पहली वात यह है कि अकबर प्रशसकों की भीड अपने चारी ओर 
रखना पसन्द करता था, इसलिए ये इतिवृत्त लेखक उस नाटक-मण्डली में 
फिट बैठते थे। 

दूसरे, बादशाह सलामत की सेवा का बहाना भी इन इतिवृत्त-लेखकों 
के पक्ष में था क्योकि उन्हें उसके लिए वेतन मिलता था। बादशाह के 
निकट रहने और उसका विश्वास प्राप्त करने से उनके अभहं को बढावा 
मिलता था और दूसरे दरवारियों की अपेक्षा उनका हाथ ऊपर रहता था। 
यही कुछ मिने-चुने लोग थे जो पढना-लिखना जानत्ते थे और जिनकी रुचि 
कुरान और दूसरे घामसिक विषयों और दरवारी पड्यन्त्रो मे बहुत अधिक 
नही थी, इधलिए उनसे यह आझ्या नही की जा सकती थी कि वे वुद्धिमत्ता- 
पूर्ण अभिलेख तेयार करेंगे । 

उनसे यह आशा भी नही की जा सकती थी कि चे इतने मूर्ख होंगे कि 
हर उस दात को भी अभिलिखित कर देंगे जो प्रत्यक्ष रूप से भी बादशाह 
या उसके दरवारियो के लिए अपयशकारी हो । 

किसी समय यदि कोई इतिदृत्त लेखक कोई निन्‍्दात्मक बात सिखने 
का साहस करता भी था तो उसे वादशाह की अनुमति अथवा सहमति के 
बिना थ्रथावत्‌ नहीं रखा जाता था। कोई मूख्खे इतिवृत्त लेखक कोई 
निन्दात्मक, अपमानजनक या लाँछनकारी वात लिखकर उसे वादशाह के 
सामने प्रस्तुत करमे का साहस करता तो यह स्वाभाविक था कि उसके 
और उसके अभिलेख के टुकडे-टुकडे कर दिये जाते । 

भारत मे मुस्लिम शासनकाल मे कोई उपयोगी अभिलेख रखने मे कई 
प्रकार की वाधायें थी । कत्ल, लूट, धोखेवाजी, कामुकता, मद्यपान, अत्या- 
चार और उत्तीडन के आधार पर चलने वाले शासन मे यह आदया नही की 


शे४४ कोन बहता है अववर महान था ? 


छाती कि वे कोई समुचित अभिलेख रखेंगे । वयोकि हर समय यह सम्भ- 
बता होती थी कि यदि अभिलेख कसी घत्रु के हाथ पड जायेंगे तो जन- 
सामान्य मे उनकी भत्संना होगी । 

म्रनसरंट ने जो विचार व्यवत क्रिया है, उसका निहितायथ॑ कया हो 
मकता है ? उत्तर बहुत सीधा है। मनसरंट विदेशी था और उसे फारसी, 
मुसलमानों के रीति-रिवाज और मुस्लिम दरवार मे बायँ-व्यवहार की 
जानवारी नहीं थी। इसलिए उसे यह जानवारी नहीं हो सकती थी कि ये 
चापलूस इततिवृत्तल्लेसक केवल वादशाह वे थह की प्रति के लिए एव 
दरवारियों पर शेव जमाने वे लिए रखे जाते थे। 

तथापि हम मनसरेंट के अभिमत का आदर करते हैं। बहुत सोच- 
समझकर उसने ये शब्द लिखे हैं कि “ऐसा लगता है कि वे सावधानी के 
साथ उसवे शब्दी वो समझकर लिख लेते है ।/” 'ऐसा लगता है' शब्दो बा 
निहितार्थ यही है कि लेखक विसी वात वे लिए वचनवद्ध नही होना चाहता 
और उसे सशय है । हम मनसरेंट के अभिकयन से परूर्णत सहमत हैं। 
हमारा विचार भी यही है कि बादझ्लाह मै चारों ओर जो इतिवृत्त लेखक 
रहते थे, दे सबकुछ करते थे, परन्तु लिखते नही थे । 

इससे हर विद्यार्थी और अनुसधानवर्ता वो इस बारे मे सजग हो जाता 
चाहिए कि मध्यकाल वे सम्बन्ध में घत्येक उत्लेय वो तत्कालीन परिप्रेध्य 
में रखकर परसना होगा । हमे विचार वरना होगा कि कोर्द उत्तेख कब 
किया गया, क्यों किया गया एवं किसने किया । ऐसा विश्लेषण बरने पर 
प्रायः यह ज्ञात होगा कि इन उल्नेखों का या तो बोई अर्थ नही है था फिर 
उनका अभिधाय लद्ष्यायं से वित्ठुल विपरीत है ! 

अधिवाश आधुनिक विद्वान्‌ अबुल फल वे अववबरनामे पर अधिक 
विश्वास करते हैं, यद्यपि उन्हें पता है कि वह ध्यवित पूरी तरह अविश्वस- 
नीय और चापतूस था। आईने-अववबरी उर्फ अववरनामा को अकवर वे 
शासनकाल का काफी विश्वसनीय अभिलेख मानने वाले ये लोग इस तथ्य 
को अधिक महत्व देते हैं कि' “अकवरनामे का लेखन अबुल फ्जल ने शाही 
यादेश पर विया था और स्वयं अकबर ने ओशिव रूप में उसका संशोधन 
किया था।"! (पृष्ठ ४, अकबर : दी ग्रेट मुगत, स्मिय) । 

हम इस वात पर बत देना घाहने हैं ति इस बात वो देखते हुए हि 
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अकबर ने अकबरनामे का संभोघन किया, यह पुस्तक और अधिक अनु- 
चयोगी और अकबर के पक्ष में किये गये दावों के मामले में खतरनाक हो 
जाती है। 

जिस प्रलेख का आलेखन किसी चापलूस इतिवृत्त लेखक ने किया हो 
और जिसे बाद में प्रशसा चाहने वाले तानाशाह शासक ने सेंसर किया 
हो, उस प्रलेख का क्या विशेष मूल्य हो सकता है ? इस प्रकार हम देखते 
है कि भारतीय इतिहास की खोज के कई मूलभूत पक्ष उलठ-पलट हो गये 
हैं। पहले इन्हें व्यवस्थित रूप मे रखना होगा, तभी उनसे सही निष्कर्ष 
निकालना सम्भव होगा। “भारतीय इतिहास को भयंकर भूलें” नामक 
पुस्तक मे हम बता चुके हैं कि जिन भवनों ओर नगरो के निर्माण का श्रेय 
मुस्लिम शासकों को दिया जाता है, वास्तव मे उन्होंने उन्हें नप्ट किया 
था । यह भी समझ लेना चाहिए कि जिस इतिवृत्त पर मुस्लिम शासक का 
सेंसर हो चुका है, वह और भी अधिक बनुपयोगी हो जाता है । 

अब प्रएन हो सकता है कि जब इतने अधिक असगत अस्तव्यस्त प्रलेण 
उपलब्ध है, तब क्या हम मध्यकाल के इतिहास का पुननिर्माण करने का 
प्रयत्न छोड दें ? हम पाठक को विश्वास दिला सकते है कि इससे हताश 
होने को कोई आवश्यकता नही है। मानव का मस्तिष्क और बुद्धि इतनी 
विकसित हो चुकी है कि धोवेदाज़ी और जालसाज़ियाँ उसे सत्य तक पहुँचने 
से रोक नहीं सकती। हत्या इत्यादि के मामलो की जाँघ-पड़ताल को ही 
लीजिए । इन अपराधो मे ही सत्य के अंकुर छिपे रहते हैँ । प्रथम सन्देह या 
सशय होने पर जाँच शुरू हो जाती है। मामले की विभिन्‍न सम्भावनाओं 
की पड़ताल सावधानी से की जाती है । जँसे-जंसे जाँच-पडताल का काम 
आगे बढता है, छोदे-छोटे सूत्र मिलने लगते हैं ॥ इन सकेतो को पकडकर 
कुशाग्रता और घैयं के साथ आगे बढने पर उस काले कारनामे की पूरी 
तस्वीर मामने ज। जाती है 

भारतीय इतिहास का अनुसधान इन झताब्दियों मे गलत दिशा में 
चलता रहा है जिसके कारण इतिहास की पुस्तकें असंगत मिष्कर्पो से भर 
गई हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि इतिहास की य्रवेषणा के मामले 
में अपराधों की गवेषणा के ढग को या तो भुला दिया है या उनकी उेक्षा 
कर दी गई हैं। इतिहास को पादुय-पुस्तको मे जो बातें लिखी गई हैं, उनकी 
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जाँच-पडताल करने का कोई गम्भीर या सजग प्रयत्न नहीं किया गया है। 
सम्भवत कभी यह विचार भी नही किया गया था जि मध्यवाल वे प्रलेखो 
में जो दावे क्ये गये है उनका लक्ष्यार्थ उनके अभिधार्थ से पूर्णत विपरीत 
होगा । 

ऐसी सजगता के अभाव के कारण ही अधिकाश लेखक पहले तो पाठक 
को सावधान करते हैं कि मुस्लिम इतिवृत्त-लेखको की कही हुई बातें विश्व- 
सनीय नही है और फिर उन्ही कपटपूर्ण इतिवृत्तो के आधार पर वे आधि- 
कारिक इतिहास लिखना प्रारम्भ कर देते है। 

कुछ पाठक अनजाने में यही आरोप हम पर भी लगा सकते है। इस- 
लिए हम अपती स्थिति स्पष्ट कर देना चाहते है। जब कोई हत्यारा हत्या 
करके शव के पास जाली प्रलेख छोड देता है तो हम प्रपराध बरने के ढंग 
और उद्देश्य दोनों की जाँच-पडताल में अपराधी को अन्तप्रंस्त करने वी 
दृष्टि से उस प्रलेख को बहुत महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में काम मे लेते है। 
परन्तु केवल इस कारण कि हम जालसाजी को जालसाज़ी बरने वाले वे 
विरुद्ध उपयोग मे लाते हैं, यह आग्रह करने का अधिवार नहीं मिल जाता 
कि हम यह स्वीकार करें कि उस प्रलेख वी अन्तर्वस्तु सच है। इसके 
विपरीत जालमाजी के तथ्य से इतिहास की गवेषणा करने वाले जिसी भी 
ब्यक्ति को कोई निष्कर्ष निकालते हुएं सावधान हो जाता चाहिए। ऐमे 
निर्देशों पर चलकर इतिहास की खोज की जाये तो मनगढन्त इतिवृत्तों के 
समुट मे से भी सत्य को निकाल लेना सम्भव होगा। 

इसलिए मुस्लिम इतिवृत्त लेखको के बारे मे विचार करते हुए निराश 
या हताद होने की आवश्यवता नहीं है। उदाहरण के लिए जब बदायूंनी 
मरने वाले प्रत्येक हिन्दू को ऐसा कुत्ता बताता है जो नरक में चला गया, 
हमे उसपर तबतक विश्वास करने की आवश्यक्ता नहीं जबतक स्वयं 
हमे यह विश्दाम न हो जाये कि वदायूंनी स्वय नरक के दरवाजे पर यह 
देखने के लिए नियुक्त था कि केवल हिन्दू ही उस नरक मे प्रवेश करें, 
मुस्लिम नहीं। परन्तु जब वही बदायूंनी अपने सहयोगी इतिवृत्त लेखक 
अप्रण फजल को “वबेशम्म चापलूस” बनाता है तब हम उसके जीवन और 
शतस्व को ध्यान में रखते हुए और प्रायः सभी इतिहासकारों के सर्देसम्मत 
निर्णय से प्रोत्माहित इस कयन को सत्य मान सकते हैं। इसलिए यह भ्रामक 
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आर्पत्त निर्मल हो जाती है कि यदि हम मुस्लिम इतिहास-लेखकों की 
कृतियों पर सन्देह करते हैं तो हमे उनके किसी भी अश पर विश्वास नहीं 
करना चाहिए ) इसके विपरीत्त चिज्ञ बुद्धि का माग्रह यही है कि हम जाँच- 
पडताल करके सच को झूठ से अलग कर ले । 

हम भारतीय इतिहाम के अनुसन्धाताओ के इस विचार से सहमत है 
कि मुस्लिम काल के जो मनगढन्त इतिवृत्त उपलब्ध है वही हमारे लिए 
आधार सामग्री का काम देते हैं। फिर भी हम उन्हें विश्वास दिलाते है कि 
जिम तरह कोयले के ढेर मे स चुनकर हीरा निकाला जाता है और तलछ्ट 
से रेडियम निकलती है इसी तरह इस आधार-मसामग्री मे से भी मध्यकाल 
का तथ्यपूर्ण इतिहास निकाल लेना सम्भव है । 

ऐसी परीक्षा करें तो पता चलेगा कि मुस्लिम दरवारो मे जो इतिवृत्त- 
सेखक नियुक्त किये जाते थे वे केवल दिखावे के लिए होते थे। ये लोग 
देखने मे तो अपनी कलम चलाते रहते थे, परन्तु वास्तव मे ये कोई भी 
उपयोगी वात नही लिखते थे ॥ 

जो इनिवृत्त हम उपलब्ध होते हैं, वे उन्होंने अवकाश के समय अपनी 
कल्पता से लिखे थे या फिर स्वय बादशाह या किसो प्रमुख दरवारी द्वारा 
लिखवाये गये थे । 

अबुल फज़ल यह भी सकेत छोड़ गया है कि इन इतिवृत्तो या उनके 
कुछ भागो की लिखाई में बादशाह की या स्वय अबुल फजल की कल्पना 
का हाथ था। कहने का आशय यह है कि जब अबुल फजल यह कहता है 
कि कई वार बादशाह ने मेरे लेखन का परीक्षण किया, उसे सुधारा, उसमे 
वृद्धि की, स्वीकृति दी या उसे बदला, तो हम उसपर पूरी तरह विश्वास 
करते है। वास्तव में हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि सभी मुस्लिम इति- 
चृत्त लेखको को अपने द्वारा लिखे हुए इतिवृत्त दरवार के आश्रयदाताओं 
से पूर्णत सेंसर कराने पडते थे । 

हम देखते है कि कामगर खां जैसे इतिवृत्त-लेखक ने दृःखी शाहजहाँ 
को प्रमन्‍्न करने के लिए एक पूरा जानी जहागीरनामा लिख डाला था । 

यही कारण है कि जहाँगीर और अकवर जैसे नशेवाज़ और शराब- 
खोर लोग इन मादक द्रव्यो की खुनेआम बुराइयाँ करते दिखाई देते हैं। 

संत्य की खोज करने वाले प्रत्येक इतिहासकार को हम सावधान कर 
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देना चाहते हैं कि वे जहांगीर अथवा अक्वर, फ्रोजशाह अथवा देरशाह, 
तैमूरलग अथवा तुगलक सम्बन्धी कथनों के एक शब्द पर भी विश्वाम न 
करें। 

जिन सड़कों, भवनों, नहरो, पुलो, गरोवखानों, बागो, मोनारो, 
मस्जिदों और मक्वरो के निर्माण का श्रेय मुसलमानों को दिया जाता है, वे 
वास्तव में हिन्दू सम्पत्ति थे। 

अकबर वे सम्बन्ध में यह बहना एबदम हास्यास्पद है कि उसने 
जिजिया बर को समाप्त शिया था या सती-प्रथा को बन्द दिया यथा। 

ये सब बातें या तो इतिवृत्त लेखक ने अपनी ही कल्पना से लिखो हैं 
था पहले उसने ऐसा इतिवृत्त लिखा और बाद में बादशाह ने या उसके 
'दिसी विश्वस्त दरवारी ने उममे सशोधन, परिवर्तन, परिवर््धन क्या । 

वदायूँती ने यह कहकर मुस्लिम इतिवृत्त-लेखन का एक रहस्य बता 
दिया है कि जब अक्वेरनामा लिखा जा रहा था तब एक दरवारी आया 
और उसमे यह लिखने का आदेश दिया कि अक्वर ने नगरचन नामक एक 
भव्य नगर वी स्थायना वी थी। बेचारे वदायूंनी ने शाही आदेश का पालन 
किया १रम्तु साथ ही यह बात भी लिख दी कि मुझे उस नगर का कोई भी 
निशान देखने को नही मिला । 

अवुल फजल को, जो मुस्लिम इतिवृत्त लेखवो में प्रमुख था, टौक ही 
अमुख चापलूस माना गया है। चापलूसी के गुण ने ही उसे इतनी प्रतिष्या 
प्रदान वी थी वह चापलूमो की अपनी नीति मे एकदम सफ्ल रहा, इस 
चापलूमसी के भहारे बह दरवार में अपने लिए वासना, आनन्द, सम्पल्तता 
और विलासिना का जीवन सुनिश्चित वरने में सफल हो सवा । 

अदुल फ्जत के इतिवृत्त आईने-अक्वरी को एक सरमरी निगाह से 
थढ़ते ही पता चल जायेगा कि यह आद्योपान्त चापलूमी से ठमाठस भरा है। 

यहाँ हम दुष्टान्त रूप में कुछ उद्धरण देते हैं-- 

“बादशाह सलामत व्यापार में अच्छी व्यवस्था और ओवचिस्य को बहुत 
पसन्द वरते है।” (आईन १५) ( 

“बादशाह सलामत ने एक मोमबत्ती का आविष्कार विया है जो एक 
गज ऊँची है।” (आईन १८) । 


इतिवृत्त लेखक रेड 


“बादशाह सलामत ने २०० से अधिक संग्रीत-स्वर तैयार किये है (” 
(आईन १६) । 

“चौबीस घण्टे में बादशाह सलामत सिर्फ एक बार खाते है और वह्‌ 
भी पूर्णतः पेट भरकर नहीं खाते।” (आईन २३) (हमे आचाये है कि 
जिस व्यक्ति ने सारा जीवन दूसरों के मुँह की रोटी छोनने मे लगा दिया, 
बह भल्पाहारी कँसे हो गया ! ) 

“बादशाह सलामत मास की कतई परवाह नही करते ।” (आईन २६) 
(इस वाक्य का मतलव ठीक क्‍या है यह समझ में नहीं आता ।) 

“वादशाह सलामत को संगीत का ऐमा ज्ञान है जैसा प्रशिक्षित सगीत- 
कारी को भी नही था ।” (पृष्ठ ५४) (अकबर को संगीत किसने सिखाया 
और युद्ध की दुंदुभी और लोगो की चीखो-पुकार के बीच उसे सगीत सीखने 
का समय कब मिला ? और यदि वह इतना ही सिद्धहस्त सगीतज्ञ था तो 
बया उमने कोई भार्वजतिक सगीत कार्येत्रम प्रस्तुत किये या कोई सगीत 
विद्यालय खोला ? ) 

“बादशाह सलामत ज्यादा नही पौठे है परन्तु वे इस मामले (आवदार 
खाना) पर बहुत ध्यान दैते हैं। (जब वह अधिक पीता नही था, तव उसे 
शराब पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता क्यो पडी ? ) 

“बादशाह सलामत के बस्त्न सभी को, चाहे वह लम्बे हो या छोटे एक- 
दम ठीक आते है। (वही, पृ० ६६) (इसका आश्रय यह है कि अकबर को 
यह कमाल हासिल था कि वह जव चाहे अपनी पोशाकों को छोटा या बडा 
कर देता था। शुक्र है क्रि हमे वताया नहीं गया कि उसके कपड़े गधों और 
खच्चरों या चीते ओर लकडबग्धो को भी पूरे भा जाते ये ।) 

“बादशाह सलामत (चित्रकारों तथा साहित्य) दोनो पर काफी ध्यान 
देते हैं और रूप-विचार के अच्छे निर्णायक हैं | पृष्ठ १०३) (तब युद्ध कौन 
कर्ता था ? ) 

“बादशाह सलामत ने ऐसी तोपो का आधिष्कार किया जिन्हे दागमे के 
लिए माचिस की आवश्यकता नहीं होती। (एक खास साइज के) गोले 
सिर्फ वादशाह सलामत ही दाग सकते है और कोई नहीं ।” (वही, पु० 
१२०)। है 


३५० कौन बहता है अवबर महान्‌ था ? 


“बादशाह सलामत मे एक चबकके का आविष्कार किया जिसकी मदद 
में एक ही समय में १६ वैरल साफ किये जा सकते हैं।” (प० १२२) । 

“बादशाह सलामत सभी तरह के हाथियों पर सवारी कर लेते है। 
(पृष्ठ १३४) । 

“बादशाह सलामत को कुत्तो बे पालन की बहुत अच्छी जानकारी 
है।” (पृष्ठ १३८) । 

“बादशाह सलामत बी निष्ठाओ वा वर्णन वरना मेरी धावित से 
बाहर है ।” (पृष्ठ ३६३) । 

“बादशाह वे विश्लेप गुण इतने अधिक है वि उनवा पूरा वर्णन परना 
मेरी शबित से वाहर है ।' 

“धुक फ्वी र ने अपनी जीभ वाट डाली और उसे महल ये दरवाजे की 
तरफ फेंककर कहा कि अगर अववर पैगम्बर है तो मेरी जीभ फिर से 
यलामत होवर लग जाती चाहिए ? दिव छिपने हे पहले उसकी मुराद परी 
हो गई ।” (पृष्ठ १७३) । 

“बादशाह गलामत ने रसायन-शास्तर वी जानकारी भी प्राप्त बी थी, 
और उन्होने धुछ मोना सार्वेजनिक' रूप से दियाया जो उन्होने तैयार विया 
था । (पृष्ठ ३९४) । 

इस तरह अवबुल फडल येशर्मी के साथ अवबर बी धापलूसी बरता 
चला जाता है। और निरन्तर "बादशाह संलामत, बादशाह सलामत” 
बहता चला जाता है। वह वभी उसे फ्कीर बताता है, भी पशुपालत्र, 
कभी हाथी पालने वाला, वभी तोप वनाने घाला, कभी आविध्कर्ता, रसायन- 
शास्त्री और जादूगर बताता है और उसे शराबी, व्यभिवारी, हत्यारा, 
हिन्दुओं से घृणा करने वाला और लुटेरा छोडवर बाकी सब बुछ कहता है-- 
जा वह वारतय मं था। 

सेद है कि धापलूसी के इस वर्णन को लोग उत्ह्ृष्ट ऐेतिहासिक वर्णन 
मानते है। उन्हें यह पता नहीं है वि अकवरनामे वे! तीनों भाग सरासर 
जासगाजी और धोगे का यण्डल हैं । 

परन्तु यह अवश्य मानना होगा कि सध्यराल के मुश्तिम इतिवृत्त 
लेखक क्म-से-नस एक बात में ईमानदार ये। उन्होंने हिन्दू धर्म के प्रति 

अपनी घृणा यो घुते-आम और अमन्दिग्ध शब्दों में ब्यबन किया है। यहाँ 


इतिवृत्त लेखक ३५१ 


तक कि हिन्दुओं को हिन्दू कहने की अपेक्षा उन्हें काफिर, चोर, हक 30 
शुलाम, कुत्ते, वेश्याएँ और वदमाश जैसे शब्दों से सम्बोधित किया। हिन्दुओं 
के साथ बलात्कार, लूट और हत्या का वर्णन भी वे इतनी ही स्पथ्ठता से 
करते हैं । इसका उदाहरण नियामतुल्ला की पुस्तक “तारीख-ए-खाव-जहान 
लोदी” (भाग ६, इलियट एण्ड डाउसन ) मे देखा जा सकता है जिसमे उसने 
घूर्ण सचाई के माथ बताया है कि क्रिस तरह सिकन्दर लोदी हिन्दुओं का 
कत्ले-आम करने मे लगा रहा । 

छलकपट से पूर्ण इन विवरणों की छानवीन करके हम बता चुके है कि 
अकवर पूर्णंत धर्मान्ध, पाखण्डी, शरावखोर और चरित्रहीन व्यक्ति था । 

इससे समझा जा सकता है कि किसी भी सार्वेजनिक संस्था के साथ 
अकवर का नाम जोड़ना कितना घातक और खतरनाक है।॥ सार्वेजनिक 
सस्थाओ के साथ लोगो का नाम इसलिए जोडा जाता है कि आने वाली 
पीढियाँ उनके नाम को याद रखें। अकवर के वारे में इतने तथ्य जानने के 
बाद आते वाली पीढ़ियाँ उसे कँसे याद रखेंगी ? 

अकबर के नीचतापूर्ण जीवन-परिचय को सावधानी से छिपाकर ही 
नही रखा गया है, प्रत्युत उससे श्रेप्ण्ता से अलकृत करके प्रस्तुत किया गया 
है क्योकि उसके परवर्ती मुस्लिम वादशाह उसके वाद २५३ वर्ष तक भारत 
के मुख्य भाग पर राज्य करते रहे थे। अब भी वही धूतेता चल रही है 
जिसका कारण यह है कि झूठ वात को वार-वार दोहराते रहने से अब वहू 
सच माजी जाने लगी है। 

कम-से-कम भारत में धर्मनिरपेक्षता का आश्रय लेकर साम्प्रदायिक 
समता और सौहादे की झूठी भाववाओं के कारण अकवर को उतना ही 
उच्च भोरव दिया जाने लगा है जितना अशोक को, वयोकि यह एक प्रान्त- 
सी धारणा वन गई है कि अशोक जैसे महान्‌ हिन्दू राजा के समकक्ष कोई 
मुस्लिम थासक भी होना चाहिए । इसी उद्देश्य से अकवर की दुश्चरित्ता 
पर महावता का आवरण डाल दिया गया है । हमने गाँव में समाज-सेवा 
कार्य के लिए भेजी जाने वाली एक मोटर-गाडी अकवर के नाभ पर देखी 
है। गाँव के लोग उत्सुकतापुर्वक इस गाडी के चारो ओर एकक्नित हो जाते 
थे। उन्हें यह ज्ञात नही था कि उनके पूर्वेज अकबर के समीप आते हो भय 
से भाग खडे होते थे । 


हेश्२ कौन कहुता है भववर महान्‌ या ? 


यदि किसी होटल का नाम अकबर के नाम पर रखा जाये तो उसमे 
बया सुविधाएँ होनी आवश्यक हैँ, इसका वर्णन अकबर वे इतिवृत्त-लखक 
अबुल फजल ने कर दिया है। उसने लिखा है-- बादशाह सलामत ने 
महलो के नजदीक शराब की एक दुकान खुलवा दी है । सल्तनत मे वेश्याओ 
की सख्या इतनी अधिक हो गई थी कि उनकी गिनती नहीं हो सकती थी 
यदि कोई दरवारी क्सी कुँवारी लड़की को अपने पास रखना चाहता था 
तो उसे पहले वादशाह की अनुमति लेनी होती थी १ इसी तरह अप्राह्ृतिव' 
व्यभिचार प्रचलित था और नशेबाजी के कारण खून-खरावा हो जाता 
था। वादशाह सलामत ने स्वय मुख्य वेश्याओ को वुलवाया और पूछा कि 
प्रयम वार किसने उतका शीलभग किया था।” जिस बादशाह के पास 
इतना समय है कि वह अपनी सल्तनत की वेश्याओं को गिने, उसवोी 
कुंवारी लडकियों कौ गिनती करे, और जो बादशाह उनमे से प्रत्येक से 
सतीत्व के हरण के बारे में धूछने को उत्सुक रहे, उसकी नीचता की वल्पना 
पाठक स्वय करें। 

खैर, हमारी समझ में नही आता कि क्सि होटल वा मैनेजर वे सब 
सुविधाएँ उपलब्ध करायेगा जिन्हे अकबर ने प्रारम्भ किया और सरक्षण 
दिया। 

विसेंट स्मिय ने व्हीलर का उद्धरण देते हुए लिखा है कि “अकबर ने 
जहर देने वाले एक व्यक्ति को नौकर रणा हुआ था” जिसका काम यह था 
कि अवाच्छित व्यक्तियों को जहर दे दिया करे। क्‍्यां अकबर वे नाम से 
चलवे वाले होटलो मे भी ऐसा कोई अधिकारी होना चाहिए ? 

अक्वर के नाम से चलने वालो सस्याओं पर बहुत उत्तरदायित्व है । 
यदि इन सवमे अकवर के जीवन के निष्कर्यों के अनुमार कार्य किया गया 
तो सार्वजनिक जीवन में गर्दगी फैल जायेगी। 

इसलिए यह वहुत आवश्यत है कि ऐतिहासिक विवरण कल्पना पर 
आधारित न होकर यथातथ्यपूर्ण हो । 

यह भी आवश्यक है कि घर्-निरपेक्षता बे आवरण में आगे बढने 
बाली साम्प्रदायिकता को राजनीतिक आवश्यकता के साथ मिलावर 
इनिहास के साथ छेइछाड़ या तोड-मरोड न करने दिया जाये । 

इसी परिप्रेक्ष्य मे हमने यह आवश्यक समझा कि अक्वर के शासन- 
बाल के इतिहास को ययातथ्य रूप मे प्रच्छुत किया जाये ॥ 


५ च्शएश ६ 
अकबर का मकबरा हिन्दू राजभवन है 


(झकबर की सारी प्रजा उसे घृणा की दृष्टि से देखती थी, यहाँ तक कि 
उसके सम्बन्धी तथा दरवारी भी उससे घृणा करते थे। उसकी मृत्यु को 
लोगो ने उसके स्वेच्छाचारी शासन से मुक्ति समझा। जिस ढंग से उसे 
दफनाया गया, उससे यही प्रकट होता है कि सभी की दृष्टि मे वह घृणा का 
पात्त था । 

विसेंट स्मिथ का कथन है कि “मृत सह की अन्त्येप्टि बिसा किसी 
उत्साह के जल्दी ही कर दी गई। परम्परा के अनुसार दंगे में दीवार 
तोडकर एक मार्ग बनवाया गया तथा उसका शव चुपचाप सि एक मार्ग बनवाया गया तथा चुपचाप सिकर्देरा के 
सकवरे में दफना दिया गया | में दफना दिया गया ।” (अकबर, दी ग्रेट मुगल, पृ० २३६) । 
“४: ज्रकत उपस्थित होता है कि यदि अकबर से सभ्नी प्रेम करते ये हथा चह 
आदर की दृष्टि से देखा जाता था तो इस प्रकार शीघ्रतापूर्वक बियर किसी 
उत्साह के उसे नहीं दफनायः जाता /+ _ 

केवल इतना उल्लेख ही पर्याप्त नही है। इस सम्बन्ध में हम एक और 
महत्त्वपूर्ण तथ्य का विवेचन करेंगे। हमारा यह निश्चित मत है कि अकवर 
के मृत्यु-स्यान के सम्बन्ध मे भी गलत निर्देश देकर घोखा दिया गया है ॥ 
आगरे के लाल किले मे अकबर की मृत्यु होने सम्बन्धी जो पारम्परिक 
विवरण प्राप्त होता है--वह सही नही है। यदि उसकी मृत्यु आगरे के 
लाल किले मे हुई होती तो बहाँ से ६ मील दूर सिकन्दरा में उसे दफनाने 
सम्बन्धी कार्य को 'शी प्नतापुर्वक! विना किसी ओपचारिकता के नही किया 
जाता ! ऐसा प्रतीत होता है कि उद्धृत वक्तव्य मे, कि अकबर का शव दुग 
की दीवार त्तोडकर एक मार्ग से बाहर निकाला गया तथा वहाँ से ६ मील 


हे उसमे दफनाया गया, कोई बात ऐसी है, जिसे जानबूझकर छिपाया गया 
है 


